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अआ्रसुल् 
१ पालि तिपिटक 


कुदीनगर मे बुद्ध कै निर्वाण के पश्चात्‌ उनके रिष्यगण एकचतित हौ अपनी अपनी श्रद्धा 
ञ्जलि अर्पित कर रह्‌ थे। उस समय सद्धनायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को" सान्त्वना देते 
हए बुद्ध के उपदेदा का स्मरण दिका रहे थे--“सभी वस्तुये अनित्य है ओर उनसे वियोग हौना 
अवश्यम्मावी दै"! उस परिषद मे सुभद्‌' नामकं एक वृद्ध प्रब्रजित भिक्षु मीथा,जोदुखी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसश्चता प्रकटः करते हृए कह्‌ रहा था-- भिक्षुओो, दुं खी मत हौ । 
अब हम उस महाश्रमण के कठिन निय तरण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता रहता धा--यह्‌ 
करना तुम्हुं विहित है ओर यह्‌ नही'। अब हम स्वेच्छा से जो चाहैगे करेगे ओर जो नही चाहगे 
नही करेगे । अत आप ोग दु खी नहो" । सुभ" के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली गौर आयु- 
ष्मान्‌ महाकस्सपः ने इस आवर्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुजो की एके बठक का आयो 
जन हो, जिसमे बुद्ध वचन क प्रामाणिकं सग्रह कर लिया जाय, जिससे धम की सुरभा हो सके ओर 
आगामी पीढियो मे उसकी परम्परा अबाधगति से चर सके । अत उन्होने भिक्षुमो को सम्बोधित 
किया--आवुसो, हम लोग ॒धम्म' ओर विनयः का सद्धायन करर" । उन्होने उक्त बैठक मे 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओ की एकं नामावली तैयार की । पहले तो उ होने आयुष्मान 
आनन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया, क्योकि तब तक वे अहृत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूण स्ख मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान अनन्द के अतिरिक्त नौर किसी को नही प्राप्त हा था! अत अन्तमे 
आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित करना पडा । आयुष्मान आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा ओर वीय से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन हो गये, जिससे वे बठक की तिथि के पूव ही अहृतु पद 
की प्राप्ति करने मे समथं हो सके । 


तत्कालीन मगध-सभ्राट अजातदतर ने राजगृह के वेभार' पवत के उत्तर पाद्व मे स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के दवार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्ुमौ की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-खाभ हुजा। सारी रातत वे ध्यान 

मग्न हो चक्रमण करते स्ह । प्रात काल जसे ही वे दाय्या पर ठेटने के लिये बठे, उनके पैर भूमि 

से उठ चुके ये ओर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था किं इसी बीच उनका अज्ञाना धकार 

नष्ट हौ सया ओर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हआ । उन्होने अहत्‌ पदं को प्राप्त 
सु०२-ख 
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कर छिया। अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप मे अपने लिये निर्धारित 
आसन पर एसे विराजमान हूए मानो वे पथ्वी के गभ से उदमूत हुये हो । 


सद्ख की अनुमति केकर आयुष्मान महाकस्सप' ने उपाछि से विनय के नियम पूरे मौर 
आयुष्मान उपालि ने मी सद्ध को उन प्ररनो का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार आयु 
ष्मान 'सहाकस्सप" ने आनद से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धम पर प्रन किये, जिनका उन्होने 
पुणसूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे विनय" ओर धम्म' दोनो का सग्रह किया गया।* पर 
इस सद्खति के कई शताब्दी पश्चात लिखे गये अद्रुकथा साहित्य' मे यह्‌ उल्लेख मिलता है किं 
इसी पहटी ईैठक मे ही अभिधम्मपिटक' का भी सग्रह हौ गयाथा ओौरजिससरूपमे अज हमे 
^तिपिटक' साहित्य मिक्ता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुभा था ।१ 


लृद्ध निर्वाणं के एकं राताब्दी पश्चात विनयं के नियमो को लेकर एकं बडा विवाद खडा 
हज, जिस पर निणय करने क ल्य वशाखी मे एक दूसरी बठक बुलाई गर्ई। इसमे देश के सुदूर 
प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्खीति 
“सप्तदातिका' नाम से प्रसिद्ध है, 


इसके एक सौ वष बाद जब सम्राट्‌ अशोक ने बौद्ध धम ग्रहण किया ओौर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हुआ, तब छाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध विहारो की ओर आङृष्ट 
हुये । विधिवत प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्व धारण कर वे अपने को बौद्ध- 
भिक्षू घोषित करके विहारो मे रहने रुगे। कितु उनके' लये अपने पुराने सस्कार ओर विचार 
छोडना सर नही था। अत उ होने अपनी अपनी तरह से धम की उरुट-पलट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलत भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छहुरता प्रकट हई गौर धम 
के वास्तविक स्वरूप का निणय करना कठिन हौ गया । धम के नायक स्थविर भिक्षुगो ने घम की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के खिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी 
सद्धीति की आवद्यकता समक्षी। सभ्नाट्‌ अलोक कै गुर आयुष्मान 'मोग्गक्िपुत्त तिस्स' के 
नेतत्व मे पारलिपूत्र के अशोकाराम' नामक विहार मे इस सङ्खीति की बैठक हुरई। आयुष्मान 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए ओर मौलिक परम्परा से माय शुद्ध सस्थविरवाद 
नामक धम कै स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु" नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सद्धं ने तीसरी सद्धति मे बुद्ध वचन काही गौरव प्रदान किया। गाज भी यह ^तिपिटक- 
साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सद्गति के पर्चात्‌ अशोक ने सुदूर देशो मे 
प्रचार करने के निमित्ति धमदूतो को भेजा ।" 


चुल्छव्ग, ग्यारहूर्वां ‹स-धकः । 
सुमङ्धलविलासिनी, निदान कथा । 
चुल्तवरग, बारहवा "ख धकः । 
महावस, पँचर्वां अध्याय) 
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राजकुमार 'महिद' ओर राजकुमारी सद्खमित्ता' ने गह्‌ त्याग कर भिक्ुसष्धमे 
प्रत्रज्या ग्रहण की। उन छोगो ने दक्षिण मे सुदूर लङ्कद्रीप की यात्रा की जौर व्हावे धम की 
स्थापना करने मे सफल हुये । आज तके बौद्ध पाकि तिपिटक' कौ परम्परा छद्धा मे अनुप्राणित 
हो रही है ।' 


ईसा पूव २९ मे राजा 'वदगामिनी अभय" के सरक्षण मे एक चौथी सङ्गति की बठक 
हुई, जिसमे सम्पूण (त्िपिटक" छ्िपिबद्ध कर लिया गया।९ फिर स्थविरवाद की मायताके 
अनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण में पाचवी 
सङद्खीति का अयोजन हुआ, जिसमे सारे "तिपिटक' का सदोधन ओौर सम्पादन किया गया गौर 
उह सद्धममर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीण कर दिया गयाः -- 


विनय १११ पद्या 
सुत्त ४१० पट्टिया 
अभिधम्म २०८ पट्टियां 


रोग इस आवर्यकता का अनुभवे कर रहे थे कि अव इस युग मे आधुनिकृतम यत्रो पर 
(तिपिटक' का सुदर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकारित किया जाय। बर्मामे होने बाले द्र 
सद्खायनः मे इस अभाव की पूति करने का निश्चय किया मया । राजधानी रगून से कुछही दर 
सुन्दर निर्मित पाषाण गुहा मे १७ मई, १९५४ को संद्धायन की बैठक प्रारम्भ हुई । ससार के 
विभिन्न देदो से जमन्ति ढाई सहसे विद्वान भिक्षुओ ने सद्खायन मे भाग लिया। सद्खायन दारा 
स्वीृत मूल “तिपिटक" वही अपने मुद्रणाख्य मे मुद्रित कर छया गया । १९५६ ई० की पच्चीस 
सौवी बुद्ध जयन्ती के दिन सङ्गायन की बठक पूरी हुई । 


लङ्ा, बर्मा, थार्दलण्ड ओर कम्बोडिया आदि मे राष्टृधम बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सवमा य ग्रन्थ है ---पाकि तिपिटक'। उन देडो मे उनकी अपनी-अपनी किपियो मे समय-समय 
पर "तिपिटकः के सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकाशित होते रहै हैँ । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसौ 
यटी' ने भी तिपिटक' के अधिकार का प्रकाशन रोमन कल्पिमेकियादहै। कितु अभी तकं 
भारत्तवष की किसी कल्पि मे यह्‌ अमूल्य साहित्य उपरुब्ध ही दहै । 


१ महाचस, वही । 
२ भहीवसः, अध्याय १०-२३। 
९ बौदघम के २५०० वष, १९५६. प० ३५। 


( ४ ) 


इसं अभावे कौ पूति कै उदिद्यसे कैद्रीय तथा विहार सरकार कै सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूण पालि तिपिटक' को देवनागरी ङ्पि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गरई1 प्राय चार-चार सौ पष्ठो वाठ चालीस खण्डो मे यह्‌ प्रकादान समाप्त होगा । इसे 
पुण करने का भार नाल दा के देवनागरी तिपिटक प्रकादन विभाग को सौपागयाहै। इस 
प्रकाशन का मुख्य शरेय रोमन, सिहेरी, वर्मी तथा स्यामी किपियो में मुद्धित म्र थो के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी सस्करण उपस्थित करना है। 


'तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 


तिपिटक 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 
१ महाव्ग १ दीघनिकाय १ भम्मसङ्खणि 
२ चुल्लवम्ग २ मज्ज्िमनिकाय २ विभङ्ग 
३ पाराजिक ३ सयुत्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ अडगृत्तरनिकाय ४ पुग्गर्पञ्ञ्यत्ति 
५ परिवार ५ सुहकनिकाय ५ कथावत्थु 
६ यमक 
(१) खुहुकपाठ ७ पदान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवुत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्य्‌ 
(७) पेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 

(९) येरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निहेसं 

(१२) पटिसम्मिदामग्ग 
( १३) अपदानं 

( १४) बुद्धवस 

(१५) चरियापिटक 


( ५) 


२ भ्रस्तुत ग्रन्थ 

इस जिल्द मे सूक्त पिटकं के खुहकं निकाय के इन चार ग्र थो का सग्रह है--विमानवत्थु 
पेतवल्थु, थेरगाथा ओर थेरीगाथा । चारो ग्रन्थ पणत गाथामे है! पाकि गाथाकेचन्दोका 
गवेषणापूण अध्ययन करने के ल्थियेग्रथ बडे महत्व के है। पुण्यकम कै फलस्वरूप प्राणी को 
जिन दवी भूमियो कौ प्राप्ति होनी है उनका वणन विमानवत्थुमे, अकर पाप कम कै 
फरस्वरूप जौ दृगतिया मिरती है उनका वणन पेतवत्थ्‌ मे है । अहत पद प्राप्त स्थविरो के 
मुह से निकली वाणी का सग्रह येरगाया मे ओौर स्थविरियो के महसे निकी वाणीका 
संग्रह्‌ भेरीगाथामे ह। 


विमानवत्थु मे दो भाग है--इत्थिविमान ओौर पुरिसविमान । स्त्री की देवभूमियो 
का वणन इत्थिविमान मे ओौर पुरुष की देवभूमियो का वणन पुरिसविमान मे हे) सारेग्रथ 
मेशनीएकहीप्रकारकी है। एक द्िदाली भिक्षु अमुकदेवया देवी सेप्रदन करताहेकि 
तुम्हे यह सुख भौर गारव कमे प्राप्त हभ । उत्तर मे वह॒ उल्लेखं करता हे कि उसने अमुक पुण्य 
कम किये थे, जिनके फलस्वरूप उसे बह प्राप्त हुआ । 


इसके विपरीत, पतवत्थु मे उन स्वी ओौर पुरुषो के पापकम दिखाये गये है जिनके कारण 
उहे नानाप्रकार की प्रत योनिया प्राप्त हुई मौर भीपण यातनये सहनी पडी । इसमे भी, कोर 
ऋद्धिशारी भिक्षु किसी प्रेत या प्रती को देख कर प्रदन पूछता है जौर उससे उत्तर ग्रहण करता है । 


बोद्ध साहित्य म स्वग ओर नरक की पौराणिकं कल्पनाओ के अध्ययन करने के किय 
विमानवत्य्‌ ओौर पतवत्थ्‌ अत्यत प्रामाणिक म्रथ है) 


थेरगाथा मे इवकीस निपात' (सग्रह) है। जिन स्थदिरो की वाणी मे एक एक गाथा 
है उनका संग्रह 'एकक निपातः मे जिन स्थविरो की वाणी मे साठ माथाये है उनका सग्रह सदि 
निपात" मेहै। गाथये बडीप्रेरणासे भरी है। सभीकाबल इसी बात परह कि ससारदुख 
पणं ह, इससे विरक्त हो विमुक्ति का लाभ करना मनुष्य का परम रक्ष्य है । 


थेरगाथा के समान ही, येरीगाथा मे एकक निपात आदि सोह निपातं है, जिनमे 
भिक्षुणी-सद्भ्‌ की अहत पद प्राप्त स्थविरियो की वाणी का सग्रह है । तत्कारीन भारतवष मे स्त्रियो 
का सामाजिक जीवन कसा था उन पर बुद्ध के उपदेश का क्या प्रभाव पडा ओर आध्यात्मिक 
उश्नति के किञ्न उच्च स्तर का उहोने प्राप्त कर लिया था आदि महत्वपुण बाता का अध्ययन करने 
के छियं थेरीगाथा अत्यन्त मौलिक प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थ हे। 


२ प्रस्तुत सस्करण 


प्रस्तुत ग्रथ का सस्करण निम्नाकिति प्रथो कै पाठो के आवार पर तयार किया 
गया हे - 

वर्मी-सस्करण ~ उट समायन प्रकारन, १९५६ 

स्यामी-सस्करण ~ महामकूट राजविद्या्य प्रकाशन १९२६ 

सिहली सस्करण -श्री पम्मानद वेर द्रारा सम्पादित १९३४० 

भनेमने सस्करण -- 


( ६) 
(क) विमानवत्थु ~ श्री एडम-ड रोरुण्ड गुणरतन दवारा सम्पादित, पाछि टेक्स्ट भोसाद्रटी 
प्रकादान, १८८६ 
(ख) पेतवत्थु ~ प्रो° मिनयेफ द्वारा सम्पादित, पालि रेक्स्ट सोसाद्टी प्रकादन १८८८ 
(ग) थेरगाथां 
तथा 
(घ) येरीगाथा -- श्री हस्मेन ओल्डेनबग त्था श्री आर० पिके द्वारां सम्पादित पाति 
टेकस्ट सोसाइटी प्रकादान, १८८३ 


स्थविरवाद परपरा के चुने हुये प्रतिनिधियो के अ तरष्टीय सद्ध के सोत्साहं सम्मित 
प्रयल से तयार किये गये छ्रु-सगायन-सस्करण को हमने अपनी पहली पाण्डुक्पि तयार करने 
के कल्ये आधार स्वरूप ग्रहण किया है। 


(क) पाठमेद-निर्धारण 


पाठभेद-निर्धरण मे शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करनेकेसाथही इस 
बात का भी ध्यान रखा गया' है कि एतिहासिक दृष्टि से किन रूपौ का अत्यधिक प्रचर्न रहा है । 
दोनो दुष्टियो से सिद्धे यदि एक शाब्द के एकाधिकं रूप हुये है तो हमने एक को मूर पाठ के साथ 
ओर दूसरे को पृष्ठ के नीचे दी गई रिप्पणी मे दे दिया है! यहा एक कै ग्रहण करने का यह्‌ अथ 
नही है कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया है ! 


(खं) सकेतिक 

अध टिप्पणी मे प्रयुक्त रो०, सी०, स्या०, तथा म० सकेत क्रमश रोमन सहरी 
स्यामी तथा मरम्म (वर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये है । 

पृष्ठ के पाद्व मे प्रयुक्त र ओर सकेत क्रम से रोमन ओर बर्मी सस्करणो का बोधं 
कराते ह इन सकेतो के साथ दी हुई सरया से यह्‌ सुचित होता है कि उन सस्करणो के उस पष्ठ 
का प्रारम्भ उसी पक्तिसे होता दहै, 
(ग) पुष्ठोपरि कोण से प्रयुक्तं सकेत 

विमानवत्थ मे -युग्म-सरयके पष्ठो मे प्रयुक्त सकेते प्रारम्भ के विमान, वत्थु तथा गाथा 
का ओौर अयुग्म सख्यकं पृष्ठो मे अन्त का चयोतन करते है। 


पेतवत्थु मे ~- युर्म-सख्यकं षष्ठो मे प्रयुक्त सकेत प्रारम्भ कै पेत, वत्थु तथा गाथा क 
ओर अयुग्म सख्यक पष्ठो मे अत का योतन करते है। 


थेरगाथा मे -युग्म-सख्यक पष्ठो मे प्रयुक्त सकेत प्रारम्भ के निपात, येर तेथा गाथा का 
ओर अयुग्म सरयकपष्टोमेअतका द्योतनं करते है 


थेरीगाथा मे ~- युम्म-सरयक षष्ठो मे प्रयुक्त सकेत प्रारम्भे के निपात, थेरी तथा गाथा 
काओौर अयुग्म सरयके षष्ठो मे अन्त का द्योतन करते हे ! 


>< > ९ 


( ७ ) 


इस प्रथ की पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने ओौर अवधि के भीतर छपाई पूण 
कर देने का श्रेय हमारे विदधान सम्पादकं श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० एण तथा उनकी 
मण्डली को है। 
वाराणसी 
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अलद्धृते मल्यधरे सुवत्थे, 
ओभाससि विज्जुरिवन्भकूट ॥ 


(य 


केच तेतादिसो वण्णो, केन तें इध मिन्स्ति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 


““पुच्छामि त॒ देवि महानुभावे, 


मनुस्समूता किमकासि पुञ्ज। 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासत्ती'' ति॥ 


सा देवता अत्तमना, मोगल्खानेन पुच्छिता । 
पञ्ह पुद्धा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ।। 


अह मनुस्सेस्‌ मनुस्सभूता, 


अन्भागतानास्नक अदासि। 
अभिवादयि अञ्जलिकं अकासि, 
यथानुभाव च अदासि दान॥ 


तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्ति। 


उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 


अव्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 


मनुस्सभता यमकासि पुञ्ज। 


१३ २२ 


७५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


२९९ 


५ 


ततियपौठविमानवैत्थु 


तेनम्हि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


दुतियपीठविमान दुतिय । 


३ ततियपीठविमानवत्थु 


पीठ ते सोवण्णमय उठार, 


मनोजव गच्छति येनकाम। 
अलद्ूते मल्यधरे सुवत्थे, 
ओभाससि विज्जुरिवन्भकूट ॥ 


“केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिन्ति। 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया | 


(“पृच्छामि त देवि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज) 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभाक्षती ति॥ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता । 
पञ्ह पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 


'अषप्पस्य कम्मस्सय फल ममेद, 


येनम्हि एव॒ जलितानुभावा । 
अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
पुरिमाय जातिया मनुस्सरोके ॥ 


अहस विरज भिक्छु, विप्पसन्नमनाविल। 


तस्स अदासह' पीठ, पसन्ना सेहि पाणिभि॥ 


तेन मेतादिसो वण्णो, तेन में इध मिनज्डति। 


उप्पज्जन्ति चमे भोगा, ये केचि मनसो पिया। 


अक्खामि ते भिक्ख॒॒ महानुभाव, 


मनृस्सभ्‌ता यमकासि पुञ्च। 


१ अदासिहं-स्या०। २ सकेहि~स्या० सेऽ। 


16 
*3 


5 व 
20 


15 


20 


२९६ 


२९७ 


२१९ 


२० 


विमानवत्थ | १ ३ २२- 


# 


तेनम्हि एव॒ जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सनव्बदिसा पभासती' ति।॥ 


ततियपीठविमान ततिय । 


४ चतुत्थपीठविमानवत्थु 


पीठ ते वटुरियमय उन्टार, 

मनोजव गच्छति येनकाम । 

अलद्धते मल्यधरे सुवत्थे, 

ओभाससि विज्जुरिवन्भकूट ॥ 

केन तेतादिसो वण्णो, कंन ते इध मिज्जति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
(पृच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ञ, 

केनासि एव जख्ितानुभावा 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती' ति॥ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता । 
पञ्ह पुदरा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फर ॥। 


अप्पस्स कम्मस्स फर ममेद, 

येनम्हि एव जलितानुभावा , 

अह॒ मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 

पुरिमाय जातिया मनुस्सलोके ॥ 

अदस विरज भिक्स, विपसन्नमनाविल। 

तस्स अदासह पीठ, पसन्ना संहि पाणिमि॥ 


तन मेतादिमो वण्णो, तेन मे इध मिज््जति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 

अक्छामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज । 


१ त~ रो २-२ यमह अकासि-स्या०, रो०। 


१५३९] कुञ्जरविमानवत्थु ७ 
तेनम्हि एव जकितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
चतुत्थपीठविमान चतुत्थ । 


५ कु ञ्जरविमानवत्थु 
३१ “कुञ्जरो ते वरारोहो, नानारतनकप्पनो । 
रुचिरो थामवा जवसम्पन्नो, आकामम्हि समीहति ॥ 
३२ “'पदुमि' पद्मपत्तक्खि, पद्युप्पलजुतिन्धरो 
पद्मचुण्णाभिकिण्णङ्खो, सोण्णपोक्खरमारुधा ॥ 


३२३ “पदूमानुसट' मग्ग, पद्यपत्तविभसित । 

ठित वग्गुमनुग्घाती, मित गच्छति वारणो ॥ 

"तस्स पक्कममानस्स, सोण्णकसाः रतिस्सरा। 

तेस सुय्यति निग्घोसो, तुरिये' पञ्चद्धिकं यथा ॥ 

३५ “तस्स नागस्स खन्धम्हि, सुचिवत्था अलद्धुता। 
महन्त॒ अच्छरासद्ध, वण्णेन अतिरोचसि ॥ 

३९ “दानस्स ते इद फल, अथो सीलस्स वा पन) 
अथो अञ्जकिकम्मस्स, त मे अक्खाहि पूच्छिता' ति। 

३७ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्कानेन पुच्छिता | 
पञ्ह पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 

२३८ “दिस्वान गुणसम्पन्न, ज्ञायि भ्रानरतं सत 
अदासि पुप्फाभिकिण्ण, आसन दुस्ससन्थत ॥ 

३९ “उपड पद्ममाखाह्‌, आसनस्स समन्ततो । 
अन्भोर्किरिस्स' पत्तेहिः पसन्ना संहि पाणिभि ॥ 


८ 


२४ 
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| = 


८ विमानवत्थु [ १ ५ ४० 


४० “तस्स कम्मकूसलस्स,' इद मे इदिस फल । 
सक्कारो गरुकारो च, देवान अपचिता अह्‌ | 
४१ “यो वे सम्माविमृत्तान, सन्तान ब्रह्मचारिन। 
पसन्नो आसन दज्जा, एवं नन्दे यथा अह्‌ ॥ 


८( 


5 ४२ “तस्मा हि अत्तकामेन, महत्तमभिकद्भता । 
आसन दातव्ब होति, सरीरन्तिमधारिन'' ति।॥ 


कू ज्जरविमान पञ्चम । 


६ पठमनावाविमानवत्थु 


४३ ˆसुवण्णच्छदन नाव, नारि आरुय्ह तिटुसि। 
ओगाहसि पोक्छरणि, पद्म छन्दसि पाणिनाः।॥। 
नै ५ प १५, ७६. 

४४ ““ केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्क्ञति। 

10 उप्पञ्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 

४५ “पुच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्च। 
केनासि एव जक्तानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'ति।। 


18 ४६ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 
7 8 पञ्ह पद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 
8 1 ४७ "अह्‌ मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 


पुरिमाय जातिया मनुस्सलोके । 
दिस्वान भिक्खू तसिते किन्ते, 
0 उदाय पातु उदक अदासि 


४८ शयो वे किलन्तान पिपासितान, 
उदाय पातु उदक ददाति, 





१ कम्मस्सकुसलस्स ~ सी° रो०। २-२ इदम्मे तादिस -रो०, इद मे तादिस - स्था०। 
३ जोगाठ्हसि -स्या०। ४ पाणीना-रो०) * कूटागार पे० समन्ता चतुरो दिसा 
ति अथ साथा स्या०, रो० पौत्थकेसु एका अधिका दिस्सति । 


१ ७ ५५ | 


विय। 


४९ 


५ [*। 


४. 


+ ६. 


दुतियनावाविमानवतेथु ९ 


सीतोदकाः तस्स भवन्ति नज्जो, 
पहुतमल्या बहुपुण्डरीका ॥। 


त॒ आपगा अनुपरियन्ति सब्बदा, 


सीतोदका वाटृकसन्थता नदी । 
अम्बा च साला तिरुका च जम्बुयो, 6 
उहाक्का पाटल्यो च एट्ला॥। 


त भूमिभागेहि उपेतरूप, 


विमानसेदर भससोभमान | 
तस्सीध' कम्मस्स अय विपाको, 
एतादिस पुञ्जकता कभन्ति॥ 10 


नद 
“ तेन मेतादिसो वण्णो, तन मे इध मिज्द्ति। 


उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया) 


अक्खवामि तें भिक्खु महानुभाव, 


मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज, 
तेनम्हि एव जलितानुभावा, 18 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति।॥ 
पठमनावाविमान छद । 


७ दुततियनावाविमानवत्थु 


५३ “सुवण्णच्छदन नाव, नारि आर्य्ह तिद्रुसि। 


५४ 


८.1. ~ 


ओगाहसि पोक्डरणि, पद्म चछिन्दसि पाणिना। 


केन तेतादिसो वण्णो, कन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्ति च तें भोगा, ये केचि मनसो पिया % 


५५ “पृच्छामि त देवि महानुभावे, 


मनुस्सभृता किमकासि पुञ्ज) 


१ सीतोदिका ~ सी°। २ तस्सेव ~ स्या०, रोऽ। * अञ्जपिद्ु पस्स। † पृथ्व 


सु०२- 
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५६ 


५ \9 


५८ 


५ ४4 


६० 


६१ 


६२ 


विमानवत्थु [ १ ७ ५५- 
केनासि एव जल्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति।॥ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्खानेन पृच्छिता, 
पञ्ह्‌ पदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 


अह मनुस्सेसु मनुस्सभता, 


पूरिमाय जातिया मनुस्सलोके। 
दिस्वान भिक्खु तसित किरन्त, 
उदराय पातु उदक अदासि॥ 


यो बवे किटन्तस्सय पिपासितस्स, 


उदाय पातु उदक ददाति) 
सीतोदका तस्स भवन्ति नज्जो, 
पटूतमल्या बहुपुण्डगीका ॥ 


त आपगा अनुपरियन्ति सम्बदा, 


सीतोदका वालुकसन्थता नदी । 
अम्बाच साला तिलका च जम्बूयो, 
उहाकका पाटल्यो च फुल्ला ॥ 


त भमिभागेहि उपेतरूप, 


विमानसेदु भुससोभमान । 
तस्सीध कम्मस्स अय विपाको, 
एतादिस पुञ्जकता रुभन्ति ॥ 


"तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज््ति। 


उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया।॥ 


` अक्लामि ते भिक्खु महानुभाव, 


मनुस्समभूता यमकासि पृञ्ज। 
तेनम्हि एव जक्ितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति।। 


दुतियनावाविमान सत्तम ¦ 


१८ ७१] 


६३ 
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६५ 


६६ 


६७ 


९६८ 


६९ 


७९ 


ततियनावाविमानवत्थु 
८ ततियनावाविभानवत्थु 


ˆसुवण्णच्छदन नाव, नारि आर्ट तिदुसि। 
ओगाहसि पोक्छरणि, पद छन्दसि पाणिना ।। 


'कटागारा निवेसा ते, विभक्ता भागसो मिता। 
दहल्लमाना आमन्ति, समन्ता चतुरो दिसा॥ 
"केन तेतादिसो वण्णो, कंन ते इध मिज्छति। 
उप्पञ्जन्ति च तें भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
('पुच्छामि त॒ देवि महानुभावे, 

मनस्सभूता किमकासि पुञ्ज, 

केनासि एव जल्ितानुभावा, 

वण्णो च॑ ते सनब्बदिसा पभासती' ति॥ 

सा देवता अत्तमना, सम्बृद्धेनेव पुच्छिता। 
पञ्ह पुद्धा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 
"अह मनुस्सेसु मनुस्समूता 

पुरिमाय जातिया मनुस्सखोके 

दिस्वान भिक्लू तसिते किलन्ते, 

उद्राय पातु उदक अदासि 


शयो वे किलन्तान पिपासितान, 
उद्राय पातु उदक ददाति 
सीतोदका तस्स भवन्ति नज्जो 
पहुतमल्या बहुपुण्डरीका ॥ 

त आपगा अनपरियन्ति मन्बदा, 
सीतोदका वाटुकसन्थता नदी 
अम्बा च साला तिका च जम्बुयो, 
उदहाल्का पाटख्ियो च फूल्ला॥ 
“त॒ भमिभागेहि उपेतरूप, 
विमानसेद भुससोभमान । 
तस्सीध कम्मस्स अय विपाको, 
एतादिसघ पुञ्चकता रूभन्ति 


११ 
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१२ विमानवत्थु [ १ ८ ७२- 


७२ (कूटागारा निवेसा मं, विभत्ता भागसो मिता। 
दहुल्लमाना आमन्ति, समन्ता चतुरो दिसा॥ 


७३ “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्ति। 
उप्पञ्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया॥। 
6 ७४ ("अक्खामि ते बुद्ध महानुभाव 
मनुस्सम्‌ता यमकासि पुञ्ज । 
तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासति। 
एतस्स कम्मस्स फलः ममेद, 
10 अत्थाय' बुद्धो उदक अपायी ति॥ 
ततियनावाविमान अद्म । 


९ दीपविभमानवत्थु 
७५ “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व॒तिद्ुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका ॥ 


७६ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पञ्जन्तिच ते भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 


15 ७७ “केन त्वं विमखोभासा, अतिरोचसि देवता । 
केन ते सनब्बगत्तेहि, सन्बा ओभासते दिसा॥ 
5 11 ७८ “पृच्छामि त देवि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज । 
केनासि एव जलितानुभावा, 
20 वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती' ति॥। 
७९ सा देवता अत्तमना, मोगगल्लानेन पुच्छिता। 
पञ्ह पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फर ॥ 
१ १ सी° स्०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। २-२ अय विपाको-स्या०, रोऽ) ३ 


उद्ाय -स्या० रो०। ४ अपासी ~ स्या०, रो०। ५ देवते -सी०ः स्या०, रो०। ६ नौप्रासरे 
च स्या१) रो० | 


१ १० ८७ | तिरुदक्लिणविमानवत्थ १३ 


८० “अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोकं 7 8 
तमन्धकारम्हि तिमीसिकाय, 
पदीपकालम्हि अदासि" दीप ॥ 
८१ “यो अन्धकारम्हि तिमीसिकाय, पदीपकालम्हि ददाति दीप। 5 
उप्पञ्जति जोतिरस विमान, पहूतमल्य बहुपुण्डरोक ॥ 
८२ “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्कति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
८२३ “तेनाह विमलोभासा, अतिरोचामि देवता । 
तेन मे सब्बगत्तेहि, सन्बा ओभासते दिसा ॥। 10 
अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज । 
तेनम्हि एव जक्तानुभावा 
वण्णो च मे सब्बदिक्षा पभासती'' ति॥ 
दीपविमान नवम । 


( 


91 


१० तिलदक्विणविमानवत्थु 


८५ (“अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिटुसि देवते, 15 
ओभासेन्ती दिसा सनब्बा, ओसधी विय तारका ॥ 

८६ "केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्सति। 8 12 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 

८७ `पुच्छामि त॒ देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज। % 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 


१-१ अद पदीप~-सी०, स्या०, रो०। र२-२ स्याऽ पौत्थकं नत्थि - एवमुपरि पि 
दिस्सति । 


१४ 
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८९ 


९० 


९१ 


९२२ 


९३ 


ओ. 


विमानवत्थ्‌ | १ १० ८८~ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लछानेन पुच्छिता। 
पञ्ह पूट्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल, 


' अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 


पुरिमाय जातिया मनुस्सलोके। 


अहस विरज बुद्ध, विप्पसन्नमनाविल। 


आसजञ्ज दान अदासि, अकामा तिरखुदविखिण । 

दक्खिणेय्यस्स बुद्धस्स, पसन्ा सहि पाणिभि।, 

तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्ति। 

उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया।। 

अक्लामि ते भिक्खु महानुभाव, 

मनुस्सभूता यमकासि पृञ्ज। 

तेनम्हि ण्व जटितानुभावा 

वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
तिलदक्खिणविमान दसम । 


११ पठसमपतिब्बताविमानवत्थु 


' कोञ्चा मयूरा दिविया च हसा, 


वगगृस्सरा कोकिला सम्पतन्ति। 
पुप्फाभिकिण्ण रम्ममिद विमान, 
अनेकचित्त नरनारिसेवित ॥ 


"तत्थच्छसि देवि महानुभावे, 


दद्धी विकुव्बन्ति अनैकरूपा । 
इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति च ॥ 


९५ “'देविद्धिपत्तासि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पृज्म। 


मानकर तत 


१ सी०, स्या०, रोऽ पौत्यकंञु नत्थि। 


१ १९२ १०१] दुतियपतिभ्बताविमानवत्य १५ 


केनासि एव जक्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


९६ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता) 
पञ्ह पुद्ा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 
९७ "अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, ६ 
पतिन्बतानञ्वमनाः अहोसि। 
माता व॒ पुत्त॒ अनुरक्छमाना, 
कुद्धापिहू नप्फरुस अवोच ॥ 
९८ “सच्चे टिता मौोसवज्ज पहाय, 
दाने रता सद्धहितत्तभावा। \0 
अल्ल च पान च पसन्नचित्ता, 
सक्कच्च दान विपुर अदासि 


९९ “तेन मेतादिसो वण्णो, तेनं मे इध मिज्सति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि सनसो पिया ॥ 
१०० “अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, ५, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्य। 
तेनम्हि एवं जरितानुभावा, 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती ति।॥ 
पठमपतिन्बताविमान एकादसम । 


१२ दुतियपतिन्बताविमानवस्थु 


१०१ 'वदधुरियथस्भ रुचिर पभस्सर, 8 14 
विमानमारुय्ह अनेकचित्त | 20 
तत्थच्छसि देवि महानुभावे, 
उच्चावचा इद्धि विकूल्बमाना । 
इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति च ॥ ८ 10 


१ ० नाञ्जमना-सी०, ° अनजञ्जमना-रो०) २ कृद्धापह-सी०। २ सी, 
स्या०, रो० पोत्थकंसु नत्थि । 
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१६ 


विमानवल्थु [ १ १२ १०२ 


१०२ "देविद्धिपत्तासि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पूञ्ज। 
केनासि एव जकितानुभावा, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति।। 


१०३ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पूच्छिता। 
पञ्ह पुदरा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फक ।। 
१०४ “अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
उपासिका चक्सुमतो अहोसि। 
पाणातिपाता विरता अहोसि, 
लोके अदिन्न परिवज्जयिस्स॥ 


१०५ “अमनज्जपा नो च मुसा अभाणि, 
सकन सामिना अहोसि तुद्रा। 
अन्न च पान च पस्न्चित्ता, 
सक्कच्च दान विपुर अदासि॥ 


(€ कप प 


१०६ (तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्ति। 
उप्पज्जन्ति चमे भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 
१०७ “अक्खामि तें भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज। 
तेनम्हि एव जक्ितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति॥ 
दुतियपतिब्बताविमान इादसम । 


१२ पठमसुणिसाविमानवलत्थु 


१०८ "अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व॒तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा संब्बा, ओसधी विय तारका॥ 
१०९ केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्स्ति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 


१-१ ना पि-स्या०, रो०। २ अमासि-सी०) ३ सामिनाव-सी०) 


१ १४ ११८ | दुतियसुणिसाविमानवत्थु १७ 


११० "पृच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज। 
केनासि एव जलितानुभावा 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती ति॥ 

१११ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता 
पञ्ह पृद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 

११२ “अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
सुणिसा अहोसि ससुरस्स गेहं । 

११३ “अहस विरज भिक्ख॒, विप्पसन्नमनाविल। 
तस्स अदासह' पूव, पमन्ना सेहि पाणिभि। क 
भागडभाग दत्वान, मोदामि नन्दने वने 

११४ “तिन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिञ्ञ्ति)। य 
उ्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ।। 

११५ ““अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज । ५ 
तेनम्हि एव॒ जक्ितानुभावा 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति॥ 

पठमसुणिसाविमान तेरसम । 


१४ दतियसुणिसाविमानवत्थु 
११६ “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या ॒त्व॒तिद्रुससि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका ।। 
११७ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिच्छति) ॐ 8 18 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
११८ “पृच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्छभता किमकासि पुञ्न। 


१ षरे-स्था०, रोऽ ९ अदासिह्‌-स्या०, रोर) 
खु० २-२ 


10 


61 


45 


१८ 


विमानवत्थं [ १ १४ ११८ 


कनासि एव जक्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सव्बदिसा पभासती'' ति।॥। 


११९ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता । 
पञ पृदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 

१२० “अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता 
सुणिसा अहोसि ससुरस्स गेहे । 

१२१ “अहस विरज भिक्खु, विप्पसन्नमनाविल। 
तस्स अदासह्‌ भाग, पसन्ना सेहि पाणिभि। 
कुम्मासपिण्ड दत्वान, मोदामि नन्दनं वनें॥ 


१२२ (तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध िज््रति। 
उष्पञ्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 


१२२३ “अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज, 
तेनम्हि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती ति॥ 
दुतियसुणिसाविमान चुहुसम 


१५ उत्तराविमानवेत्थु 


१२४ “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका ।॥ 


{ (> 


१२५ “कंन तेतादिसाो वण्णो, कंन ते इध मिज््ति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
१२६ "पृच्छामि त देवि महानुभाव, 
मनुस्सम्‌ता किमकासि पुञ्ज । 
केनासि एव जक्ितानुभावा, 
वण्णो च तें सब्बदिधा पभासती"" ति॥ 


१२७ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता । 
पञ्ह पृद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फर ॥ 


१ १५ १३६ | उत्तराविमानवत्थु १९ 


१२८ “'इस्सा च मच्छेरमथो पल्ठासो, 
नाहोसि म्ह घरमावसन्तिया । 
अक्कोधना भत्तुवसानुवत्तिनी, 
उपोस्थे निच्चहमप्पमत्ता ॥ 


१२९ “चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्लस्स अद्रुमी। 
पाटिहारियपक्ख च, अदुद्धसुसमागत॥ 


१२० “'उपोसथ उपवसिस्स' , सदा सीरसु सवृता । 
सञ्जमा सविभागा च, विमान आवसामह्‌।। 


१३१ "पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सज्जता) 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका। 


१३२ "पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा) 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स॒ यसस्सिनो ॥ 


१३३ “साह सकेन सीलेन, यससा च यसस्िनी । 
अनुभोमि सक पुञ्ज, सुखिता चम्हि नामया॥ 
१३४ “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिच्छति । 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये कंचि मनसो पिया ।॥ 
१३५ “अक्खामि ते भिक्ु महानुभाव 
मनुस्सभूता यमह्‌ अकासि । 
तेनम्हि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिस्सा पभासती ति॥ 

१३६ “मम च, भन्ते, वचनेन भगवतो पादे सिरमा वन्दे- 
य्यासि - "उत्तरा नाम, भन्ते, उपासिका भगवतो पादे सिरसा वन्दतीः 
ति। अनच्छरिय खो पचेत, भन्ते, य म भगवा अञ्बतरस्मि साम- 
ञ्जफ़रे व्याकरेय्य त॒ भगवा सकदागामिफरे व्याकासी ति। 


उत्तराविमान पन्नरसम । 


१ मच्छरियमाना -स्या०, सच्छियमयो ~ रो०। २ निच्वप्पमत्ता-स्या०, रो०। 
३ उपवसि ~ स्या०, रो०। 


9 


108 


18 


२४५ विमानवत्थु [ १ १६ १६३७- 


१६ सिरिमाविभमानवत्थु 


ग 


१३७ “युत्ता च ते परमअलद्ता हया 
अधोमुखा अघसिगमा बरी जवा) 
अभिनिग्मिता पञ्चरथासता च ते, 
अन्वेन्ति त सारथिचोदिता हया॥। 


6 १३८ “सा तिटुसि रथवरे अरङ्ता, 
ओभासय जलमिव जोति पावको, 
पुच्छामि त॒ वरतनु अनोमदस्सने, 
कस्मा नु काया अनपिवर उपागमि॥। 


१३९ “कामग्गपत्तान यमाहुनुत्तर, 
78 13 10 निम्माय निम्माय रमन्ति देवता। 
तस्मा काया अच्डरा कामवण्णिनी, 
दइधागता अनधिवर नमस्सितु। 


१४० “कि त्वे पुरे सुचरितमाचरीध, 
कनच्छसि त्व अमितयसा सुखेधिता । 
16 इद्धी च ते अनधिवरा विहद्धमा, 
वण्णो चते दस दिसा विरोचति। 
१४१ "देवेहि त्व परिवुता' सक्कता' चसि, 
कुतो चुता सुगतिगतासिं देवते । 
कस्स वा त्व वचनकरानुसासनि“ 
0 आचिक्ख मे त्व यदि बुद्धसाविका'* ति।। 
8 19 १४२ ^नगन्तरे नगरवरे समापिते, 
परिचारिका राजवरस्स सिरिमतो। 
नच्चे गीते" परमसुसिक्खिता अहु 
सिरिमा त्ति म॒ राजगहौ अवेदिसु।॥ 


१ स्या०,रो० पोप्थकेसु नत्थि। २ कामर्वण्णनी ~ स्या०,रो०। ३ केनामि-स्या० 
रो०1 ४ इद्धि-सी०) ५-५ परिवृत्तसक्कता ~ स्या०, रो०। ६ वचनकरानुसासनी - 
स्मा०, रो०। ७-७ नच्चहि गीतेहि -स्या०। ठ अहु-स्या०। 


१ १६ १४९ | 


१४३ बुद्धो च मे इसिनिसभो विनायको, 


मग्ग चिम अकूुटिलमजञ्जस सिव ॥। 


सिरिमाविमानवत्थु 


अदेसयी समुदयदुक्खनिच्चत । 
असद्कत दुक्लनिरोधसस्सत , 


१४४ “भसुत्वानह अमतपद असङ्खतः 
तथागतस्स॒ नधिवरस्स सास्न। 
सीरेस्वह परमसुसवृता अहुः 
धम्मे ठिता नरवरबृद्धदेसिते ॥ 

१४५ “जत्वानह' विरजपद असहत 
तथागतेन नधिवरेन देसित । 
तत्थेवह समथसमायिमाफ्सि, 
सायेव मे परमनियामता अहु ॥ 

१४६ “लद्धानह्‌  अमतवर विसेसन, 
एकसिका अभिसमये विसंसियः । 
अससया बहुजनपूजिता अह, 
खिड्ारति पच्चनुभोम नप्पक ॥। 

१४७ “एव अह्‌ अमतदसम्हि देवता, 
तथागतस्स नधिवरस्स साविका। 


सोतापन्ना न च पनः मत्थि दुग्गति॥ 


वम्मदह्सा पठमफलरे पतिदविता, 


१५८ “सा वन्दितु अनधिवर उपागमि, 


पासादिकेः कूसलरते च भिक्खवीो। 


नमस्सितु समणसमागम सिव, 


सगारवा सिरिमतो धम्मराजिनो। 
१४९ ्दिस्वा मुनि मुदितमनम्हि पीणिताः 


तथागत ॒ नरवरदम्मक्षारथि । 





१ इसिसनिभो - स्था०, रो०। २ अदेसयि -स्या०, रो०। ३ दुक्लनि रोध सस्सत 
= -स्या०, रो०। ४ नरवरबुद्धभासितते - सी०। ५-५ सत्वान त विरज पद -स्या०, रो०। 


२१ 


९ विसेसयि-स्या०, रो०। ७ खिड रति-स्था० रो०। ८ पृन-स्या०। ९ पास्ता 


दिते-स्या०, रो०। 


१० नरवंरधम्मसारथि ~ स्या०, रो०। 


15 


%0 


1 


1 14 


ए 20 


२२ विमानवत्थ | १ १६ १४९- 


तण्ट्च्छिदः कुसखरत विनायक, 
वन्दामह॒ परमहितानुकम्पक'' ति। 
सिरिमाविमान सोठसम। 


१७ केसंकारीविभानवत्थु 


१५० “इद विमान रुचिर पभस्सर, 
वेद्ुरियथम्भ सतत ॒ सुनिम्मितः। 

८ सुवण्णरुक्ेहि समन्तमोत्थत, 
ठान मम कम्मविपाकसम्भव॥। 


१५१ ` तच्रुपपन्ना पुरिमच्छरा इमा 
सत॒ सहस्सानि सकन केम्मुना। 
तुवसि अञ्ज्ुपगता यसस्सिनी, 

40 भासय तिद्रुसि पुब्बदेवता ॥ 

१५२ “ससी अधिग्गय्ह यथा विरोचति, 
नक्खत्तराजारिव तारकागण । 
तथेव त्व अच्छरसद्खणः इम, 
दहल्लमाना यससा विरोचसि ॥ 


16 १५३ “कुतो नु आगम्म अनोमदस्सने, 

ह उपपन्ना त्व भवन मम इद। 
ब्रह्य व॒ देवा तिदसा सहिन्दका, 
सब्बे न तप्पामसे दस्सनेन त ति॥ 

१५४ “"यमेत॒ सक्कं अनुपुच्छसं मम, 

0 कुतो चृता त्व इध आगता ति । 
बाराणसी नाम पुरत्थि कासिन, 
तत्थ अहोसि पुरे कंसकारिका ॥ 


१ तर्हच्छिद रोऽ २ सुनिम्मर~स्या०। २३ सभ-स्याऽ, रोऽ) ४ अच्क 
पगता ~सी०, स्या० रौ०। ५ अच्छासद्खम-सी०। ६ सहन्दका-सी० । ७-७ चृता 
इध जगता तुव - स्या०, रो०। ८ पेसकारिका -स्या० | 


१ १८ १५९] वासिविमानचलत्थु २९ 


१५५ “बुद्धे च धम्मे च पसन्नमानसा, 8 9 
सद्धं च एकन्तगता अससया । 
अखण्डसिक्वापदा आगतप्फला, 
सम्बोधिधम्मे नियता अनामया'' ति॥ 
१५६ “^तन्त्याभिनन्दामसे स्वागत च ते, 6 
धम्मेन च त्व यससा विरोचसि) 
लुद्धे च धम्मे च पसन्नमानसे, 
सद्धं च एकन्तगते अससयें । 
अखण्डसिक्छापदे आगतप्फले, 
सम्बोधिधम्मे नियते अनामये" ति ॥ 10 
केसकारीविमान सत्तरसम । 
इत्थिविमाने पीठवग्गो पठमो । 
तस्सुहान 
पञ्च पीठा तयो नावा, दीपतिकुदक्खिणां दे 7 1 
पति दे सुणिसा उत्तरा, सिरिमा कसकारिका । 
वग्गो तेन पवृच्चती ति ॥ 


१८ दासिविमानवत्थु 





१५७ "अपि सक्को व देविन्दो, रम्मे चित्तरखुतावने । ए 16 
समन्ता अनुपरियासि, नारीगणपुरक्लता । 15 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका ।॥ 

१५८ "केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज््ति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 

१५९ 'पुच्छामि त देवि महानुभावे, ४ 2 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज । 20 
कलासि एव जकितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


१ एकन्तिगता ~ स्या०, रो०। २ सागत-सी०)। ३ पदीपातिल्दक्कि-स्या०। 
पदीपतिल्दक्खिणा -रो०। ४ दुवे-सी० ५ नारीगणपुरक्खिता ~ स्या०, रो०। 
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१७९ 


विमानवत्थ्‌ [ १ १८ १६०-~ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता । 
पञ्ह पृद्रा वियाकासि, यस्सं कम्मस्सिद फल | 


अह मनुस्सेसु मनुस्सभता, 


दासी अहोसि परपेस्सिया कुरे । 


''उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो । 


तस्सा में निक्कमो आसि, सासनं तस्स तादिनो॥ 


"काम भिज्जतुय कायो, नेव अत्थेत्थ सण्ठन' । 


सिक्खापदान पञ्चन्न, मग्गो सोवत्थिको सिवो।। 


अकण्टको अगहनो, उजु सल्भि पवेदितो । 


निक्कमस्स फर पस्स, यथिद पापूणित्थिका ॥ 


ˆआमन्तनिका रञ्जोम्हि, सक्कस्स वसवत्तिनो । 


सद्वि तुरियसहस्सानि, पटिबोध करोन्ति मे।। 


आलम्बो गग्गरो भीमो, साधुवादी च ससयो । 


पोक्खरो च सुफस्सो च, विणामोक्खा' च नारियो ॥ 


"नन्दा चेव सुनन्दा च, सोणदिन्ना सुचिम्हिता । 


अलम्बुसा“ मिस्सकेसी च, पुण्डरीका ति दारुणी ॥ 


"एणीफस्सा सुफस्सा च, सुभदा मुदुवादिनी' । 


एता चञ्जा' च सेय्यासे, अच्छरान पबोधिका ॥ 


ता म कालेनुपागन्त्वा, जभिभासन्ति देवता । 


हन्द नच्चाम गायाम, हन्द त रमयामसे ॥ 


ˆनयिद अकतपृञ्जान, केतपुञ्जानमेविद । 


असोक नन्दन रम्म, तिदसान महावन ॥ 


` सुख अकतपुञ्जान, इध नत्थि परत्य च। 


सुख च कतपुञ्जान, इध चेव परत्थ च॥ 


१ सन्थत-सी° स्था०, रो०। २ गर्गमो-स्था०, रो०। ३ साधुवादि-रो०। 
४-४ पससिथो -स्या०, रो०। ५ वीणामोक्खा-सी०, स्या०, वीणा मौोक्खा-रौ०। 
६ सुचिम्मिका-म्था० रो०। ७ आङगवृत्ता-स्या०। ८ स्या० रो० पोप्थकसुनत्थि। 
९-९ एणिपस्सा सुपस्सा - स्या०, एणिफसा ० - सी०, एनिपस्सा सुपस्सा-सो०। १५ 
मुदुकावदी -स्या०, रो०। ११ अञ्जा-स्या० रोऽ। 


१ १९ १८१] ललुमाविमानवत्थु २५ 


१७२ “तेस सहव्यकामान, कत्तन्ब कुस बहु । 
कतपुञ्जा हि मोदन्ति, सम्गे भोगसमद्धिनोः' ति॥। 


दास्िविसान पठ्म। 


१९ लखुमाविमानवत्थु 


१७३ “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका॥ 


१७४ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया।। 
१७५ “पृच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभ्‌ता किमकासि पुञ्ज । 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति॥। 


१७६ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता । 
पञ्ह्‌ पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 


१७७ "केवट्रद्रारा निक्खम्म, अहु म्ह निवेसन । 
तत्थ सञ्चरमानान, सावकान महसन ॥ 


१७८ “ओदन कुम्मास डाक, लोणसोवीरकञ्चह । 
अदासि उजुभतेस्‌, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


१७९ “"चातुदह्सि पञ्चदसि, या च पक्लस्स अदुमी | 
पाटिहारियपक्ख च, अट्ुद्धसुसमागत ॥ 


१८० “उपोसथ उपवसिस्स' , सदा सीलेसु सवृता । 
सञ्जमा सविभागा च, विमान आवसामह्‌ ॥ 


१८१ 'पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मञ्जपाना च आरका) 


नक 


१ सहन्यकामानं -सी० रोऽ। २ ससरमगनन--स्या० रोऽ ३ साक ~ सी०। 
४ वं~-सी०। ५ उपव्सि.~-स्या० सो०। 
खू०*्- 


10 


15 


२९६ विमानवल्थुं | १ १९ १८२- 


१८२ “'पञ्चसिक्लापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 


{ (>. 


१८३ तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
` वण्णो च में सन्बदिसा पभासती ति।॥। 

6 मम च, भन्ते, वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्द्यासि - 
'लसुमा नाम, भन्ते, उपासिका भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति। 
अनच्छरिय खो पनेत, भन्ते, य म भगवा अञ्यतरस्मि सामञ्न- 
फले व्याकरेय्य त भगवा सकदागामिफरे व्याकासी'' ति। 

रुखुमाविमान दुतिय । 


२० आचामदायिकोविमानवत्थु 
१८५ ““पिण्डाय ते चरन्तस्स, तुण्ही भूतस्स तिदतो । 
10 दका क्पणा नारी, परागार अपस्सिता ॥ 


१८६९ “या ते अदासि आचाम, पसन्ना संहि पाणिभि। 
सा हित्वा मानुस देह, क नुसा दिसत गता ति।॥। 


2 18 १८७ ““पिण्डाय मे चरन्तस्स, तुष्हीभूतस्स तिदतो । 
दिहा कपणा नारी, परागार अपस्सिता ॥ 
18 १८८ “या मे अदासि आचाम, पसन्ना संहि पाणिभि। 


सा हित्वा मानुस देह, विप्पमृत्ता इतो चता ॥ 
१८९ “निम्मानरतिनो नाम, सन्ति देवा महिद्धिका। 
तत्थ सा सुखिता नारी, मोदताचामदायिका' ति ॥) 
8 2 १९० “अहो दान वराकिया , कस्सपे सुप्पतिद्ित । 
७ पराभतेन दानेन, इज्ज्ित्थ वत दक्खिणा | 
१९१ “या महेसित्त कारेय्य, चक्कवत्तिस्य राजिनो। 
नारी सब्बद्धकल्याणी, भक्त चानोमदस्सिका । 
एतस्साचामदानस्स, कक नाग्धति' सोसि । 


१ दचि्ा-मी° स्या० रोऽ) २ जत्रस्सित्ता- सी, स्या०, रोऽ! ३ मौदिता 
चामदायिका -स्या० रो०। ४ वराकिरा-स्या०) ५ नाग्धतन्ति-स्था५, रोऽ1 


१ २१ २०० | चण्डालिविमानवत्थ २७ 


१९२ “सत निक्खा सत अस्सा, सत भस्सतरीरथा। 
सत॒ कञ्जासहस्सानि, आमृत्तमणिकुण्डला । 
एतस्साचामदानस्स, कल नाग्धन्ति सोढसि ।। 


१९३ “सत हेमवता नागा, इसादन्ता उरून्वा । 
सुवण्णक्च्छा मातद्धा, हेमकप्पनवाससा । 
एतस्साचामदानस्स, कठ नार््घा त सोठसि ॥ 

१९४ ““चतुच्' पि दीपान, इस्सर योध कारये। 
एतस्साचामदानस्स, कल नाग्ति सोढसि"' ति ॥ 

आचामदायिकाविमान ततिय। 


२१ चण्डालिविमानवत्थु 


१९५ “"चण्डालि वन्द पादानि, गोतमस्स यसस्सिनो। 
तमेव अनुकम्पाय, अदासि इसिसत्तमो ॥ 


१९६ "अभिप्पसादेहि मन, अरहन्तम्हि तादिनि' । 

चखिप्प' पञ्जलिका वन्द, परित्तं तव॒ जीवित'' ति॥ 
१९७ व्चोदिता भावितत्तेन, सरीरन्तिमिधारिना। 

चण्डाली वन्दि पादानि, गोतमस्स यसस्सिनो । 


१९८ तमेन अवधी गावी, चण्डालि पञ्जलि ठसिति। 
नमस्समान सम्बुद्ध, अन्वकारे पभङ्कुर ति॥ 


१९९ “खीणासव विगतरज अनेज , 
एक अरजञ्जम्हि रहो निसन्नः । 
देविद्धिपत्ता उपसङ्खमित्वा, 
वन्दामि त वीर महानुभावः" ति॥ 


२०० ` सुवण्णवण्णा जलता महायसा, 
विमानमोस्य्ह अनेकचित्ता । 


१ हेमकप्मनिाससा -स्या०, रो०। २-२ चतुन्न पिच दीपान -सी०, चतुन्न 
महदौपान -स्या० रोऽ ३ ततेव ~-सी'०1 ४ इसिसूुत्तमो-सी०। ५ तादिने-स्या०। 
९-६ लिपमञ्जलिक्र(-स्या९। ७ अनेञ्ज-स्या० ८८ स्या० पोत्थके नत्थि। ९ 
वन्दाम -स्या०, रो०। १० महानुभावा -सी ०, महानभाव ~ स्या०, रो०। 


10 


16 


> 19 


10 


२८ 


9. 


५. 


२०६ 


२०७ 


२०८ 


२०९ 


विमानवत्थु [ १ २१ २००- 


परिवारिता अच्छरासद्खणेन , 

का त्व सुभे देवते वन्दसे मम'' ति॥ 

"अह भदन्त चण्डाली, तया वीरेन पेसिता । 

वन्दि अरहतो पादे, गोतमस्स यसस्सिनो ।॥ 

“साह बन्दित्वा पादानि, चता चण्डार्योनिया । 

विमान सब्बतोः भह, उपपच्नम्हि नन्दने ' ॥ 

अच्छरान सतसहस्स., पुरक्खत्वान तिदुति' । 

तासाह पवरा सदा, वण्णेन यससायुना ॥ 

पहूतकतकल्याणा, सम्पजाना पटिस्सता । 

मुनि कारुणिक खोके, त मन्तं वन्दितुमागता'' ति ॥ 

इद वत्वान चण्डाखी, कतञ्नू कतवेदिनी । 

वन्दित्वा अरहतो पादे, तत्थेवन्तरधायथा ति ॥ 
चण्डाङिविमान चतुत्थ । 


11 


८ 


२२ भदित्थिविमानवत्थु 


“नीला पीता च कठा च, मञ्ज अथ रोहिता । 
उन्चावचान वण्णान, किञ्जक्खपरिवारिता॥ 

` मन्दारवान पुप्फान, माल धारेसि मुदनि। 

नयिमे ` अञ्जेसु कायेसु, सक्ला सन्ति सुमेधसे ॥ 
केन काय उपपन्ना, तावतिस यसस्सिनी । 

देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फर" ति ॥ 
-भटदित्थिका ` ति म अञ्जस्‌", करिमिलाय^ उपासिका । 
सद्धा सीरेन सम्पन्ना, सविभागरता सदा ॥ 


१ अच्डरानगणेन -सी०। २ वदिता-स्या० वन्दित्व-सी०। ३ चण्डालि 
यौनिया -स्या०। ४ सब्बसो -स्या०, रो०। ५ नदन -सी०। ६-९ सहस्सानि पुरक्खित्वा 
म तिद्रन्ति ~ स्था०, सहस्ानि पुरक्वत्वा म तित -रो०। ७ पतिस्सता-सी०, स्या०, 
रो*। ८ सी०. स्या०, रो° पौत्थकेभु नत्थि। ९-९ तत्थेवन्तरधायतती ति-स्या०, रो । 


१० मञ्ज - सी०, मञ्जहूा- रोऽ] ११ नमे-स्या०, नमे-रो० १२-१२ भरदिष्थीं 


॥ मष 


तिम जल्नियु-सी०, ° जल्जिसु-स्या०, रोऽ! १३ किम्विकाय-सी०, स्या०, रो०। 
१४ सविभगारता -स्या०। 


१ २६३ २१७ ¦ सोणदिश्नाविमानवत्थु २९ 


२१० “अच्छादन च भक्त च, सेनासन पदीपिय। 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


२४१ “चातुदुसि पञ्चदसि, याच पक्लस्स अटुमी । 
पाटिहारियपक्ख च, अदुद्धसुसमागत ॥ 


२१२ "उपोसथ उपवसिस्म, सद। सीखेसु सवृता । 
सञ्वमा' सविभागा च, विमान आवसामह्‌ ॥ 


२१३ “'पाणातिपाता विरता, मुसावाढा च सञ्बता। 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका॥। 


२१४ (पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा | 
उपास्िका चक्खुमतो, अप्पमादविहारिनी ।। 
कतावकासाः कतकुस्ला ततो चृता, 
सय पभा अनुविचरामि नन्दन ॥। 

२१५ “भिक्खू चाह्‌ः परमहितानुकम्पके, 
अभोजयि तपस्सियुग महामुनि । 
कतावकासा कतकुसला ततो चृता, 
सथ पभा अनुविचरामि नन्दन ॥ 


२१६ "अटक अपरिमित सुखावह्‌ 
उपोसथ सततमुपावसि अह्‌ । 
कतावकासा कतकृसला ततो चृता, 
सय पभा अनुविचरामि नेन्दन'' ति।, 


भरित्थिविमान पञ्चम । 


२३ सोणदिन्नाविमनवत्थु 


२१७ (अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्रुसि देवतं । 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओंसधी विय तारका ॥ 


१-१ सी०, स्थ।०, री° पोत्यकेषु तनत्य । २ कतावासरा-म०ा ३ चहु -सी, 
रौ०} ४ सत्ततमुपात्रसि-स्या० रो०। 


१5 


%9 


19 


18 


३० विमानवत्थु [ १ २३ २१८- 


२१८ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्स्ति । 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
नै देवि ५४, 

२१९ “ पृच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज । 
केनासि एव जकितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 

२२० सा' देवता अत्तमना, मोग्गल्छानेन पुच्छिता । 
पञ्ह पुटा वियाकासि, यस्स कम्मरिसद फल ॥ 


{६ 


२२१ “सोणदिन्ना' ति म अञ्जसु, नाटन्दाय उपासिका। 
सद्धा सीखेन सम्पन्ना, सविभागरता सदा।। 

२२२ “अच्छादन च भ्त च, सेनासन पदीपिय। 
अदासि उजुभतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

२२३ ““चातुदहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्रुमी। 
पाटिहारियपक्ख च, अटुद्खसुसमागत ॥ 

२२४ “उपोसथ उपवसिस्स, सदा सीखेसु सवृता । 
सजञ्जमा सविभागा च, विमान आवसामह्‌ ॥ 

२२५ “पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका॥ 

२२६ "पञ्चसिक्खापदं रता, अरियसच्चान कोविदा । 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 

२२७ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 

सोणदिन्नाविमान छू । 


२४ उपोसथाविमानवत्थु 
२२९ "अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिदुसि देवते । 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका | 


#* कंन त्व विमलोभासाः पम० सन्ना ओभासते दिसा ति अय माथा स\° पोत्थक 
एत्थ अधिका दिस्सति। १-१ सी ° पोत्थक त्थि! २ सोनदिन्ना~ रोऽ 


१ २४ २४३ ] 


२२९ 


२२३९ 


२३३ 


२२२३४ 


२२५ 


२३६ 


44. 


२४२९ 


२४३ 


उपोसथाविमानवलत्थु 


“केन तेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च ते सनब्बदिसा पभासती' ति।। 


सा देवता अत्तमना प° 
यस्स ॒कम्मस्सिद फट ॥ 


''उपोसथा ति म अञ्जसु, साकंताय उपासिका। 
सद्धा सीखन सम्पन्ना, सविभागरता सदा ।। 


अच्छादन च भक्त च, सेनाघन पदीपिय। 
अदासि उज॒भतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा। 


५ ¢+ ५ 


“(चातुदहसि पञ्चदसि, या च पक्वस्स अदट्रमी | 
पाटिहारियपक्ख च, अद्ुद्खसुक्तमागत॥ 
'उपोसथ उपवसिस्स, सदा सीरेसु सवृता । 
सञ्जमा सविभागा च, विमान आवसामह ॥ 
` पाणातिपाता विरता, मृसावादा च सज्जता । 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जापाना च आरका॥, 
` पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 
“तेन मेतादिसो वण्णो पे० 

वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती” ति॥ 
'अभिक्खछण नन्दन सुत्वा, छन्दो मे उपपज्जथः । 
तत्थ चित्त पणिधाय, उपपन्नम्हिः नन्दन ॥ 

` नाकासि सत्थु वचन, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 

हीने चित्त पणिधाय, साम्हि' पच्छानुतापिनी' ति ॥ 
` कोव चिर विमानम्हि, इध वच्छसुपोसथे' । 
देवते पुच्छिताचिक्ख, यदि जानासि आयुनो" ति* ॥ 


३१ 


१ उदपज्जथ ~ म०। २ उपपन्नाम्हि-म०) ३ सम्हि-स्या०, रोऽ।४ विमान 


स्मि-सीर, स्यार रो ५ वस्ससुपोसथ-सी०, स्या०, रो०। * रो० पोत्थक 


नत्थिं ! 


5 


10 


५ विमानवत्थं [ १ २४ २४४- 


8 80 २४४ “सद्विवस्ससहस्सानि, तिस्सो च वस्सकोियो । 
इध रत्वा महामुनि, इतो चता गमिस्सामि। 
मनुस्सान सहन्यत ` ति॥ 


२४५ “मा त्व उपोसथे भायि", सम्बुद्धेनासि व्याकता | 
1 सोतापच्ना विसेसयि, पहीना तवं दुग्गती'' ति। 


उपोसथाविमान सत्तम । 


२५ निहाविमानवत्थु 
२४६ “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका ।॥ 
२४७ “केन तेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती ति॥ 


10 ४९ सा देवता अत्तमना पे 

यस्स कम्मस्सिद फल ॥। 

२५० “निहा ति मम अञ्जसु, राजगहस्मि उपासिका, 
सदा सीरेन सम्पन्ना, सविभागरता सदा ।॥ 

२५१ “अजच्छादन च मत्त च, सेनासन पदीपिय। 
अदासि उजुभूतंसु, विप्पसच्रेन चेतसा । 

२५२ “चातुहूसि पञ्चदसि, या च पक्वस्स अदट्रुमी। 
पाटिहारियपक्ख च, अटुद्खसृसमागत 1 

२५२३ ““उपोसथ उपवसिस्स, सदा सीलेसु सवृता । 
सञ्जमा सविभागा च, विमान आवसामह्‌ ॥ 


0 २५४ “पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका॥ 


ए 2 २५५ "पञ्मचसिक्खापदं रता, अरियसच्चान कोविदा | 
उपासका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥। 


16 


१-१ स्या० पोत्यके नत्थि। २ सहृव्यत -सी०, रो०! ३ भयि - स्वाम, से 
४-४ सद्धाति म अच्तिसु-सी°, सुनिदाति म अन्जिसु-स्या०। "ष 


१ २७ २७४ | 


२५९ 


२५८ 
२५९ 


२६२९ 


२६३-२६६ 
२६७ 


२६८ 


२७० 


२७१ 


२७३ 


२७४ 


पठमभिक्लादायिकाविमानवत्थु ३३ 


“तेन मेतादिसो वण्णो पे० 8 91 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति॥ 
निहाविमान अटरुम । 


२६ सुनिहाविमानवत्थु 
''अभिक्कन्तेन वण्णेन पेऽ ओसधी विय तारका।। 


"केन तेतादिसो वण्णो पे० 

वण्णो च तें सन्बटिसा पभासती'' ति॥ 5 
सा देवता अत्तमना पे 

यस्स ॒कम्मस्सिद फट ॥ 
““सुनिहा' ति" म अञ्जसु, राजगहस्मि उपासका । 

सद्धा सीरखेन सम्पन्ना, सनिभागरता सदा 1 

(यथा निहाविमान तथा वित्थारेतब्ब ) 10 
''पञ्चसिक्लापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 

उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो 
(तेन मेताद्सि वण्णो पे० 

वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति॥ 

सुनिहाविमान नवम । 


२७ पठमभिक्खादायिकाविमानवत्थु 


'अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्ुसि देवते । 1 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका ॥ 
(८, 


केन तेतादिसौ वण्णो पेण 
वण्णो च ते सव्बदिसा पभासती ति॥ 


सा देवता अत्तमना प° 

यस्स॒कम्मस्सिद फट | ॥ 

जह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 8 ॐ 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोकं ।। 


१-१ सुनन्दा ति - सी०, सुदिना ति ~ स्या०। 
सु०२-५ 


३४ विमानवत्थं [ १ २७ २७५~ 


२७५ “अहस विरज बुद्ध, विप्पसन्नमनाविल 
तस्स अदासह भिक्ख, पसा सहि पाणिभि ॥ 
२७६ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
ष % वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति।। 
पठमभिक्छादायिकाविमान दसम । 


२८ दुतियभिक्लादायिकाविमानवत्थु 


९ २७८ "'अभिक्कन्तेन वण्णेन, या प्व तिटुसि देवते । 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका॥ 
२७९ “केन तेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥। 
२८१ सा देवता अत्तमना पे० 
10 यस्स कम्मस्सिद फल ।। 
२८२ “अह मनुस्सेमु मनुस्सभूता, 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोके । 
२८३ “अहस विरज भिक्खु, विप्पसच्लमनावि । 
तस्स अदासह भिक्ख, पसन्ना सेहि पाणिभि ॥ 
व" २८४ "तेन मे तादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति।। 
दुतियभिक्खोादायिकाविभान एकादसम । 
दइ त्थिविमाने चित्तलतावग्गो दुतियो । 
तस्सुहाने 
दासी चेव रुखुमा च, अंथ आचामदायिका। 
चण्डाखी भदित्थी' चेव, सोणदिन्ना उपोस्था । 
निहा चेव सुनिहा' च, दे च भिक्खाय दायिका। 
% वग्गो तेन पवृच्चती ति॥ 
भाणवार पठम । 


१ बुद्ध -स्या०, रो०) २ भादित्थिकरा -स्या० रोऽ। ३-३ नन्दा चेव सुन दा-सी०, 
निहा चेव सुदिन्ना - स्या, रो०। 


26 


85 


15 


20 


२९ विंमानवत्थ | १ २९ २९५ 


च्छ 


२९५ तेन॒ मेतादिसि वण्णो पेऽ 


वण्णो च मे सनब्बदिसा पभासती' ति॥ 
उदलखारविमाम पठम | 


३० उच्छृदायिकाविमानवत्थु 


२९६ “ओभासयित्वा पठवि सदेवक, 
अतिरोचसि चन्दिमसुरिया' विय । 
सिरिया चं वण्णेन यसेन तेजसा, 
ब्रह्मा व देवे तिदसे सहिन्दके ।। 

२९७ "पृच्छामि त उप्परमाल्धारिनी, 
आवेटिनी कंञ्चनसचन्निभत्तचे । 
अरद्धते उत्तमबत्थधारिनी, 
का त्व सुभे देवते वन्दसें मम॥। 

२९८ “कि त्व पुरे कम्ममकासि अत्तना, 
मनुस्सभूता परिमाय जातिया। 
दान सुचिण्ण अथ सीलसयम, 
केनूपपन्ना सुगति यसस्सिनी । 
देवते पुच्छिताचिक्ख, विस्स कम्मस्सिद फल'' ति ॥! 


२९९ “इदानि भन्ते इममेव गाम", 
पिण्डाय अग्हाक" घर उपागमि । 
ततो ते उच्छरस्स अदासि खण्डिक, 
पसन्नचित्ता अतुलाय पीतिया ॥ 

३०० सस्सुः च पच्छा अनुयुञ्जते मम, 
कह नु उच्छु वधुकं अवाकिरि' । 
न ` छडित नो ` पन" खादित मया, 
सन्तस्स भिक्सुस्स सय अदासह्‌ ॥ 


१ पथवि~-म०। २ च्दिमसुरिया-म०। ३ दवि-स्या० रोऽ) ४ सु- 
इदफे-सी०। ५ सीलसञ्जम-~-सी०, स्वा० रो) ६ गामे-स्या०, रो०। ७ 
अम्हाके -स्या९, सो०। ८ अदासि~-स्याऽ रो०। ९ सस्सु-स्या०, रो०। १०. 
अवावरि ~ स्या०, रो०। ११-११ नच्छह्ितिन च -सी०) न च~स्या०, रो०! १२ स्याम 
रो० पौत्थकयु नति । 


१ ३० ३०६ | उच्छुदायिकाविमानवल्थु ३७ 


३०१ “तुच्ह्‌ न्विद' दस्सरिय अथो मम, 
टतिस्सा सस्सु परिभासते मम । 
पीठ गहेत्वा पहार अदासि मे 
ततो चता कालकताम्हि देवता ॥ 


३०२ तदेव कम्म कुसलं कत मया, 5 
सुख च कम्म अनुभोमि अत्तना। 
देवेहि सदधि परिचारयामह्‌ ` 
मोदामह कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 

३०३ “तदेव कम्म कुसल कत मया, 
सुख च कम्म अनुभोमि अत्तना । 10 
देविन्दगृत्ता तिदसेहि रक्खिता, 
समप्पिता कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 

३०४ ““एतादिस पृञ्जफल अनप्पक, 
महाविपाका मम उच्डुदक्खिणा ! 
देवेहि सदधि परिचारयामदहं, 15 
मोदामह कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 


३०५ “"एतादिसर पृञ्जफर अनप्पक, 
महाजुतिका" मम॒ उच्छुदक्खिणा । 
देविन्दगत्ता तिदसेहि रक्ता, 
सहस्सनेत्तोरिव नन्दने वने ॥ ‰0 


२०६ “तुव च भन्ते अनुकम्पक विदुः 5 % 
उपेन्व वन्दि कुसल च पृुच्छिस । 
ततो ते उच्छुस्स अदासि" खण्डिक, 
पसन्नचिता अतुलाय पीतिया'' ति॥ 


उच्डदायिकाविमान इतिय । 


किचि १.) गी 


१ इद-स्या०रो०। २ मम-स्या०, रो०। ३ काल्कतम्हि -स्या०, रो०। 
४ प्रस्वासियामह -स्या०, से०। ५ महाजुतीन्ा -सं।०। पुच्छिया -स्या०, रोऽ। 
७ आदर्सि-सी०, स्या० रोऽ। 
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२८ 


३०७ 


३०७८ 


२१० 


३१९ 


विभानबस्थु [ १ ३१ ३०७- 


३१ पल्ल ङविमानवत्थु 


` पल्लद्धसेह मणिसोण्णचित्ते , 
पुप्फाभिकिण्णे सयनं उकारे । 
तत्थच्छसि देवि महानुभावे, 
उच्चावचा इद्धि विकूभ्बमाना ॥ 
इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 
नच्चेन्ति गायन्ति पमोदयन्ति। 
देविद्धिपत्तासि महानुभव, 
मनुस्सभूता किमकासिं पुञ्ज । 
कनासि एव जल्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति।। 
अह मनुस्सेस मनुस्सन्‌ता, 
अइ कुले सुणिसा अहीसि । 
अक्कोधना भत्तवसानुवत्तिनी, 
उपोसथे अप्पमत्ता अहोसि' ॥ 


'मनुस्सभता दहरा अपापिका , 
पसन्चचित्ता पतिमाभिराधयि । 

दिवा च सत्तो च सनापचारिनी, 

अह पुरे सीुवती अहोसि ॥ 
'पाणातिपाता विरता अचोरिका , 
ससुदधकाया सुचिब्रह्मचारिनी । 
अमज्जपा' नोः च मुसा अभाणि, 
सिक्खापदेसु परिपरकारिनी ॥ 
““चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अट्रुमी । 
पाटिहारियपक्ख' च, पसन्नमानसा अहु ॥ 
अद्ुडगुपेत अनुधम्मचारिनी, 

उपोसथ पीतिमना उपावसि। 


कको निनि 


सौ० , अपाविका ~-स्फा०, रो०।! ४ अचौरिया ~ स्या०, रोऽ} ५-५ अमन्जपाना -स्या०, 
रो०! ६ भभाणी~ स्या५, रो०1 ७-७ यावं ~-सी०, रो०। 


१ ३२ ३१८] लताविमानवत्थ ३९ 


दम च अरिय अद्रुद्धवरेहुपेत, 

समादियित्वा कसर सुखुद्रय । 

पतिम्हि कल्याणीः वसानुवत्तिनी, 

अहोसि पृल्बे सुगतस्स साविका॥ 

२१४ “'एतादिस कुसल जीवलोके, 6 

कम्म करित्वान विसेसभागिनी ] 

कायस्स भेदा अभिसम्पराय, 

देविद्धिपत्ता सुगतिम्हि आगता || 


३१५ “विमानपासादवरे मनोरमे, 
परिवारिता अच्छरासद्खणेन । 10 
सयपभा देवगणा रमेन्ति म, 
दीघायुकि देवविभानमागत'* ति। श 
पल्ल विमान ततिय ! 


३२ लताविमानवत्थु 


३१६ छता च सज्जा पवरा च देवता, 
अच्चिमती' राजवरस्स सिरीमतो, 
सुता च रञ्जो वेस्सवणस्स धीता 15 
राजीमती धम्मगुणेहिं सोभिता॥ 


३१७ पञ्चेत्थ नारियो अआगमरु न्हायितुः 5 ॐ 
सीतोदक* उप्पलिनि सिव नदि। 
ता तत्य न्हायित्वा रमेत्वा* देवता, 
नच्चित्वा* गायित्वा" सुता लत ब्रवि ॥ 20 


२३१८ पृच्छामि त उप्पख्माल्धारिनि , 
आवेखिनि" कञ्चनससिभक्तचे ` । 


१ समादयित्वा -स्या० रो०। २ केल्याण-स्या०। ३ रमन्ति-स्या०, रो०। 
४ अच्िभुखी -सी०, अच्छिमुती -स्या०, रो०। ५ सोभथ-म०। ६ सीतौदिकि- 
सी० । ७-७ -हायित्व रमेत्व ~ सी०, -हायित्व रमित्वा - स्या०, रो०। ८-८ नच्वित्वं गायित्व 
-सी०। ९ ब्रुवी-सी०। १० उप्पकमालधारिणी -सी०, श्धारिणी - रोऽ) ११ अवे- 
छिती - सी ०! १२ काञ्चनसत्तिभत्तचे ~ स्या०, रो०। 


४० विमानवत्थ [ १ ३२ ३१८- 


तिमिरतम्बव्खि' नभेव सोभने, 
दीघायुकी केन कतो यसो तव ॥ 


३१९ "केनासि भह पतिनो पियतरा 
विसिदुकल्याणितरस्सु रूपतो 1 
¢ पदक्खिणा नच्चगीतवादिते, 
आचिक्खं नो त्व नरनारिपुच्छिता' ति); 
३२० “अह्‌ मनुस्सेसु मनुस्सभता, 
उव्ठारभोगे कुरे सुणिसा अहोसि। 
अक्कोधना मत्त॒वसानुवत्तिनी, 
10 उपोसथे अप्पमत्ता अहोसि ॥ 


३२१ “मनुस्सभता दहरा अपापिकाः , 
पसच्चचित्ता पतिमाभिराधयि । 
सदेवर संस्ससुर सदासक, 
अभिराधयि तम्हि कतो यसो मम॥ 
16 २३२२ “साह तेन कुसलेन कम्मुना, 
चतुन्भि ठनेहि' विसेसमञ्क्षगा । 
आय च वेण्ण च सुखं बल च, 
खिड्रति पच्चनुभोमनप्पकं ॥ 
३२३ “सुत नु त भासति यअय क्ता, 
् य॒ नो अपुच्छिर्हु अकित्तयी नो । 
पतिनो किरम्हाक विसिः नारीन, 
गती च तास पवरा च देवता।। 


३२४ “पतीस धम्म पचराम सब्बा, 
पतिब्बता यत्य“ भवन्ति इत्थियो । 
2 पतीसु धम्म पचरित्वे सब्बा, 
लच्छामसे भासति य अय ऊ्ता॥ 
१ तिमीरतम्बर्विल ~ सी०, पीतरत्ताम्बक्खि-स्या०, रोऽ । २ कल्याणितरस्स-स्या०, 
रोऽ । ३ अपाविका-स्या० रो०। ४ सस्सुर-स्या०, रोऽ । ५ ठनेसु-स्या०, रो०। 
९ चिद्‌ रति -स्या०, रो०। ८-७ अआपृच्छिम्ह्‌ अकित्तयि नौ - स्या० ° अक्ित्तयीनो - रो ०५.~ 
८-८ वचिसिद्रा नारिनि -स्या०, विसि नारीन - रोऽ, ° नारिन-सी०। ९ नेम-स्या०, 
रो०। १०५ परिचराम~-स्या०। ११ यथा-स्या०,रो०) १२ परिचरामं -स्या०। 


१ ३३ ३३३ | ग्तिलविमानवत्थु ४१ 


३२५ “सीहो यथा पव्बतसानुगोचरो, 
महिन्धर पन्बतमावंसित्वा । 
पसय्ह्‌ हन्तवा इतरे चतुप्पदे, 
खे मिगे खादति मसभोजनो \। 
३२९ “तथेव सद्धा इध अरियसाविका, ¢ 
भत्तार निस्साय पति अनुब्बता | 
कोध वधित्वा अभिभृय्य मच्छर, 
सग्गम्हि सा मोदति धम्मचारिनी' ति॥ 


रुताविमान चतुत्य । 





३२ गृत्तिखविमानवत्थु 
(१) बत्थुत्तमदायिकाविमानवत्थु 

३२७ "सत्ततन्ति सुमधुर, रामणेय्य अवाचयि । 

सोम रद्धम्हि अन्हेति, सरण मे होहि कोसिया ति। ॐ 
३२८ "अह ते सरण होमि, अहुमाचरियपुजको । 

न त जयिस्सति सिस्सो, सिस्समाचरिय जेस्ससी" ति ॥ 
३२९ “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्रुसि देवते । 

ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका। 


३२३० “केन तेतादिसो वण्णो, केन तें इध मिज्छति। 7 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 
३३१ “पृच्छामि त देवि महानुभावे, . 


मनुस्सभूता किमकासि पञ्च । 
केनासि एव जक्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती" ति ॥ % 


३३२ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता । 
पञ्ह पुदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फर ॥ 

३३३ `वत्थुत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु 
एव पियरूपदायिका मनाप, दिन्ब सा रभते उपेच्च ठान ॥ 


१ गन्त्वा-स्या०, रो०। २-२ अनृभुय्य मच्छर -स्या०, रो०। 
खु ° २९-\६ 


र विभानवत्थु [ १ ३३ ३३४- 


३३४ “तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह्‌ , पवरा पस्स पुञ्जानः विपाकं ॥ 
३३५ "तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्छ्ति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
6 ३३६ ('अक्खामिः ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज । 
तेनम्हि एव जचितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति। 
` (अनन्तरः चतुरविमान यथा वत्थदायिकाविमान तथा 
1» वित्थारेतब्ब } ` 


(२) पुष्फुत्तमदायिकाविमानवत्थु 


प ‰ ३३७ ““अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 
ओसधी विय तारका ।॥ 


३३८ “केन तेतादिसो वण्णो पे० 
ये केचि मनसो पिया 
1 ३३९ `पुच्छामि त देवि महानुभावे पे 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति) 
३४० सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स कम्मस्सिद फर \। 


३४१ “पुष्फृत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु । 
र एव पियरूपदायिका मनाप, दिब्ब सा रभते उपेच्च ठान ॥ 
ध ३४२ “तस्सा मं परस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह्‌, पवरा पस्स पुञ्जान विपाक ॥ 
२३४३ “तेच मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मं सब्बदिसा पभासती'' ति ॥ 


१ अच्छरासहस्साह ~ स्या०, अच्छरासहस्ससाहं - रो०। २ पृञ्जस्स-रो०।. 
३-२३ सी० पोत्थके नत्थि । *-* यथां च एत्थ एव उपार सब्बविमानेसु वित्थारेतब्ब ~ 
सी०। ४ इतर-स्या०, रो०। 


३३ ३५७ | गुत्तिरविमानवत्थु द 


(३) गन्धुत्तमदाधिकाविमानवत्थु 
३४५ “असिवकन्तेन वेण्णेन पे० 
आओसधी विय तारका \ 
२३४६ “केन तेतादिसो वण्णो प° 
ये केचि मनसो पिया) 
३४७ “ुच्छामि त देवि महानुभावे पे० ^ 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती ति। 
३४८ ‹ सा देवता अत्तमना प° 
यस्स कस्मस्सिद फट ।। 


२३४९ “गन्धृत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु । 
एव पियरूपदायिका मनाप, दिब्ब सा लभते उपेच्च ठान।। "0 


३५० “"तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहूमस्मि। 
अच्छरासहस्मस्साह, पवरा पस्स पुञ्जानं विपाक ॥ 
३५१ "तेन मेतादिसो वण्णो पे° 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति ॥ 
(४) फलृत्तसदायिकाविमानचत्थु 
३५२३ “"अभिक्कन्तेन वष्णेन पे० 15 
ओसंधी विय तारका ॥ 
२३५४ (केन तेतादिसो वण्णो पे० 
ये केचि मनसो पिया।॥। 
३५५ `पुच्छामि त देवि महानुभावे पे 
वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती'" ति।। % 
३५६ “सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 


३५७ ` फलृत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु । 
एव पियरूपदायिका मनाप, दिब्ब सा लभते उपेच्च ठान || 


30 


15 


‰0 


विमनवत्थु [ १ ३३ ३५८- 


३५८ ` तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह पवरा पस्स पूञ्ञान विपाकं ॥ 
३५९ "तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती" ति॥। 
(५) रसुत्तमदायिकाविभानवत्थु 


३६१ ""अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 
ओसधी विय तारका ॥। 
३६२ “कंन तेताद्सि वण्णो पे० 
ये केचि मनसो पिया ॥ 
३६३ “"पुच्छामि त देवि महानुभावे पे° 
वण्णो च तं सन्बदिस्रा पभासती'" ति।। 
३६९४ सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स कम्मस्सिद फल | 
३९५ '“रसुत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु, 
एवे पियरूपदायिका मनाप, दिन्ब सा रभते उपेच्च ठान ॥ 
३६६ “तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 
अच्छरासहस्सस्साह्‌, पवरा परस्स पुञ्जान विपाक ॥ 
३६७ "तेन मेतादिसो वण्णो पे 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति। 


(६) गन्धपडञ्चडगुलिकदायिकाविमानवत्थु 
२६९ “अभिक्कन्तेन वेण्णेन प° 
ओसघी विय तारका ॥ 


३७० “कंन तेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च तै" सव्बदिसा पभासतीः' ति 


२३७२ सा देवता अत्तमना पे 
यस्स कम्मस्सिद फंड ॥ 


१ मे-म०। 


१ ३३ ३८८ | गृत्तिलविमानवत्थु ठ्‌ 


३७३ “'गन्धपञ्चडगुल्िक अहमदासि, कस्सपस्स भगवतो थूपम्हि । 
- एव' पियरूपदायिका मनाप, दिग्ब सा रुभते उपेच्च ठान ॥ 
२७४ “"तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 
अच्छरासहस्सस्साह्‌, पवरा पस्स पुञ्जान विपाक ॥ 
२७५ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
। (अनन्तर चतुरविमान यथा गन्धपञ्चडगुकिकिदायिकाविमान १ 
तथा वित्थारेतब्ब) | 
(७) एक्पोसंथविमानवत्थु 
३७७ ““अभिक्कन्तेन वण्णेन प° 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती" ति ॥ ॥ 
३८० सा देवता अत्तमना प° 
यस्स कम्मस्सिद फर | 
२३८१ “भिक्खू च अह्‌ भिक्खुनियो च, अहसासि" पन्थपटिपन्ने ! 
तेसाह्‌ धम्म सुत्वान, एकुपोसथ उपवसिस्स ॥! 
३८२ “तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 
अच्छरासहस्सस्साह, पवरा पस्स पुञ्जान विपाक ॥ 
२३८२३ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥। 
(८) उदकदायिकाविमानवत्थु 


३८५ “अभिक्कन्तेन वण्णेन पे 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति 
३८८ सा देवता अत्तमना पे० 

यस्स कम्मस्सिद फल । 


? धूपरस्मि -सी०, स्या०। २-२ स्मा० पोत्थके नस्थि । *-* सी ० पौत्थकं नत्थि । 
२ गघपञ्चङ्गुलिक विमान -स्या०। ४ अहुसामि-स्या०। 


10 


४६ विमानवत्थु [ १ ३२३ ३८९- 


३८९ “उदकं ठिता उदकमदासि, भिक्खुनो चित्तेन विप्पसन्नेन | 
एव ' पियरूपदायिका मनाप, दिन्ब सा रभते उपेच्च ठान! ॥ 
२९० “तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि | 
अच्छरासहस्सस्साह, पवरा पस्स पुञ्जान विपाक ॥ 
३९१ तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति ॥ 
(९) उपटानविमानवत्थु 


२९३ ““अभिक्कन्तेन वण्णेन प° 
वण्णो च तें सन्बदिसा पभासतीः ति ॥ 
२९६ सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स॒कम्मस्सिद फल । 
३९७ (सस्सुञ्चाह ससुर च, 
चण्डिकं कोधने च फरुसे च। 
अनुसूयिका उपद्ासि, 
अप्पमत्ता सकन सीकेन ॥ 
३९८ “तस्सा मे परस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहूमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह, पवरा पस्स॒पुञ्ान विपाके 
३९९ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति। 
(१०) अपरकम्मकारिनीविमानवत्थु 
४०१ “अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


४०४ सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स कम्मस्सिद फल ] 





१-१ सी०, स्या० पोत्थकेभु नत्थि। २ सस्सुरे -स्या०। ३ अनुस्मूयिका -सी०; 
अनुस्युय्यिका - स्या०। 


१ ३३ ४१७ | गृत्तिलविमानव्थ ४७ 
४०५ “परकम्मकरी' आसि, अत्थेनातन्दिता दासी । 
अक्कोधनानतिमानिनी, सविभागिनी सकस्स भागस्स ॥ 


४०६ “तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहूमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साहः पवरा पस्स पुञ्जान विपाकं ॥ 


४०७ । "तेन मेतादिसो वण्णो पे ५ 5 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


(११) खीरोदनदायिकाविमानवत् 


४०९ “'अभिक्कन्तेन वण्णेन पे 
ओसधी विय तारका ॥ 
४१० “केन तेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति।॥। 0 
४१२ सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 
४१२३ “सलीरोदन अहमदासि, भिक्ुनो पिण्डाय चरन्तस्स । 
एवः करित्वा कम्म, सुगति उपपज्ज मोदामि ॥ 
४१४ “तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। ७ 4 
अच्छरासहस्सस्साह, पवरा पस्स पुञ्चानं विपाक ॥ 
४१५ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति।॥। 


(अनन्तरः पञ्चवीसतिविमान यथा सखीरोदनदायिकाविमान 
तथा चित्थारेतन्बः ) 


7 


20 


(१२) फाणितदायिकाविभानवत्थु 


४१७ “अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 
सब्बदिसा पभासती ति॥ 





१ परकेम्मकारिनी -स्या०, परकम्मकारी -सी०, रो०। २ °ऽजनतिमानी -सी०, 
स्यार 1 ३ मातस्स~स्या०। ४-८ स्या०, रो० पौत्थकंसु नत्थि। ५-५ सी प्रौत्थक नल्थि । 


४८ 


+| 


४२ 


४२९१ 


5 ४२९ 


४३७ 


४४५ 


10 


४५३ 


४६६ 


15 ४६९ 


विभानवत्थु | १ ३३ ६२५. 


सा देवता अत्तमना पें० 
यस्स कम्मस्सिद फल । 


` फाणित अहमदासि, 


भिक्छुनो पिण्डाय चरन्तस्स॒पे० "| 


(१३) उच्छुखण्डिकदाधिकावस्थु 


उच्छुखण्डिक अहमदासि, 
भिक्सुनो पिण्डाय चरन्तस्स ॒पे० ॥ 


(१४) तिम्बरसकदायिकाविमानवत्थु 


तिम्बरुसक अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स॒पे० ॥ 


( १५) कक्कारिकवायिकाविसानवत्थु 


कक्कारिकः अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे० ॥ 


(१६) एरालूकदायिकाविमानवत्यु 


एटारक अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स॒पे० ॥ 


( १७) वलिलिफलदायिकाविमानवत्थु 


वट्लिफलः अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स॒पे० ॥ 


(१८) फारुसकदायिकाविमानवत्थु 


फारुसक अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे० ॥ 


१ कक्कार्क ~ स्या०। २ वल्लिपक्क ~ स्यां०। 


१ ३३ ५२५ | गुतिखविभानद्थु ५९ 


(१९) हत्थप्पतापकदायिकाविमानवत्थु 


४.७७ हत्थप्पतापक अहमदासि, ४ 4 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स॒ प° ॥ 


(२०) साकमुद्टिदाधिकातिमानवत्थु 


४८५ साकमुद अहमदासि, 
भिक्खुनो पन्थपटिपन्नस्म पे० ॥ 


(२१) पष्फकमुद्धिदायिकाविमानवस्थु 


४९२३ पुष्फकमुरद्वि अहमदासि, 6 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पेऽ ॥ 


(२२) मलकदायिकाविमानवत्थु 


५०१ मूरक अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पेऽ ॥ 


(२३) निम्बमुद्विदायिकाविमानवत्थ 


५०९ निम्बमुद्वि अहसदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पेऽ ॥ 10 


(२४) अम्बकञ्जिकदायिकाविमानवल्थु 


५१७ अम्बकज्जिक अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे० ॥! 


(२५) दोणिनिम्मज्जनिदायिकाविमानवत्थु 


५२५ दोणिनिम्मज्जनि' अहमदासि, 
भिक्लुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे ॥ 


र दोणिनिम्मुज्ज ~~ स्यार, स°) 
बु०२-७ 


8 9 


10 


विमानवत्थु [ १ ३३ ५६३ 
(२६) कायबन्धनदायिकाविमानवत्थु 


५३२ कायबन्धन अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पण ॥ 


(२७) असबदढकदायिकाविमानवल्थ्‌ 


५४१ असबद्धक' अहमदासि, 
। भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पेऽ ॥ 


(२८) आयोगपटूदायिकाविमानवल्थ्‌ 
५४९ आणेगपदट अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स प० ॥ 
(२९) विधूपनदायिकाविभानवत्थु 


५५७ विधूपन्‌ अहमदासि 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे० ॥ 


(३०) तालवण्टदाधिकाविमानवत्थु 


५६५ ताख्वण्ट' अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्सं पेऽ | 


(३१) भोरहृत्थदायिकाविमानवत्थु 


५७३ मोरहेत्य अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पेऽ ॥ 


(३२) छत्तदायिकाविमानवत्थु 


५८१ छत्त अहमदासि, 
भिक्लुनो पिण्डाय चरन्तस्सं पेऽ ॥ 


१ असवटुक ~ सी०; असब धकं ~ स्या५1 २ तारपण्ण ~-स्या०। 


१ ३३ ६१८ | गृत्तिलविमानवत्थु ५१ 
(३३) उपाहनदायिकाविमानवत्थु 


५८९ उपाहन अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे० ॥ 


(३४) पवदायिकाविमानवत्थ्‌ 


५९७ पूव अहमदासि, 
भिक्वुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे ॥ 


(३५) सोदकदाथिकाविमानवत्थु 


६०५ मोदक भहमदासि, 5 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे० ॥। 


(३६) सक्खलिकंदायिकाविसानवतय्‌ 
६१२३ "सक्डलिक अहमदासि, 
भिक्ुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे० ॥ 
६१४ “तस्सा मे पल्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 
अच्छरासहस्सस्साह्‌, पवरा पस्स पुञ्जान विपाक ॥ 10 
६१५ "तेन मेतादिसो वण्णो प° 
वण्णो च भे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
६१७ “स्वागत वत म अज्ज, सुप्पभात सुहृदिति । 
य अहृसामि देवतायो, अच्छरा कामवण्णिनियो ॥ 
६१८ “इमासाहः धम्म सृत्वा," काहामि कसर बहु । 16 
दानेन समचरियाय, सञ्जमेन दमेन च। 
स्वाह! तत्थ गमिस्सामि, यत्थ गत्त्वा न सोचरे ' ति। 


गुत्तिरकविमान पञ्चम । 


1 


१ सक्लीलि -सी०, स्या०। २ सुबुदिति-सी०। ३ अदस -सी०, स्या०, रो°। 
४ तासाह्‌ -स्या०, रो०। ५ सुत्वान -स्या०ः रा०। ६ साहु - स्या०, रो०। 


19 


पृ 


५२ विमानचल्थु [ १ ३४५ ६१९- 
३४ दहल्लविमानचत्थु 
६१९ “'ददल्लमाना वण्णेन, यससा' च यसस्सिनी । 
सुन्बे देवे तावतिसे, वण्णेन अतिरोचसि।। 


६२० ''दस्सन नाभिजानामि, इद पठमदस्सन । 
कस्मा काया नु जागम्म, नामेन भाससं मम" ति॥ 
६२१ “अह भह सुभहासि, पुम्बे मानुसकं भवे । 
सहभरिया च तें आसि, भगिनी च कनिद्वकाः ॥ 
६२२ “सा अह्‌ कायस्स भेदा, विप्पसुत्ता ततो चुता। 
निस्मानरतीनः देवान", उपपन्ना सहव्यत'' ति ॥ 
६२३ “पहुतकतकल्याणा, ते देवे य ति पाणिनो। 
येस॒त्व कित्तयिस्ससि, सुभटे जातिमत्तनो ॥ 
६२४ (अथः त्व केन वण्णेन, कंन वा अनुसासिता। 
की दिसेनेव दानेन, सुब्बतेन यसस्सिनी ॥ 
६२५ “यस एतादिस पत्ता, विसेस विपुरमञज्ज्रगा। 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फल'' ति ॥। 
६२६ ““अदुव पिण्डपातानि, य दान अदद पुरे। 
दक्खिणेय्यस्स सद्भस्स, पसन्ना सेहि पाणिभि ॥ 
६२७ "तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सनब्बदिसा पभास्ती' ति।) 
६२९ “अह तया बहुतरे भिक्खू, सञ्जते ब्रह्मचारयो । 
तप्पेसि अन्नपानेन, पसन्ना संहि पाणिभि॥, 
६३० “तया बहुतर दत्वा, हीनकायूपगा अह्‌ । 
कथ त्वं अप्पतर दत्वा, विसेस विपुलमञ्क्षगा । 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फल'' ति ॥ 





१ यपस्सा-स्या०, यस्समा-रो०)। २ कनिटुका-स्या०। ३ भेदाय-स्थार, 
रो०। ४४ निम्मानरतीषवान -स्या०, रो०! ५ सहव्यर्तात-सी०, रो९। ६ कथं - 
सी०, स्या०, से०। ७ ब्रह्मचारिनो-सी० स्या०, ब्रह्मचासिये ~ से०। 


१ ३४ ६४१] दहृल्लविमानवत्थु ५३ 


९३१ “भमनोभावनीयो' भिक्खु, सन्दिदो मे पुरे अहु, 
ताह" भक्तेन निमन्तेसि, रेवत अत्तनटुम । 
६३२ “सो मे अत्थपुरेक्वारो, अनुकम्पाय रेवतो । 
सद्धे देही ति मवोच, तस्साह्‌ वचन करि॥ 
९३३ “सा दक्खिणा सद्कगता, अप्पमेय्ये' पतिट्रिता । ४ 
पूरगकेस्‌ तया दिन्न, न त तव महप्फल' ति ॥ 
६३४ “"इदानेवाह जानामि, सद्धं दिन्न महप्फर । 
साह गन्त्वा मनुस्सत्त, वदञ्नू वीतमच्छरा ।। 
सद्धं दानानि! दस्सामि, अप्पमत्ता पुनप्पुनः' ति ॥। ८५ 9 
६३५ “का एसा देवता भह, तया मन्तयते सह्‌ । 10 
सब्बे देवे तावतिसे, वण्णेन अतिरोचती'' ति ॥ 
६३६ ““मनुस्सम्‌ता देविन्द, पुन्बे मानुसकं भवे । 
सहभरिया च मे आसि, भगिनी च कनिका) 
सद्धं दानानि दत्वान, कनपुञ्जा विरोचती' ति।॥। 
६२३७ ““धम्मेन पब्बे भगिनी, तया भहे विरोचति । 15 
य सद्भुम्हिः अप्पमेय्ये , पतिद्रापेसि दक्विण ॥। 
६३८ “पुच्छितो हि मया बुद्धो, गिज्छकूटम्हि' पन्ते । 
विपाके सविभागस्स, यत्थ दिव महुप्फल ।\ 
६३९ “यजमानान मनुस्सान, पुञ्जपेक्खान पाणिन। 
करोत ओपधिक पुञ्ज, यत्य दिन्न महप्फ ॥ ५। 
६४० “त मे बुद्धो वियाकासि, जान कम्मफर सकं। 8 50 
विपाक सविभागस्स, यत्थ दिन्न महप्फल ।। 


६४१ "“"चत्तारो च पटिपन्ना, चत्तारो च फटे स्तिा। 
एस सद्भो उजुभूतो, पञ्जासीलसमाहितो ॥ 


१ मनोभावनियो-सी०, स्या०,रो०। २ अप्पमेय्या-स्या०, रो ३-२ दानं 
दस्सामिह्‌ - स्या०, दान दस्सामह - रो०) ४ विरोचति ~ स्या०, रो०।५ सद्धुस्मि-सी०, 
स्या०, रो०। ६ अप्पय्य -स्था०। ° गिञ्अकरूर्स्मि- स्या०, गिज्छ्कटरसिमि - रो०। ९ 
करोन्त ~ स्या०। ९ पुञ्जसीरुसमाहितो - स्या०, रो०। 


४. विमानवत्थु [ १ ३४ ६४२ 


६४२ “यजमानान मनुस्सान, पृञ्जपेक्खान पाणिन । 
करोत ओपधिके पुञ्ज, सद्धं दिन्नं महप्फल ।। 
६४२ "एसो हि सद्खो विपुलो महग्गतो, 
एसप्पमेय्यो उदधीव सागरो । 
ध एते हि सेदरा नरवीरसावका, 
पभद्धरा धम्मम्‌दीरयन्ति ॥ 
६४४ "तेस सुदित सुहृत सुय, 
ये सद्धमुदिस्स ददन्ति दान । 
सा दक्खिणा सद्भगता पतिद्विता, 
10 महप्फला लोकविदून वण्णिता ॥ 
६४५ “'एतादिस यञ्चमनुस्सरन्ता, 
ये वेदजाता विचरन्ति लोके । 
विनेय्य मच्छेरमरू समूल, 
अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठान" ति। 
दहुल्लविमाने छू । 


३५ पेसवती विमानवत्थु 


1 ६४६ "फलिकरजतहेमजालछन्, 
विविधचित्रतलमहस' सुरम्म । 
व्यम्ह्‌` सुनिम्मित तोरण्‌पपन्न, 
रुचकुपकिण्णमिद सुभ विमान ।। 

7 ॐ ६९४७ भाति च दस दिसा नभेव सुरियो, 

0 सरदे तमोनुदो" सहस्सरसी । 
तथा तपतिमिद तव विमानः 
जरमिव' धूमसिखो निसे नभग्गे ।। 





९ नरविरियसावका - सी०, रौ०। २ धम्मकय उदीरयन्ति -स्या०, ° कथमुदीर 
यन्ति - रो०। ३ रोकविदूहि - स्मा०, रो० । ४ पुजञ्च्ममनुस्सरन्ता - स्या०, रो०। ५ ० थल 
-स्या०ः ° विचित्रफक०~रो०।! ६ व्यम्हु-सी० , रो०। ७ सजकृूप° -स्या० रो०। 
८ तमपनदो -स्या०, रो०। 


१ ३५ ६५३ ] पेसवतीविमानवल्यं ५५ 


६४८ “मुसतीव नयन सतेरताव, 
आकासे ठपितमिद मनुञ्ज । 
वीणामुरजसम्मताटघुद्र, 
इद्ध इन्दपुर यथा तवेद' ॥ 

६४९ “'पदुमकूमुदुप्परकूवख्य, 
योधिकबन्धुकनोजका' च सन्ति। 
सालकुसुमितपुप्फिता असोका, 
विविधदुमग्गसुगन्धसेवितमिद ।। 

६५० सढठरलबजभुजकः सयुत्ता", 
कू सकसुफूत्लितलतावलम्बिनीहि । 40 
मणिजारुसदिसा यसस्सिनी, 
रम्मा पोक्डरणी उपद्िता ते॥ 


६५१ ““उदकरुहा च येत्थि पृष्फजाता, 
थरजा" ये चः सन्ति स्क्खजाता । 
मानुसकामानुस्सका च दिब्बा, 16 
सब्बे तुय्ह॒ निवेसनम्हि जाता॥ 


६५२ “"किस्सं सयमदमस्सय' विपाको, 
केनासि कम्मफरेनिधूपपन्ना । 
यथा च ते अधिगतमिद विमान, 
तदनुपद अवचासिकारपम्हे''" ति ॥ 0 


६५३ यथा च मे अधिगतमिद विमान 8 5 
कोञ्चमयुरचकोरसद्खचरित । 
दिब्यपिख्वहसराजचिण्ण ^, 
दिजकारण्डवकोकिखाभिनदित" ॥ 


१ सतेरिताव -स्या०, रो०। २ तवमिद-स्या०, रो०। ३ योधिका भण्डिका० 
~ स्था०, रोऽ 1 ४ सरुठलबृजसुजक -स्या०, रोऽ । ५ सज्जता - सी ० ६ मणिजारुसदिस 
-स्या०, रो०। ७ फरुजा-स्या० रोऽ। ८ व~-स्या० रो०। ९ मानुस्सका०-स्या०, 
रो21 १५ ससे -स्या०, रोऽ1 ११ समदमस्सय -सी०, रो०, समदमस्स अय -स्या०। 
१२-१२ अवचासिलारपसलुमेति - सी, अवचासिजठारपलुमेति -स्या०, रो०। १३ दिन्ब 
~ सी०। १४ ° भिनादित -स्या०, रो०। 


10 


११] 


9 53 


५६ विमानवल्थु [१ ३५ ६५४ 


६५४ “नानासन्तानकपृप्फरक्डविविधा, 

पाटलिजम्बुअसोकसरुक्खवन्त । 

यथा च मं अधिगतमिद विमान, 

त॒ते पवेदयामि' सुणोहि भन्ते ॥ 
६५५ “मगधवरपूरत्थिमेन,' 

नाटढकगामोः नाम अत्थि भन्ते । 

तत्थ अहोसि पुरे सुणिसा, 

पेसवतीः ति तत्थ जानिसु मम॥ 
९५६ ` साहमपचितत्थ' धम्मकुसल,! 

देवमनुस्सप्‌जित महन्त । 

उपतिस्स निब्बुतमप्पमेय्य, 

मुदितमना कुसुमेहि अब्भुकिरि ॥ 
६५७ ''परमगतिगत च पूजयित्वा, 

अन्तिमदेहधर इसि उल्ठार। 

पहाय मानुसक समुस्सय, 

तिदसगता- इध मावसामि ठन ति।। 

पेस्तवतीविमान सत्तम । 


३६ मल्लिकाविमानवत्थु 


६५८ पीतवत्थे पीतधेजे, पीतारुङ्ारमभूसिते । 
पीतन्तराहि वग्गूहि, अपिढन्धा व सोभसि॥। 

६५९ “काः कम्बुकायूरधरे, कञ्चनावेठभूसिते । 
हेमजार्कसज्छष्चे,' नानारतकमाकिनी ॥ 


१ पवदिस्सामि-सी०, पवेदिस्सामि ~ स्या° रो०। २ ° पुरत्थिमे -स्या० रौ०। 
३ नाछकगामको ~ स्या०, रो०, नारुकगमो -सी०। ४ सेसवेती-सी०, स्या० रो०। 
५ साह अपचि तत्थ -स्या०, रो०। ६ कम्मकुसल-रो०। ७ अन्भोकिरि-सी° स्या० 
रो०। ८ तिदसागता -सी०, स्या०, रो०। ९९ काकम्बुकायुरधरे -स्या०, रो०। १० हम- 
जारूकपच्छन्ने ~ सी'० । 


१ ३७ ६६६ | विसारूक्खिविमनवल्थ ५७ 


६६० (सोवण्णमया लोहितद्खमया च, 
मृत्तामया वेद्धुरियमयाः च। 
मसारगल्ला सहलोदहितद्खा , 
पारेवतक्लीहि मणीहि चित्तता ॥ 
६६१ “कोचि कोचि एत्थ मयूरसुस्सरो, 6 
हसस्स रज्ञो करवीकसुस्सरो । 
तेस सरो सुय्यति' वग्गुरूपो, 
पञ्चद्धिक तूरियमिवप्पवादितः ॥ 
६६२ “रथो च तें सुभो व्यु, नानारतनचित्तितो | 
नानावण्णाहि' धात्हि' सुविभत्तो ब सोभति॥ 10 
६६३ “तस्मि रथे कञ्चनबिम्बवण्णे, 
या त्व ठित भाससि म॒ पदेस। 
देवते पूच्छिताचिक्छ, किस्स कम्मस्सिद फल'' ति ॥ 


६६४ (सोवण्णजारु' मणिसोण्णचित्तित,.` 
मुत्ताचित ` हेमजाखेन छन्न । 16 
परिनिब्बते गोतमे अप्पमेय्ये, 
पसन्नचित्ता अहमाभिरोपयि ॥ 
६६५ ''ताह्‌ कम्म करित्वान, कूसरु बुद्धवण्णित । 
अपेतसोका सुखिता, सम्पमोदामनामया' ति ॥ 


मल्लिकाविमान अटुम । 


२३७ विसौलक्छखिविमानवत्थु 


६६६ “का नाम त्व विसाकर्विख,“ रम्मे चित्तखतावने। 2 ॐ 
समन्ता अनुपरियासि, नारीगणपुरक्खता * ॥1 


१ लोहितद्भमया -सी०, स्या० रो०। २ वेद्ुरियामया-सी०, स्या रो०। 
३ सहलोहितङ्खा - सी०, सहलोहितका - स्या०, रो०! ४ पारावतक्खीहि-सी०) ५ 
सूयति -सी०। ६ तुरिय० -सी०, स्या०, रो०। ७ वग्ग्‌ -स्या०। ८ नानारतनचित्तद्ो 
~स्या०९) ९ चानावणीहि -स्या० १० धातृहि-रो०) ११ काञ्चन०~-स्या०, रोऽ। 
१२-१२ यत्थ -स्या०। १३ सौवन्न°-रो०। १४ मणिमोण्णचित्त-सी०, स्याऽ, रो०। 
१५ मृत्ताचित्त - स्या०। १६ विसालक्ली - स्या०, रोऽ 1 १७ नारीगणयुरविखता ~ स्या०। 
सु०२-८ 


५८ विमानवत्थं [ १ ३७ ६६७. 


६६७ “यदा देवा तावतिसा, पविसन्ति इम वन । 
सयोरगा सरथा सब्बे, चित्रा होन्ति इधागता ॥। 
'तुय्ह॒ च इध पत्ताय, उय्याने विचरन्तिया । 
काये न दिस्सती' चित्त, केन रूप तवेदिस । 
देवते पुच्छिताचिक्, किस्स कम्मस्सिद फल'' ति ॥ 
९६९ “येन कम्मेन देविन्द, रूप मय्ह्‌ गती चमे, 
दद्धि च आनुभावो च, त सुणोहि पृरिन्दद । 
६७० "अह राजगहे रम्मे, सुनन्दा नामृपासिका । 
सद्धा सीरेन सम्पन्ना, सविभागरता सदा ॥ 
६७१ ˆअच्छादन च भत्त च, सेनासन पदीपिय, 
अदासि उजुभूतेसु, विष्पसश्वेन चेतसा ।। 
६७२ “चातुहसि' पञ्चदसि, या च पक्खस्स अट्रमी, 
पाटिहारियपक्व च, अद्ुद्धसुसमागत ।। 
६७३ “'उपोसथ उपवसिस्स,' सदा सीरेसु सवृता । 
सञ्चमा' सविभागा च, विमान आवसामह्‌' | 


६७४ “पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्जता। 
येय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका॥ 


६७५ (पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 
उपासिका चक्छुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो 1! 
६७६ “तस्सा मे जातिकूला दासी," सदा मालाभिहारति। 
ताह भगवतो यूपे, सब्बमेवाभिरोपयि ॥ 
६७७ ““उपोसथे चह गन्तवा, मालागन्धविरेपन । 
धूपस्मि अभिरोपेसि, पसन्ना सेहि पाणिभि ॥ 
६७८ “तन कम्मेन देविन्द, रूप मय्ह गती च मे। 
इद्धीः च आनुभावो च, य मारु अभिरोपयि'। 


६६८ 


१ दिस्सति-सी०, स्या० रो०।२ इद्धी-स्या०, रो०) ३ चतुदसि-रो०। ४ 
उपवसि -स्या०, सै ! ५-५ सी ०, स्या०, रो° पोत्थकंसु नत्थि । ६-६ बातिकरल आसि-स्या०, 
रो०। ७ बह्‌- स्यार, रो०। ८ इद्धि-सी० ९९ य च माराभिरोपयि ~ स्या०, रो०। 


१ ३८ ६८८ ] पारिच्छत्तकविमानवत्थ ५९ 

६७९ भ्य च सील्वती आसि, न त ताव विपच्चति। 
आसा च पन में देविन्द, सकदागामिनी सिय ति।॥ 
विसालक्खिविमान नवम । 


३८ पारिच्छत्तकविभानवेत्थु 
६८० ““'पारिच्छत्तके' कोविव्ठारे, रमणीये मनोरमे । 
दिब्बमार गन्थमाना, गायन्ती सम्पमोदसि ।\ 
६८१ “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्धमद्धहि सन्बसो । ¢ 
दिब्बा सहा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा ॥ 
६८२ ` "तस्सा ते नच्चमानाय, अद्खमद्धेहि सन्बसो । 
दिब्बा गन्धा पवायन्ति, सुचिगन्धा मनोरमा ॥ 
६८२३ ` 'विवत्तमाना कायेन, या वेणीसु पिठन्धना' ॥। 
तेस, सुय्यति निग्घोसो, तुरिये पञ्चद्धिके यथा ॥ 10 
६८४ ˆ वटसका वातधुता,' वातेन सम्पकम्पिता । 
तेस ॒सुय्यति निग्घौसो, तुरिये पञ्चद्धखिके यथा ॥ 
६८५ “या पि ते सिरस्मि माला, सुचिगन्धा मनोरमा । 
वाति गन्धो दिसा सव्वा, रक्खो मञ्जूसको' यथा ॥ 8 8 
६८६ ` घायसे त सुचिगन्ध,* रूप पस्ससि अमानुस । 16 
देवते पुच्छिताचिक्, किस्स कम्मस्सिद फल ति 
६८७ ` पभस्सर अच्चिमन्त“ वण्णगन्धेन सयुत, । 
असोकपुप्फमाराह्‌, बुद्धस्स उपनामयि ॥ 
६८८ ` ताह कम्म करित्वान, कुसल तुद्धवण्णित । 
अपेतसोका सुखिता, सम्पमोदामनामया'” ति ॥ \ 
पारिच्छत्तकविमान दसम । 
दत्थ विमाने पारिच्छत्तकवग्गो तत्तियो । 





१ पारिछत्तके -स्पा०। २ सन्बमारु-मी०। २ परिरुधघना-स्या०, रो०। 
४ सयति ~ सी०। ५ वातधूता-स्या०। ६ मञ्जुस्सको -मी०, रो०। ७ सुचि गध 
ने ग ०। ८ अच्छिमन्त ~स्या०। ९ सञ्सृत -सी०, स्या०) 


६9 


10 


16 


षरि 1 


६८९ 


६९० 


६९१ 


६९२ 


६९१ 


६९४ 


६९५ 


६९६ 


विमानवत्थ | १ ३९ ६८९- 


तस्तसुहान 

उषछारो' उच्छु पल्लद्खो, लता च गुत्तिरेन च। 
दहल्लपेसमट्किका,'* विसारक्खि पारिच्छत्तको ।! 
वग्गो तेन पवुच्चती ति ॥ 


३९ मञ्जिदुकविभानवत्थु 

'मञ्जिद्रुकेः विमानस्मि, सोण्णवाटुकसन्थते" । 
पञ्चद्धिकं तुरियेन, रमसि सुप्पवादिते ॥ 

"तम्हा विमाना ओरुष्ट्‌, निम्मिता रतनामया । 
ओगाहसि साख्वन, पुप्फित सञ्बकाकिक ॥ 

"यस्स यस्सव सालस्स, मूर तिटुसि देवते । 

सो सो मुञ्चति पुप्फानि, ओनमित्वा दुमृत्तमो ॥ 
''वातेरित सारुवन, आधृत दिजसेवित । 

वाति गन्धो दिसा सनब्बा, स्क्लो मञ्ज्‌सको यथा ॥ 
"धायसे त सुचिगन्ध, रूप पस्ससि अमानुस । 

देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फक” ति ॥ 
“अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, दासी अयिरकुले* अहु । 
बुद्ध निसिन्न दिस्वान, सालपुष्फेहि ओकिरि।॥ 
ˆ'वटसक च सुकत, साख्पुप्फमय अह्‌ । 

बुद्धस्स उपनामेसि, पसन्ना सहि" पाणिभिः ॥ 

(“ताह कम्म करित्वान, कुसर बुद्धवण्णित । 
अपेतसोका सुखिता, सम्पमोदामनामया'" ति ॥ 

मञ्जिटुकविमान पठम ) 





१ उक्रार-सी० स्या० रो०। २ पल्लङ्कु-सी०, स्या०, रो०। ३ दहल्टसेसवत, 
मल्ली -सी० स्या०, रो०। ४ मञ्जेदुक - सी ०, रो०। ५ सोवण्णवादल्कस थते - स्या०, रो° | 
६ अच्यिरकुले -स्था०, अय्यरकुले ~ रो! ७-७ सकेटहि पाणिहि -स्या०, रो०। 


१ ४१ ७०५] नागविमानवश्थु ६१ 
४० पभस्सरविमानवत्थु 
६९७ “'पभस्सरवरवण्णनिभे, सुरत्तवत्थवसने'। 
महिद्धिके चन्दनरुचिरगत्ते, 
का त्व सुभे देवते वन्दसें मम।॥। 
६९८ “पल्लद्खो च ते मह्ग्घो, नानारतनचित्तितो रुचिरो । 
यत्थ त्व निसिन्ना विरोचसि, देवराजारिव नन्दने वने।। ५ 


६९९ “किं त्व पुरे सुचरितमाचरी' भटे, किस्स कम्मस्स विपाकं 
अनुभोसि देवरोकस्मि । 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फल''ति ॥ 
७०० “पिण्डाय ते चरन्तस्स, मार फाणित च अदद भन्ते। ए, 9 
तस्स कम्मस्सिद विपाक, अनुभोमि देवलोकस्मि।। 10 
७०१ "होति च मे अनुतापो, अपरद्' दुक्ित' च मे भन्ते। 
साह धम्म नास्सोसि, सुदेसित धम्मराजेन । 
७०२ (त त वदामि महन्ते, यस्स मे अनुकम्पियो कोचि। 
धम्मेसु त॒ समादपेथ, सुदेसित धम्मराजेन ॥ 
७०३ “येस अत्थि सद्धा बुद्धे, धम्मे च सद्भुरतने"। 15 
तेः म॒ अतिविरोचन्ति, आयुना यससा सिरिया ॥ 
७०४ “पतापेन वण्णेन उत्तरितरा, 
अञ्जे महिदधिकतरा मया देवा ति। 
पभस्सरविमान दुनिय । 


1 


४१ नागविमानवत्थु 


७०५ ""अलद्धता मणिकञ्चनाचित", 8 58 
सोवण्णजालचित्त- महन्त । 0 


१ सुरत्तवत्थनिवासने -सी०, स्या० रो०। २ ° माचरि-सीम, स्या० गेऽ। 
३ अपराध -स्या०। ४ दुक्कत-सी०) ५ सद्खरतन च~-सी०, स्या०,रो०। ६ तत 
-सी०। कनककञ्वनाचित्‌ -स्या०, मणिक्नककञ्चनाचित - रो०1 ८ सूवण्गजालचितत 
"~ भण०। 
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10 


165 


६२ 


७०९ 


७ ०७ 


७०८ 


७०९ 


७१० 


विमानवल्थु १ ४१ ७०५- 


अभिरुय्टं गजवर सुकप्पित, 
इधागमा वेहायस' अन्तकिक्खे । 


ˆ नागस्स दन्तेसु दुवेसु निम्मिता, 


अच्छोदकाः पदुसिनियो सुरफल्ला । 
पदुमेसु च तुरियगणा' पभिज्जरे , 
इमा च नच्चन्ति मनोह रायो ॥ 


` देविद्धिपत्तासि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज । 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


बाराणसिय उपसङ्धमित्वा, 


बृद्धस्सह' वत्थयुग अदासि । 
पादानि वन्दित्वा छमा निसीदि, 
वित्ता चह" अञ्जलिकं अकासि ॥ 


(“बुद्धो च मे कञ्चनसन्निभत्तचोः 


अदेसयि समुदयदुक्खनिच्चत । 
असद्धत दुक्डनि रोधसस्सत 
मग्ग अदेसयिः यतो विमानिस' । 


अप्पायुकी कालकता ततो चुता, 


उपपन्ना तिदसगण ` यसस्सिनी । 
सक्कस्सह ` अञ्जतरा पजापति, 
यसुत्तरा नाम दिसास्‌ु विस्सुता'' ति॥ 


नागविसान ततिय। 


१ वेहासय ~ सी०, स्या०, रो०। २ अच्छोदिका ~स ०। ३-३ तुरियगणा - स्या०, 
च तूरियगणा ~ म०। « पवज्जरे ~ स्या० रो०। ५ बुद्धस्सा~-स्या० रो०। ६ वाद्व 
-सी०, रो०। ७-७ चित्ताव त -स्या०, वित्त वह्‌ -सी०, वित्ताव त~-रो०। ८ दुक 
निरोधस्षच्च - स्या०, रो ०। ९ अदेसेसि ~ सी ० \ १० विजानिय - सी०, विजानिस्स -रो०। 
११ तितसान -स्या०, तिदसान -रो०) १२ सक्केस्साहु - सी०, स्या०, रो °। 


१ ४३ ७२४ | 


७११ 


७१२ 


७१४ 


७१५ 


७१६ 


७१९ 


७२९० 


७९२९ 


७९३ 


७२४ 


कच्जिकदायिकाविमानवत्थु ६२ 
४२ अलोमविमानवत्थु 


"'अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्रुसि देवते । 58 5 


ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका। 


केन तेतादिसो वण्णो पे 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती ति॥ 


सा देवता अत्तमना पे० 5 
यस्स कम्मस्सिद फल ।। 


अह च बाराणसिय, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो 


अदासि सुक्खकुम्मास, पसन्ना सेहि पाणिभि ॥ 


`सुक्खाय अलोणिकाय च, पस्स फल कुम्मासपिण्डिया । 


अलोम सुखित दिस्वा, को पुञ्ज न करिस्सति।॥ " 


"तेन मेतादिसो वण्णो पे 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभास्ती" ति। 
अलोमविमान चतुत्थ । 


४३ कञ्जिकदायिकाविमानवत्थु 


"अभिक्कन्तेन वण्णेन पेण 


ओसधी विय तारका। 


केन ततादिसो वण्णो पेऽ 15 


वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'" ति॥ 

सा देवता अत्तमना पे० 

यस्स कम्मस्सिद फल ।¦ 

(अह अन्धकविन्दम्हि,' बुद्धस्सादिच्चनन्धुनो । 

अदासि कोलसम्पाक, केञ्जिक तेलधूपित ॥ % 
" पिषप्फल्या लसुणेन च, मिस्स रामञ्जकेन' च । 

अदासि उजुभृतस्मि, विप्पसन्नेन चेतसा 1 





१ अधकचिदस्मि~ सी, स्या०, से०! २ कामज्जकन स्या, रो०। 


६४ विमानवत्थं [ १ ४३ ७२५- 


७२५ “"या महसित्त' कारेय्य, चक्कवत्तिस्स राजिनो । 
नारी सब्बद्धकल्याणी, भत्तु चानोमदस्सिका । 
एकस्स कजञ्जिकदानस्स, कल नाग्घतिः सोसि ॥ 


७२६ “सतं निक्खा सत अस्सा, सत अस्सतरीरथा। 
6 सत कञ्जासहस्सानि, आमुत्तमणिकृण्डला । 
एकस्स कञ्जिकदानस्स, कट नाग्घन्ति सोटसि ॥ 


७२७ (सत हैमवता नागा, इसादन्ता उरूब्ह्वा । 
१ सुवण्णक्च्छा मातङ्गा, हेमकप्पनवाससा । 
एकस्स कंञ््जिकदानस्स, कल नाग्घन्ति सोटसि ।। 
10 ७२८ “'चतु्रमपि" दीपान, इस्सर योध कारये । 
एकस्स' कञ्जिकदानस्स, कल नाग्घति सोठसि' ति 
कज््जिकदायिकाविमान पञ्चम । 


४४ विंहूारविमानवत्थु 


७२९ “'अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 
ओसधी विय तारका।। 
७३० “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्खमङ्खेहि सब्बसो । 
1 दिन्बा सहा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा ॥ 
७३१ “तस्सा ते नच्वमानाय, अद्धमद्धंहि सब्बसो । 
दिन्बा गन्धा पवायन्ति, सृचिगन्धा मनोरमा 1 
७३२ ““विवत्तमाना कायेन, या वेणीसु पिढठन्धना । 
तेस सुय्यति निग्बोसो, तुरिये* पञ्चद्धखिकं यथा ॥। 
20 ७३३ “वटसका वातधुता वातेन सम्पकम्पिता । 
तेस सुय्यति निग्घोसो, तुरिये पञ्चद्धिकं यथा ॥ 


१ महसित -स्या०] २ एतस्स -सी०, स्या०, रो०। ३ नाग्धन्ति-स्या०। ४ 
हेमकप्पनिवाससा - स्या०, ° निवासासा - रो । ५-५ चतु्तम्पि पदीपान -स्या०। ६ 
एतस्स ~ सी०, स्या०, रो०। ७ तूरिये - म०। ८ वातधूता - स्या०। 


१ ४४ ७४३ † विहारदिमानवत्यु ६९ 


७३४ श्यापिते सिरस्मि माला, सुचिगन्धा मनोरमा। 
वाति गन्धो दिसा सब्बा, स्क्खो मञ्जूसको यथा ॥ 


७३५ “धायसे त सुचिगन्ध, रूप पस्ससि अमानुस । 
देवते पूच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फल'' ति ॥ 


७३९ “'सावत्थिय मय्ह सखी भदन्त, 5 8 & 
सद्धस्स कारेसि महाविहार । 
तत्थप्पसन्ना अहमानुमोदि , 
दिस्वा अगार च पिय च मेत।॥। 

७३७ “'तायेव मं सृद्धनुमोदनाय, 
कद्ध॒ विमानब्भुतदस्समेय्य । 10 
समन्ततो सोकसयोजनानि, 
वेहायस गच्छति इदिया मम ॥ 


७३८ "कटागारा निवेसा मे, विभक्ता भागसो मिता। 
दहल्छमाना आभन्ति, समन्ता सतयोजन ॥ 
७३९ "'पोक्खरञ्जो च मे एत्थ, पुथुलोमनिसेविता । 16 
अच्छोदका विप्पसन्ना, सोण्णवाटुकसन्थता ॥ 
७४० ''नानापदुमसञ्छन्ना, पुण्डरीकसमोतता । 
सुरभी सम्पवायन्ति, मनुञ्जा* मालृतेरिता ॥ 
७४१ ` जम्बुयो पनसा ताला, नादिकेरवनानिः! च| 
अन्तोनिवेसने जाता, नानारुक्खा अरोपिमाः॥ 0 
७४२ ` नानातूरियसडयघदु, अच्छरागणघोसित । 
योपि म सुपिने पस्से, सो पि वित्तो सिया नरो॥ 
७४३ ` "एतादिस अन्भृतदस्सनेय्य', विमान सब्बसोपभ 
मम॒ कम्मेहि निब्बत्त, अर पञ्जानि कातवे' ति॥ ४ 4 





१ सिरसि -स्या०, रो०। २ मय्द्‌-स्या०, रो०। ३ अहमन्‌मोदि-स्या०! ४ 
विमानन्भूत ° - स्या०।५ मनुञ्ञ ~ स्या०, रो० 1 ६ नाच्छिकरावनानि - स्या५! ७ अरोपिता 
~ स्या० 1 ८ नानातुरियसञ्धुटरं ~ सी° स्या०, ° सदघुत्थ ~ रो०। ९ अब्मत दस्सनीय ~ 
सी०, अम्मूलंदस्सनय्य ~- स्या०। १० सन्वतोपभ ~ सी०। 
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६४ 
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७४६ 


७४७ 


७४८ 


७४९ 


७५.०५ 


विमानवत्थु [ १ ४४ ७४४ 


' तायेव ते सुद्धनुमोदनाय, 


रुद्ध विमानन्भुतदस्सनेय्य । 
या चेव सा दानमदासि नारी, 
तस्सा गति ब्रूहि कुहि उप्पन्नाः सा ति॥ 


या सा अहु मय्ह॒ सखी भदन्ते, 


सद्धस्स कारेसि महाविहार । 
विञ्जातधम्मा सा अदासि दान, 
उप्पन्ना निम्मानरतीसु देवेसु ॥ 


` पजापती तस्स सुनिम्मितस्स, 


अचिन्तिया कम्मविपाका तस्स । 
यमेत पृच्छसि कूहि उप्पन्ना साति, 
तः ते वियाकासि अनजञ्बथा अह्‌ ॥ 


'तेनहञ्मे पि समादपेथ, 


सद्धस्स दानानि ददाथ वित्ता। 
धम्म च सुणाथ पसन्नमानसा, 
सुदुल्लभो लद्धो मनुस्सलाभो ॥ 


“य मरग॒ मग्गाधिपती अदेसयि, 


ब्रह्मस्सरो कञ्चनसनिभत्तचो । 
सद्धुस्स दानानि ददाथ वित्ता, 
महप्फला यत्थ भवन्ति दक्खिणा ॥ 


“ये पुर्गखा अद्र सत पसत्था, 


चत्तारि एतानि युगानि होन्ति । 
ते दक्खिणेय्या सुगतस्स सावका, 
एतेसु दिन्नानि महप्फलानि ॥ 


""चत्तारो च परिपन्ना, चत्तारो च फले टठिता। 


एस सद्धा उजुभूतो, पञ्जासीरुसमाहितो ॥ 


रि 1 


१ उपपन्ना~सी०। २-२ अचिन्तियो कम्मविपाको तस्सा -सी०, कम्मविपाक तस्सा 
~ स्या०, रो०! ३-२ भन्त -स्या०, रोऽ । ४ ब्रह्मसरो ~ स्या०। 


१ ४५ ७६० | चतुरित्थिविमानवत्थ ६७ 


७५१ यजमानान मनुस्सान, पुञ्जपेक्खान पाणिन । 
करोत' सओपधिक पुञ्ज, सद्धं दिन्न महप्फर ॥ 
७५२ एसो हि सद्धो विपुलो महम्गतो; 
एसप्पमेय्यो उदधीव सागरो । 
एतेहि संद्र नरवीरसावका, ¢ 
पभद्धरा धम्ममुदीरयन्ति । 
७५३ "तेस सुदिन्न सुहुत सुयिदटर, 
ये सद्धमुदिस्स ददन्ति दान। 
सा दक्खिणा सद्धगता पतिद्िता, 
महप्फला खोकविदून' वण्णिता || कि क 
७५४ ''एतादिसर यञ्जमनुस्सरन्ता, प 
ये वेदजानता विचरन्ति लोकं । 
विनेय्य मच्छेरमर समूल, 
अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठान ति॥। 


विहारविमान छद | 
भाणवार दुतिय । 
४५ चतुरित्थिविभानवत्थु 
७५५ *'अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० ५ 


वण्णो च ते सन्बदिस्ा पभासती' ति।॥ 
७५८ सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स कस्मस्सिदं फल ।॥ 


७५९ “"इन्दीवरान हत्थकं अहमदासि,भिक्वुनो पिण्डाय चरन्तस्स । 
एसिकान उण्णतस्मि, नगरवरे' पण्णकते रम्मे ॥ % 
७६० "तेन मेतादिसो वण्णो पेण 
वण्णो च मे सब्बदिस्सा पभासती ति॥ 


पनन्त म चकन 





१ केरोन्त--स्या०। ९ महग्बतो --स्या०। > नरवियसावका-स्या०) ४ तेस 
-सी०, स्या० रौ०। ५ लोफ़विद्रूहि - स्या०, रो०। ६ पुञ्जमनूस्सरन्ता -स्या०, रो°। 
७ नगरेवले ~ स्या०, नगरे $» - रो°। 
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७८ 9 


विमानवत्थु [ १ ४५ ७६२- 


अभिक्कन्तेन वण्णेन प° 

वण्णो च तं सब्बदिसा पभासतीः ति। 

सा देवता अत्तमना प° 

यस्स कम्मस्सिद फट।। 

` नीटुप्पहृत्थक अहमदासि, भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स । 
एसिकान उण्णतस्मि, नगरवरे पण्णकते रम्मे । 
तेन मेतादिसो वण्णो पे० 

वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति।॥ 
"अभिक्कन्तेन वण्णेन पेण 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
सा देवता अत्तमना पें० 

यस्स कम्मस्सिद फल।। 

ओदातमूकक हरितपत्त , 

उदकस्मि सरे जात अहमदासि। 
भिक्खुनो पिण्डाये चरन्तस्स, 

एसिकान उण्णतस्मि। 

नगरवरे पण्णकते रम्मे), 

तन मे तादिसो वण्णो पे० 

वण्णो च मे सन्बदिसा पभासत्ती ति 
''अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 


वण्णो च ते सन्वदिसा पभासती" ति।॥ 


पे० 
कम्मस्सिद फट ॥ 


सा देवता अत्तमना 
यस्स 


अह सुमना सुमनस्स॒सुमनमकुकानि, 
दन्तवण्णानि अहमदासि । 


१ हरीतपत्त -स्या० रो०। २ उदकम्हि-स्या०। 


१ ४६ ७९१ | अम्बविमानवत्थु ६९ 


भिक्खनो पिण्डाय चरन्तस्स, 
एसिकान उण्णतस्मि 
नगरवरे पण्णकतें रम्मे ॥ 
७८१ “नतेन मेतादिसो वण्णो पे° 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभास्ती' ति।। 
चतुरित्थिविमान सत्तम । 


४६ अम्बविभानबेत्थु 
७८३ “दिब्ब ते अम्बवन रम्म, पासादेत्थ महट्टको । 
नानातरियसडघद्रौ , जच्छगणघः।सितो ॥ 
७८४ “'पदीपो चेत्य जरति, निच्च सोवण्णयो महा । 
दुस्सफरहि स्क्खेहि, समन्ता परिवारितो ॥ 
७८५ “भकेन तेतादिसां वण्णो प१० 
वण्णो च ते सव्बदिसा पभासनी' ति। 
७८७ सा देवता अत्तमना पे 
यस्स कम्मस्सिद फल ।। 
७८८ “अह मनुस्सेमु मनुस्सभूता, 
पुरिसाय जातिया मनुस्सलोकं । 
विहार सद्धस्स कारेसि, अम्बेहि परिवारित ॥ 
७८९ "'परियोसिते विहारे, कारे ते निदितं महे । 
अम्बरेहि' छादयित्वान, कत्वा दुस्समये फले ॥ 
७९० “पदीप तत्थ जात्वा, भोजयित्वा गणुत्तम । 
निय्यादेसि त स्धस्स, पसन्ना सेहि पाणिमि ॥ 
७९१ "तेन मे अम्बवन रम्म, पासादेत्थ महल्लको । 
नानातुरियसडघदरौ, अच्छरागणघोिता ॥ 


१ नानातुरियसडधृदो -सी० स्या नानानूरियस षट्ट-म०। #* केन त 
अम्बवन रम्म पासादेत्थमहुल्लको ति इमे हर पदा स्या० रा० पात्मकसु अधिका दिस्सन्ति । २-२ 
अम्बे अच्छादयित्वान -सी०, स्या० रो०। ३-३ स्केहि पाणिहि-स्या०, रोऽ। 
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विमानवलत्थु [ १ ४६ ७९२- 


७९२ `'पदीपो चेप्थ जलति, निच्च सोवण्णयो महा | 
दुस्सफरेहि रुकखेहि, समन्ता परिवारितो ॥ 
७९३ तेन मेतादिसो वण्णो पे० 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


अम्बविमान अद्म । 


४७ पीतविमनवल्थु 


७९५ “पीतवत्थे पीतधजे, पीतालद्धारभृसिते। 
पीतचन्दनलित्तद्खे, पीतरप्पलमालिनी' ॥ 
७९६ “पीतपासादसयने, पीतासने पीतभाजनेः। 
पीतछत्ते पीतरये, पीतस्से पीतबीजने ॥ 
७९७ “कि कम्ममकरी भह, पुब्बे मानुसके भवे 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फल'' ति।। 
७९८ “कोसातकी नाम कतत्थि भन्ते, तित्तिका' अनभिच्छिता"। 


७९९ 


तस्सा चत्तारि पुप्फानि, थूप अभिहरि अह । 


सत्थु सरीरमुहिस्स, विप्पसस्रेत चेतसा । 
नास्स मग्ग अवेक्खिस्स, न तम्गमनसा, सतीः ॥ 


८०० (ततो म अवधी गावी, थूप अपत्तमानस । 
तञ्चाह अभिसञ्ववेय्य, भिय्यो नृन इतो सिया ॥। 

८०१ "तेन॒ कम्मेन देविन्द, मघवा देवकूुञ्जर । 
पहाय मानस देह, तव सहव्यतमागता”' ति ॥ 

८०२ इद सुत्वा तिदसाधिपति, मघवा देवकूञ्जरो । 
तावतिसे पसादेन्तो, मातलि एतदन्नवि । 

८०३ “पस्स॒ मातलि अच्छेर, चित्त कम्मफल इद । 


अप्पक पि कत देय्य, पुञ्ज होति महृप्फङ ॥ 


१ पीतुप्पकमधारिनी -स्या०, रो०। २ पीतभोजने -स्या०, रो०। ३ पीतवीजने 


~ सी०, स्या०, रो०1 ४ कित्तिका-सी०।५ अनभिज्सिता-सी०, स्या०, रो०। ६-६. 
तदम्गमनसा सति ~ सी०, तदद्खमनसा सती -स्या०, रो०। ७ सहव्यत्त मागता - सी०, 
सहृन्य मागता ~ स्या०, सहव्यतमागता -म०। 


१ ४८ ८१०] उच्छविमानवत्थ ७१ 


८०४ “नत्थि चित्ते पसच्नम्हि, अप्पका' नाम दक्खिणा | 
तथागते वा सम्बद्धे, अथ वा तस्स सावकं।। 


८ ०५ | एहि मातलि अम्ह पि, भिय्यो भिय्यो महेमसे । 
तथागतस्स धातुयो, सुखो पुञ्जान मुच्चयो ॥ 
८०६ "'तिद्रन्ते निब्बुते चा' पि, समे चित्ते सम फल । & 
चेतोपणिधिहेतु' हि," सत्ता गच्छन्ति सुग्गति ॥ 
८०७ “ बहून" वत अलत्थाय, उप्पञ्जन्ति तथागता । 
यत्थ कार करित्वान, सम्ग गच्छन्ति दायका'' ति॥ 
पीतविमान नवम । 


४८ उच्छुविमानवत्थु 


८०८ “ओभासयित्वा पर्वि" सदेवकं, 8 9 
अतिरोचसि चन्दिमसुरियाः विय । 10 
सिरिया च वण्णेन यसेन तेजसा, 
न्नह्या व देवे तिदसे सहिन्दकं ॥ 

८०९ “पुच्छामि त उप्परमार्धारिनी , 
अवेछिनी' कञ्चनसन्निभत्तचे । 
अलङ्धते उत्तमवत्थधारिनी “ 15 
का त्व सुभे देवते वन्दसे मम'॥ 

८१० कि“ त्व पुरे कम्ममकासि अत्तना, 
मनुस्सभूता पुरिमाय जातिया । 
दान सुचिण्ण अथ सीलसञ्जमः, 
कनपपन्ना " सुगति यसस्सिनी । ~ 0 
देवते पुच्छिताचिक्व, किस्स॒ कम्मस्सिद फल'' ति॥ 


१ अपिका-सी०। २ महेम्हसे-स्या०।२३ वा-स्या०, रो०। ४-४ ° ठित्‌ हि- 
स्या०, रो०] ५ बहुन्न-सी० स्या०, रो०) ६ परथवि-म०) ७ र्चादम 
सुरिया -म०। ८ सदवकं-सी०। ९ ° धारिने -स्या०, रो०। १० अविल्ठिने- 
स्या०, रो०। ११ उत्तमचत्थधारिने -स्या०, रो०। १२ मम-रो०। १३-१३ स्या०, रो* 
पौत्यकसु नत्थि। १४ सीरुसन्नमो -स्या०, रो०। १५ केनुपपन्ना - म०। 
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७२ विमानवत्थु | १ ४८ ८११ 


८११ “इदानि' भन्ते उममेव' गाम, 
पिण्डाय अम्हाक घर उपागमि। 
ततो ते उच्छुस्स अदासि खण्डिक, 
पसन्नचित्ता अतुलाय पीतिया। 

८१२ "सस्स्‌ च पच्छा अनुयुञ्जते मम, 
कहु नु उच्छु वधुकेः अवाकिरी । 
न' छड्ति" नो पन खादित मया, 
सन्तस्स॒भिक्खुस्स सय अदासह' ॥ 


८१३ "तुह न्विद' इस्सरिय अथो मम 
इतिस्सा सस्सु परिभासते मम । 
केडड़ गहेत्वा पहार अदासि मे, 
ततो चृता कालकताम्हिः देवता ॥ 

८१४ (तदेव कम्म कुसल कत मया 
सुख च कम्म अनृभोमि अत्तना 
देवेहि सदधि परिचारयामह्‌' , 
मोदामह्‌ कामगुणेहि पञ्चहि ॥। 

८१५ “तदेव कम्म कसर कत मया, 
सुख च कम्म अनुभोमि अत्तना। 
देविन्दगुत्ता तिदसेहि रक्खिता, 
समण्पिना कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 

८१६ “एतादिस पुञ्जफल अनप्पकः 
महाविपाका मम उच्छदव्खिणा 
देवेहि सदधि परिचारयामह्‌ 
मोदामह्‌ कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 





१ इदन्त -स्या० रा०। २ इवमवं-स्या०, रो०। ३ अदासि-सी०, स्या०, 
से०। ४-४ वदुते अवाकरि -स्या० रो०। ५-५ नच्छडित -सी०। ६ न स्याः 
से०। ७ अदाभिह्‌ - स्या०। ८-८ तु्हचिद ~ स्या०, रो०, तुष्ह्‌ विद ~ सी०। ९ इतिस्स - 
स्या०, रो०! १० कालकतम्हि -स्या०, रो०। ११ परिचारियामह्‌ -स्या०, रोऽ । 


१,४९.८२४ | वन्दनविमानवत्थु 





८ १७. “एतादिसं पुञ्चफलं अनप्पक, , - ` 
महाजुतिका' मम .उच्छुदक्खिणा। = .. 


देविन्दगुत्ता तिवसेहि रक्विता, ,. . . 
सहस्सनेत्तोरिव नन्दने वने।॥ . | . 


८१८. “तुवं च भन्ते अनुकम्पकं विदु, , ` ¢ 
उपेच्च वन्दिं कुसलं च पुच्छिसं' ! 
ततो ते उनच्छरुस्स अदासिं खण्डिक, 
पसन्नचित्ता अतुखाय पीतिया'' ति ॥। 





|  'उच्छविमानं दसमं | 


, ` ४९. व॑न्दनव्रिमानवत्थु  - ` ॥ 
८१९. "असभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिटुसि देवते । 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका । ¢ 
८२०. “केन तेतादिसो वण्णो ...पे०.. 8 3 " 
वण्णो च ते सन्बदिसा. पभासती' ति॥ 
८२२. सा देवता अत्तमना ...पे०... 
यस्स कम्मस्सिदं फट।। ` 


८२३; “अहं मनुस्सेसु-मनुस्समूता,.- ` ` ` ` ~` : ` 1 
. दिस्वान समणे सीलवंन्ते, ` ` 


ध्म 





८२४. "तेन मेतादिसो वण्णो पेण. कि 
` -वषणो च ने सववदिसा परावती" ति॥ 


२0 





1 * ^ ५“ 4 ५ 
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५ 1 ५ ५ ५ 


९.1 ^ ५. ५ # 


१. महाजुतीका -सी०। २. पुञ्छिमं -स्या०, रो ३. वन्दित्व ~ सी०। | वि 
खु०२-१० | 
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७४ विभानवत्थु [ १ ५० ८२६- 
५० रज्जुमालाविमानवत्थु 


८२६ "अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वे तिटुसि देवते । 
हृत्थपदे' च विग्गय्ह्‌, नच्चसि सुप्पवादिते॥ 


क 


८२७ “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्धमद्खेहि सब्बसो । 
दिन्बा सहा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा ॥ 
८२८ “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्धमद्धंहि सन्बसो। 
दिब्बा गन्धा पवायन्ति, सुचिगन्धा मनोरमा ॥ 
८२९ “'विवत्तमाना कायेन, या वेणीसु पिदन्धना । 
तेस मुय्यति निग्घोसो, तुरियेः पञ्चद्ध्खिकं यथा|| 
८३० ““वटसका वातधुता,` वातेन सम्पकम्पिता । 
तेस ॒सूय्यति निग्घोसो, तुरिये पञ्चद्धिके यथा ॥ 
८३१ “याः पि ते सिरस्मि' माला, सुचिगन्धा मनोरमा । 
वाति गन्धो दिसा सब्बा, स्क्खो मञ्जूसको ` यथा ॥ 


८३२ ““घायसे त ॒सुचिगन्ध, रूप ॒पस्ससि अमानस । 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फल” ति।। 


८३२३ “'दासी अह्‌ पुरे आसि, गयाय ब्राह्यणस्सह्‌' । 
अप्पपुञ्जा अल््खिका, रज्जुमाला ति म विदु" ॥ 

८३४ ““अक्कोसान वधान च, तज्जनाय च उग्गताः। 
कुट गहेत्वा निक्खम्म, अगच्छः उदहारिया' ॥ 

८३५ “विपथे कुट निक्खिपित्वा, वनसण्ड उपागमि । 
इधेवाह मरिस्सामि, को अत्थो" जीवितेन मे॥ 


८३६ ˆ दन्ह' पास करित्वान, आसुम्भित्वान' पादपे । 
ततो दिसा विलोकंसि, को नु खो वनमस्सितो॥ 


१ हत्ये पादे -सी०स्या०, रोऽ! २ सूयति-सी०। ३ तुरिये-म०। ४ वात- 
धूता -स्या०। ५-५ सापिते सिरसि-स्या०, रो०। ६ मञ्जुस्सको-सी०, रो०। 
७ ब्रह्मणस्सह - म०। ८ विदू ~ स्या०, रो०। ९ उक्कता-सी०, स्यार, रोऽ। १०-१० 
गच्छि उदकहारिया - सी °, आगच्छि उदकहारिया -स्या०, अगच्छि उदकहारिया - रोऽ 
११-११ कीवत्थो पि-स्या०, रो०। १२ दलछह -स्या० रो०। १३ आलम्बित्वान - 
स्या०.रो०) 


१ ५० ८४८ ] रज्जुमालाविभमानवस्थ्‌ ७५ 


८२३७ ''तत्थहसासि सम्बुद्ध, सब्बलोकहित मुनि । 
निसि्न सक्खमूलस्मि, श्चायन्त अकृतोभय ।॥। 
८३८ "तस्सा मे अहु सवेगो, अन्भृतो' लोमहसनो । 
को नु खो वनमस्सितो, मनुस्सो उदाहू देवता ॥ ८ 4 
८३९ ''पासादिक पसादनीय, वना निन्बनमागत *। 6 
दिस्वा मनो मे पसीदि, नाय यादिसकीदिसो' ॥ 
८४० ““गृत्तिन्द्रियो ज्ञानरतो, अबहिग्गतमानसो' । 
हितो सब्बस्स रोकस्स, बुद्धो अय' भविस्सति ॥। 
८४१ “"भयभेरवो दुरासदो, सीहो व गृहमस्सितो' 
दुल्लभाय दस्सनाय, पुप्फं ओदुम्बर यथा॥ 10 
८४२ सो म मुदूहि वाचाहिः आलपित्वा तथागतो। 
रज्जुमाल़े ति मवोच, सरण गच्छ तथागत ॥ 
८४३ ` "ताह गिर ॒सुणित्वान, नेल अत्थवति सुचि। 
सण्ह मुदु च वग्गु च, सन्बसोकापनूदन॥ 
८४४ “कल्लचित्त च म वत्वा, पसनन सुद्धमानस । 15 
हितो सन्बस्स ॒रोकस्स, अनुसासि तथागतो ॥ 
८४५ "इद दुक्ख ति मवोच, अय दुक्वस्स सम्भवो । 
दुक्वनिरोधो" मग्गो च, अज्जसो अमतोगधो ॥ 
८४६ ˆअनुकम्पकस्स कुसलस्स, ओवादम्हि अह ठ्तिा। 58 11 
अज्छगा अमत सन्ति, निब्बान पदमच्चुत ॥ ॐ 
८४७ “साह अवद्वितापेमा, दस्सने अविकम्मिनी । 
मूलजाताय सद्धाय, धीता बृद्धस्स ओरसा 
८४८ "साह रमामि कीकामि, मोदामि अकृतोभया । 
दिन्बमाल* धारयामि, पिवामि मधुमह्‌व' ॥ 


१ अभ्मूतो -स्या०। २ निब्बानमामत-सी०) ३ यादिसिकीदिसो -स्या०, रोऽ) 
४ अबहिगतमनसो - स्या०, रोऽ । ५ सोथ -सी०। ६ गूहनिस्सितो ~ स्या०, गुहनिस्सतो 
~ रो० । ७-७ मय दुक्लनिरोधो - स्या०, रोऽ! & निन्बाणु -सी०। ९ दिन्बे माल - सी°। 
१५ मधुभद्ूव -स्या०, रो०। 


७६ विंमानवत्थ [ १ ५० ८४९- 


च्छ 


८४९ “सदितुरियखहस्सानि", पटिबोध करोन्ति मं। 
आम्बो गग्मरो भीमो, साधुवादी च ससयो।। 
८५० +'परोक्छरो च सुफस्सो च, वीणामोक्खा च नारियो। 
नन्दा चेव सुनन्दा च, सोणदिन्ना सुचिम्हिता॥ 
॥ ८५१ “अलम्बुसा मिस्सकेसी च, पुण्डरीकातिदारुणी । 
एणीफस्सा सुफस्सा च, सूभदटा मुदुवादिनी । 
८५२ “"एता चञ्ञा च सेय्यासे, अच्छरान पबोधिका। 
ता म॒ कालेनुपागन्त्वा, अभिभासन्ति देवता ॥ 
८५३ “हन्द ॒नच्चाम गायाम, हन्द॒त रमयामसे। 
10 नचिद अकतपुञ्जान, कतपुञ्जानमेविद ॥ 
८५४ “असोक नन्दन रम्म, तिदसान महावनं । 
सुख अकतपुञ्जान, इध नस्थि परत्थ च॥ 
८५५ “सुख च॒ कतयुञ्जान, इध चेव परत्थ च। 
तेस ॒सहव्यकामान', कत्तव्ब कुसलं बहु । 
५ कतपुञ्जा हि मोदन्ति, सग्गे भोगसमद्धिनो ॥ 
८५६ “बहून वत अत्थाय, उप्पञ्जन्ति तथागता । 
दक्खिणेथ्या मनुस्सान, पुञ्जखेत्तानमाकरा । 
न यत्थ॒ कार करित्वान, सर्गे मोदन्ति दायका ति॥ 


रज्ज॒माकाविमान द्वादमम । 
इत्थिविमाने मज््जिटरुकवम्गो चतुत्थो । 


तस्सुटान 
(4 मक्जिहा" पभस्सरा नागा, अलोमाकञ्जिकदायिका । 
विहा रचतुरित्थम्बा पीता, उच्छवन्दनरज्जुमाला च ॥ 


वग्गो तेन पवृच्चती ति ॥ 
इ त्थिविमान समत्त । 





9 


१ सद्वि तुरिय०-सी०, सद्वितूरिय०-म०। २ चारुणी-सी० ३-३ 
एणिमस्सा सपस्सा च सुमह मुढुकावदी -स्या० एणिपस्सा० -सी०, एणिपस्सा सुपस्सा च 
सुभहा मृदकतावदी -रो०। ४ पबोधिया--स्या०, रो०। ५ सहुव्यकामान -सी° रो । 
६ कातन्ब -स्या० रो०। ७ बहुत्त -सी०, स्या०, रोऽ < मजञ्जहरा-सी०।९ सी° 
पोत्थके नत्थि । 





२, पुरिसविमानं 


१ मण्ड्कदेवपुत्तविमानवत्थु 


१ “को मे वन्दति पादानि, इदधिया थससा जल। १ 
अभिक्कन्तन वण्णेन, सब्बा ओभासय दिसा' ति ॥ 

२ “मण्डकोह्‌ परे आसि, उदकं व्रारिगोचरो । 
तव॒ धम्म सुणन्तस्स, अवधी वच्छपालको ॥ 

३ “मुहृत्त चित्तपसादस्स", इद्धि पर्स यस च म) । 
आनुभाव च मे पर्स, कण्ण पस्स जुति च मे 


{4 


४ शे च ते दीघमद्धान, धम्म अस्सीसु गोतम। 
पत्ता ते अचरुटान, यत्थ गन्त्वा न सोष्वरे' ति॥। 
मण्डक्रदेवपुत्तविमान पठम । 





२ रवतीविमानवत्थु 


५ ““चिरप्पवासि पुरिस, दूरतो सोंत्थिमागत । 
जातिमित्ता' सृहज्जा च, अभिनन्दन्ति आगत । 10 


६ “तथेव कतपुञ् पि, अस्मा रोका पर गत। 
पुञ्लानि पटिगण्हन्ति, पिय नातीव आगत । 


७ “उदहि रेवते सुपापधम्मे, अपारुतद्वारे अदानसीरे । 
नेस्साम त॒ यत्थ थुनन्ति दुर्गता, 
समप्पिता नेरयिका दुक्खेना“' ति ॥ 15 


८ इस्येव वत्वान यमस्स दूता, 8 १५ 


ते दवे यक्खा लोहितक्खा ब्रहन्ता। 


, १ चित्तप्पसादस्स ~ सी०। २ वातीमित्ता-स्या०। 3 पटिग्गण्डून्ति -स्या०, रो०। 
४ जाति व-सी०, रो०1 ५ अपारनं द्वार सी०, स्या०, अपारतह्वार्‌ -रो°। ६६ 
दषेन -सी०, दुखेना ति -म० । ७ इच्चेव -स्या०, रो०। 


10 


15 


20 


‰ 
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पच्चेकबाहासु गहेत्वा* रेवति", 
पक्कामयु' देवगणस्स सन्तिके ॥। 
९ (आदिच्चिवण्ण रुचिर पभस्सर, 
व्यम्ह्‌ सुभ कञ्चनजारुछल्न । 
कस्सेतमाकिण्णजन विमान, 
सुरियस्स रसीरिव जोतमाम ॥ 


१० नारीगणा चन्दनसारलित्ना, 
उभतो विमान उपसोभयन्ति। 
त॒ दिस्सति सुरिग्र्मानवण्ण, 
को मोदति सुभ्पत्तोः विमाने" ति॥ 


११ “बाराणसिय नन्दियो नामासि, 
उपासको भमच्छरी दानपति वदञ्नू। 
तस्सेतमाकिण्णजन विमान, 
सुरियस्स रसीरिव जोतमान ॥ 


१२ “नारीगणा चन्दनसारलित्ता, 
उभतो विमान उपसोभयन्ति। 
त॒ दिस्सति सुरियसमानवण्ण, 
सो मोदति सग्गपत्तो विमाने" ति॥ 


१३ "'नन्दियस्साह भरिया, 
अगारिनी सन्बकूलस्स इस्सरा । 
भत्त॒ विमाने रमिस्सामि दानहः 
न॒ पत्थये निरय दस्सनाया ति॥ 
१४ "एसो ते निरयो सृपापधम्मे, 
पुञ्ज तया अकत जीवलोकं । 
न॒हि मच्छरी" रोसको पापधम्मो, 
सग्गपगान रुभति सहव्यत'' ति ॥! 


१ गहेत्वान -सी०। २ रेवत-म०। ३ पव्काम्यिसु-स्या०, रो०। ४ चदन 
सारानुलित्ता - स्या०। ५ सगप्पत्तो -सी०, स्या०, रो०। ६ एसे च~स्या० रोऽ। 
७ मन्छरियो - स्या०, रोऽ + 


२२ २३] रेव॑तीविमानवल्थु ७९ 


१५ "किं नु गथ च मुत्त च, असुची' पटिदिस्सति, 
दुग्गन्ध किमिद मीग्ह, किमेत उपवायती'' ति॥ 
१६ "एस ससवको नाम, गम्भीरो सतपोरिसो । 
यत्य वस्ससहस्सानि, तुव प्चसि रेवते' ति ॥ 


१७ कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत । 
केन ससवको रुद्धो, गम्भीरो सतपोरिसो” ति ॥ 


१८ (समणे ब्राह्मणे चा पि, अञ्ज वा पि वनिन्बके'। 
मुसावादेन वञ्चेसि, त॒ पाप पकतं तया ॥ 
१९ "तेन ससवको लद्धो, गम्भीरो सतपोरिसो । 
तत्थ ॒वस्ससहस्सानि, तुव पच्चसि रेवते । 
२० "हत्थे पि छिन्दन्ति अथो पि पदे, 
क्ण्णे पि छिन्दन्ति अथो पि नास। 
अथो पि काकोढठगणा समेच्च, 
सद्धम्म खादन्ति विफन्दमान'' ति।॥ 


२१ साधुसखो म पटिनेथ, काहामि कुसल बह। 
दानेन समचंरियाय, सयमेन' दमेन च। 
य कत्वा सुखिता होन्ति, न च पच्छान॒तप्परे” ति ॥ 


२२ "पुरे तुव पमज्जित्वा, इदानि परिदेवसि । 
सय कतान कम्मान, विपाकं अनुभोस्ससी' ति ॥ 
२३ “को देवलोकतो मनुस्सलोक, 
गन्त्वान पुद्धी मे एव वदेय्य। 
निक्खित्तदण्डेसु ददाथ दान, 
अच्छादन सेय्यमथन्नपानः। 
नहि मच्छरी रोसको पापधम्मो, 
सम्गृपगान लभति सहन्यत ॥ 


. १ असुचि-सी०, असुचि ~ स्या०, रो०।२ मिच्‌ -स्या०, रो०।३ नामनिस्यो 
-स्या०। ४ रुद्धो निरयो ~स्या०। ५-५ चापि चभिन्बके-स्या०) ६ सञ्ममेन~-सी०, 
स्या०। ७ सयन० ~ सी०, स्या०, रो । 
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विमानवत्थु [२ २२४ 


“साहे नून इतो गन्त्वा, योनि रदढान मानुसि। 


वदञ्नू सीरसम्पन्ना, काहामि कसर बहू । 
दानेन समचरियाय, सयमेन दमेन च॥ 


ˆआरामानि च रोपिस्स, दुग्गे सङ्धमनानि च। 


पप च उदपान च, विप्पसख्ेन चेतसा ।। 


` चातुहसि पञ्चंदसि, या च पक्स्स अद्रुमी। 


पाटिहारियपक्खे च, अदु्खसुसमागत \। 


'उपोसथ उपर्वसिस्स, सदा सीलेसु सवुता । 


न चं दाने पमज्जिस्स, साम दद्धिमिद मया'' ति। 


इच्चेव' विप्पलपन्ति, फन्दमोनं ततो ततो । 
खिपिसु निरये घोरे, उद्धपादः अवसिर॥। 


“अह पुरे मच्छरिनी अहोसि, 


परिभासिका समणब्राह्मणान । 
वितथेन च सामिक वञ्चयित्वा, 
पच्चामह निरये घोररूपे" ति ॥ 
रेवती विमान दुतिय । 


३ छत्तमाणवकविमानवत्थु 


३० ये वदत पवरो मनुजेसु, 


सक्यमुनी भगवा केतकिच्चो । 
पारगतो बलरविरियममङ्धी, 
त॒ सुगत सरणत्थमुपेहि ।। 


३१ “रागविरागमनेजमसोक, धम्ममस्भतमप्पृटिकूरू 1 


मधुरमिम पगुण सुविमत्त, वम्मृिमिम सरणत्थमुपेहि ॥ 


३२ “यत्थ चे दिन्नमहप्फलमाहुः 


चतूसु सुचीसु पुरिसयुगेसु । 


मरगी 


१ विकरुपन्तिच्च -स्या०। २ उद्धपाद-म०। 


‡ ३ ३८ |] छत्तमागवकविमानवत्थु <£ 


अदु च पुग्गलधम्मदसाः ते 
सद्खमिम सरणत्थमुपेहि ।। 
३३ “न तथा तपति नभे सुरियो, 8 श 
चन्दो च न भासति न फस्सो। 
यथा अतुरखूमिद महप्पभास, & 
कोनु त्वं तिदिवा महि' उपागा'॥ 
३४ “छिन्दति रसी" पभद्धुरस्स, 
साधिकवीसतियोजनानि आभा) 
र्तिः पि' तथा दिव करोति, 7, 6 
प्रिसुद्ध विमल सुभ विमान ॥ 16 
“बहुपदुमविचित्रपण्डरीक , वोकिण्ण कुसुमेहि नेकचित्त ' 
अरजविरजहेमजारुछच् " आकासे तपति यथा पि स्रियो" ॥ 
३६ ““रत्तम्बरपीतवससाहि, अगरु पियडगचन्दनुस्सदाहि 
कृञ्चनतनुसल्चिभत्तचाहि. परिप्र गगन वे तारकाहि॥ 


३७ “नरनारियो बहुकेत्थनेकवण्णा ४ 
कुसुमविभसिताभरणेत्थ सुमन।। 
अनिकपमुञ्चिता पवन्ति सुरभि 
तपनियवितता“ सुवण्णछछन्ला 


३८ “"किस्स सयमस्स* अय विपाको, 
केनासि कम्मफरेनिधपपन्नो । ॐ 
यथा च तं अधिगतमिद विमान, 
तदनुपद' अवचासि' इद्ध पृद्रोः'ति॥ 


२ ५ 


क्रे 


१ पुग्गर्धम्महूसा -स्या०। २ नभरस्मि-सरी०, स्या०, रो०। ३ सूरियो-म०) 
४ स्या०, रोऽ पौत्थकसु नत्थि । ५-५ महिमुपागमि -स्या° रो०। ६ छिन्दति च - सी०, 
स्या०, रोऽ! ७-७ रसिपभाकरस्स -स्या०, रसि -सी०, रसि पभकरस्स - रोऽ) ८ 
साधिक वीसतियोजनानि -सी०। ९९ रत्तिम्पि चे-सी०, स्या०, रत्तिम्पि चें-रो०। 
१० बहूपदम० ~ स्या०, ° विचित्त० -सी०। ११ नकविचित्त-स्याऽ, रो०। १२० 
जार्छन्न ~ सी०, स्या०। १३ सरियो -म०। १४ ° वाससाहि~ सीम, रौ, रत्तकम्बलपी- 
तवाससाही -स्या०। १५ अगरूपियडगकचन्दनुस्सदाहि - स्या० रो० 1 १६ सुरभि -स्या०, से°। 
१७-१७ त॒र्पमीयवितता सुवण्णच्छादना ~ सी ०, तपनीयचित्तता सुवण्णछदना ~ स्या०, रो० । 
१ सभदमेस्स ~सी०, कम्मस्सं -स्या०, रोऽ १९१९ तदनुरूम अवहरति ~ स्या०, रौ०। 

सखु ०२--११ 


१५. विमानवत्थु [२.३ ३९- 


३९ “सयमिध' पथे समेच्च माणवेन, 
सत्थानुसासि अनुकम्पमानो । 
तव रतनवरस्स धम्म सुपवा, 
करिस्सामी ति च ब्रवित्य छत्तो। 


>. ४० “जिनवरपवर उपेहि सरण, 
धस्म॒चा पि तथेव भिक्खुसद्खु। 
नो ति पठम अवोचह' भन्ते, 
पच्छा ते वचन तथेवकासि ।॥। 
४१ “मा च पाणवध विविधः चरस्सु असुचि, 
10 न॒हि पाणेसु असञ्जत अवण्णयिसु सप्पञ्जा। 
नो ति पठम अवोचह भन्ते, 
पच्छा ते वचन तथेवकासि॥। 


४२ “भमा च परजनस्स रक्खित पि, 
अदातन्बममल्जिथो' अदिन्न । 
नो ति पठम अवोचह भन्ते, 
पच्छा वचनः तथेवकासि*॥ 

४३ “मा च परजनस्स रक्खितायो, 
परभरिया' अगमां अनरियसेत । 
नो ति पठ्म अवोचह भन्ते, 

6.6. पच्छा ते वचन तथेवकासि , 


४४ “मा च वितथ अञ्जथा अभाणि, 
न॒हि सुसावाद अवण्णयिसु सप्पञ्जा। 
नो ति पठम अवोचहु भन्ते, 
पच्छा ते वचन तथेवकासि ॥ 
क ४५ “येन च पुरिसस्स अपेति सञ्वा, 
त॒ मज्ज परिवज्जयस्सु सन्ब। 
१ यभमिधं -सी०, स्या०, रोऽ २ च इति-स्या०, रो०। ३ जिनपवर्‌ -स्या9 
रोऽ} ४ उपमि~सी०, स्या०, रो०। ५ अवोचाहु -सी०, स्या०, रोऽ! ६-६ विष 


माचरस्यु -स्या० रोऽ । *-*+ स्या० पत्यक नत्थि। ७ ममन्निथ - सौ० ) €-८ ते वचनं 
-मी०, रो ९ परभरियायो -स्या० रोऽ! १५ अभणि-स्या०, रो०। ११ वज्ज -स्या०। 
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नो ति पठम अवोचह भन्ते, 
पच्छा ते वचन तथेवकासि।॥ 


४६ “स्वाह उध पञ्च सिक्खा करित्वा 
पटिपल्जित्वा तथागतस्स॒ धम्मे। 
देपथमगमासि चोरमन्ज 
ते म॒ तत्थ विसु भोगहेतु। 
४७ ““एत्तकमिद अनृस्सरामि कुसल, 5 7 
ततो पर न मे विन्जति अञ्ज । 
तेन॒ सुचरितेन कम्मुनाह, 
उप्पन्नोः तिदिवेसु कामकामी ॥ 10 
४८ “पस्स खणमुहुत्तसञ्जमस्स, 
अनुधम्मप्पटिपत्तिया विपाकं । 
जलमिव यससा समेक्वमाना, 
बहुका म पिहयन्ति हीनकम्मा' ॥ 
४९ “'पस्स कतिपयाय देसनाय, 1 
सुगतिञ्चस्हि गतो सुख च पत्तो। 
ये च ते सततः सुणन्ति धम्म, 
मञ्ज ते अमत फूसन्ति खेम ॥ 
५० “अप्प पि क्त महाविपाक, 
विपुर होति तथागतस्स धम्मे। ४ 
पस्स॒ कतपुञ्मताय छ्तो, 
ओभासेति पथवि यथा पि सुरियो॥ 


५१ किमिद कुसल किमाचरेम, 
इच्ेके हि समेच्च मन्तयन्ति | 
ते मय पुनरेव लद्धमानुसत्त, 1 
पटिपन्चा विहरेम्‌ः सीलवन्तो ।! 





१ उपपन्नो -सी०, स्या०, रा०। > अनृषम्मपरिपत्तिया-सी० स्या० रोऽ। 
३ पक्लमाना-स्या०, रो०} ४-४ बहुकामा पि हयन्ति-स्या०, रोऽ) ५ हीनधम्मा- 
स्या०, रो०%। ६ सतत च -स्या० रो | ७-3 अप्पकस्पि ~ मी ०, स्या०, सो*। <~ पुन- 
दवे लद्धा मानुस्सत्त ~ स्या०, रो०। ९ विचारेमु -स्या०, रो०। 


20 


४ विमानवत्थु [२ ३ ५२ 


५२ “बहुकारो अनुकम्पको च सत्था, 
इति मे सति अगमा दिवा दिवस्मर। 
स्वाह उपगतोम्हि सच्चनास, 
अनुकम्पस्सु पुन पि सुणेमु धम्म॥ 

५३ श्ये चिधः पजहन्ति कामराग, 
भवरागानुसयञ्च पहाय मोह । 
नच ते पुनमुपेन्तिः गन्भसेय्य, 
परिनिब्बानगता दहि सीतिभूता' ति।। 


छत्तमाणवकविमान ततिय । 


४ कवकंटकरसदायकंविमानवत्थु 


५४ “"उच्चमिद मणिथूण विमान, 
समन्ततो द्वादस योजनानि, 
कूटागारा सत्तसता उकारा, 
वेदलुरियथम्भा' सुचकत्थता सुभा 


५५ “'तत्थच्छसि पिवसि खादसि चः, 
दिब्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु ` । 
दिव्बा रसा कामगुणेत्य पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना)। 


५६ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 
५७ “पृच्छामि त देव महानुभाव, 
मनुस्सभूतो- किमकासि पुञ्ज, 
केनासि एव जकितान्‌भावो, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती" ति॥ 


११ मे सत्था-स्या०, रोऽ) २ सुणोम-सी०, सुणोमि-स्या०, रो०। ३-३ 
येष ~ सी०, स्या०, रो०। ४ उपेन्ति -स्या०, मुपति -रो०। ५ वे्वुरियत्थम्भा ~ सी०, 
स्ा०, रोऽ । ६ इचिरत्थता -स्था०, रुचिकत्थता - रो०। ७ वगगू-सी०, स्मरा, वगु 
~ सो°। ८ मनुस्सभूता ~ सी ०, मनुस्सभूतो - रो°। 


२५ ६६] दारयश्ठकिमानवत्थु ८५ 


५८ सो देवपृत्तो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पुच्छितो । 
पञ पुद्धौ वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥। 

५९ `"सतिसमुप्पादकरो , द्वारे कक्कटको सितो। 
निद्वितो जातरूपस्स, सोभति दसपादको ॥ 


६० “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिञ्स्ति। 5 छ 8 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
६१ "अक्लामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूतो यमकासि पञ्ज 
तेनम्हि एव जक्ितान्‌भावो, 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती" ति॥ 10 
कक्कटकरसदायकविमान चतुत्थ । 


* (अनन्तर पञ्चविमान यथा कक्कटकरसदायकविमान तथा 
वित्थारेतनब्ब )* 


५ दारपालविमानवत्थु 


६२ ` 'उच्चमिद मणिथूण विमान, 
समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कूटागार सत्तसता उकारा, 16 
वेलुरियथम्भा सुचकत्थता सुभा ॥ 
६२३ ` तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिब्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिब्बा रसा कामगुणेत्य पञ्च, 
नासियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना ।1 %0 
६४ कंन तेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती" ति॥ 
६६ सो देवपुत्तो अत्तमनो, मोग्गल्कानेन पृच्छितो । 
पञ्ह ॒पुद्रो वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ।! 


१ सति समूप्पादकरो -सी०1 २-२ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ३ इतर 
~ रो०। ४ कक्कटविमान ~ रो) #*~* सी० पौत्थके नत्थ। 
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९७ "दिब्ब मम' वस्ससहस्समाय, 
वाचाभिगीत मनसा पवत्तित। 
एत्तावता ठउस्सति पुञ्जकम्मो, 
दिब्बेहि कामेहि समद्धिभूतो ॥ 
९८ तेन॒ मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति॥ 
द्ारपार्विमान पञ्चम्‌ । 


६ पठमकरणौयविसानवत्थु 

७० ` उच्चमिद मणिथूणः विमान, 

समन्ततो द्वादस योजनानि । 

कटागारा सत्तसता उकारा 
वेद्ुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा॥ 


७१ "'तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिब्बवा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिब्ब रसा कामगुणेत्य पञ्च, 
नारियो च नच्चत्ति सुवण्णछल्ला।। 


७२ “केन तेताद्िसि वण्णो पे० 


४ 


वण्णो च ते सन्बटिसा पभाषती'" ति॥। 
७४ सो देवपृत्तो अत्तमनो पे 
यस्स॒ कम्मस्सिद फल।। 
७५ “करणीयानि पुञ्जानि, पण्डितेन विजानता । 
सम्मग्गतेसुः बुद्धेसु, यत्थ दिन्न महप्फलं 1! 
७६ ˆअत्थाय वत मे बृद्धो, अरञ्जा गाममागतो। 
तत्य चित्त ॒पसादेत्वा, तावतिसृपगो अह्‌ ॥ 
७७ "तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासतीः' ति।। 
पठमकरणीयविमान छु । 





१ मम-स्या०, रो०। २ समगतेसु-स्या०, रो०। ३ अहु-सी। 


२८ ८९] 


७९ 


८०9 


८१ 


८२ 


ल्ट 


८५ 


८९ 


८८ 


८९ 


पठमसुचिविमानवत्थु ८७ 


७ दुतियकरणीयविमानवत्थु 


'उच्चमिद मणिथण विमान, 

समन्ततो द्वादस योजनानि, 

कूटागारा सत्तसता उदारा, 

वेदुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा ।॥ 
““तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 

दिव्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 

दिन्ना रसा कामग॒णेत्थ पञ्च, 

नारियो च नच्चन्ति सृवण्णछन्ना। 

केन तेताद्सि वण्णो पे० 

वण्णो च ते सम्बदिसा पभासती' ति॥ 

सो देवपृत्तो अत्तमनो पे 
यस्स॒कम्मस्सिद फल । 

करणीयानि पुञ्मानि, पण्डितेन विजानता । 
सम्मग्गतेसु भिक्स, यत्थ दन्न महप्फल | 
अत्थाय क्त मे भिक्ख, रन्ता गामम।गतो। 
तत्थ चित्त पसादेत्वा, तावतिसूपगो अह ॥ 
तेन मेताद्सि वण्णो पेण 

वण्णो च में सन्बदिसा पभासती" ति॥ 


दुतियकरणीयविमान सत्तम । 


८ पठमसूचिविमानवत्थु 


“'उच्चमिदं मणिथुण विमान, 
समन्ततो द्वादस योजनानि, 
कूटागारा सत्तसता उकारा, 
वेद्ुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा ॥ 


` तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिव्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
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विमानकत्थः [ २ ८ ८९&~ 


दिब्ब रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना॥। 


(८९, 


९० केन तेतादिसो वण्णो पेऽ 

वण्णो च ते सम्बदिसा पभासती' ति॥ 
९२ सो देवपृत्तो अत्तमनो पे° 

यस्स॒ कम्मस्सिद फर ॥ 
९३ ध्य ददाति न त होति 

य चेव दज्जा त॒ चेव सेय्यो, 

सूचि दिन्ना सृचिमेव सेय्यो ॥ 


८८. 


९४ (तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति॥ 
पठमसूचिविमान अदटूुम । 


९ दतियसूचिविमानवत्थु 


९६ “उच्चमिद मणिथूण विमान, 
समन्ततो दादस योजनानि, 
कूटागारा सत्तसता उकारा, 
वेद्ुरियथम्भा स्चकत्थत्ता सुभा ॥ 

९७ (“तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिल्बा च वीणा पवदन्ति वभ्गु। 
दिन्बवा रसा कामगृणेत्य पञ्च 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना | 

९८ “केन तेतादिसो वण्णो पे 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती ति॥। 

१०० सो देवपृत्तो अत्तमनो पे 
यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 

१०१ “अह मनुस्सेसु मनुस्समभूतो , 
पुरिमजातिया' मनुस्सरोके । 


१ पुरिमाय जातिक - सी०, स्फार, रो०। 


२ १० १०९] 


१०९ 


१०३ 


१०९ 


१०७ 


१०८ 


पठमनागविमानवत्थु ८९ 


अहस विरज भिक्खु, विप्पसन्नमनाविल । 5 8 


तस्स अदासह सूचि, पसन्नो सहि पाणिभि॥ 


तेन मेतादिसो वण्णो पे० 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति।॥ 
दुतियसूचिविमान नवम ! 


१० पठमनागविमानवत्थु 
` सुसुक्कखन्ध अभिरुय्ह्‌ नाग, 
अकाचिन दन्ति बजि महाजव। 
अभिरुय्ह्‌ गजवर' सुकप्पित, 
इधागमा वेहायस' अन्तरिक्खे ॥ 


ˆ नागस्स दन्तेसु दुवेसु निम्मिता, 


अच्छोदका पदुमिनियो सुषुल्ला । 0 ॐ 58 
पदुमेसु च तुरियगणा प्रवज्जरे, 
इमा च नच्चन्ति मनोहराय ॥ 


ˆ देविदिपत्तोसि महानुभावो, 


मनुस्सभूतो किमकासि पृञ्ज। 
केनासि एव जल्ितानभावो, 16 
वण्णी च ते सब्बदिसा पभासती'' ति ॥ 


सो देवपूत्तो अत्तमनो, मोग्गल्कानेन पुच्छितो | 
पञ्ह पृहौ वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल || 


अदरुव मुत्तपुप्फानि," कस्सपस्स महेसिनो" ! 


थूपस्मि अभिरोपेसि, पसन्नो सेह पाणिभि || 20 





१ दन्ति -स्या० से०। २-२ आरूय्ह गजं पवर -स्या०, से! ३ वेहासय ~ सी०, 
स्या०रो०। ४ अच्छोदिका-सी०। ५ तुरियगणा-म०] ६ मुद्धिपुप्फानि - स्य (० । 
७ वतो ~ स्या०} ८ अभिरोपयि -स्या०। 
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१९३ 


१५५ 
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११८ 


20 १२० 


विमानवत्थु [२ १५ ११० 


"तेन मेतादिसो वण्णो पेऽ 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति।॥ 
पठमनागविमान दसम । 


११ दुतियनागविमानवत्थु 


` महन्त नाग अभिरुय्ह, सब्बसेत गजत्तम । 


वना वन अनुपरियासि, नारीगणपुरक्खतो । 
ओभासेन्तो दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका | 


कंन तेतादिसो वण्णो पे० 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति।। 


सो देवपृत्तो अत्तमनो, वद्खीसेनेव' पुच्छितो 
पञ्ह्‌ पुष वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल।। 


अह मनुस्सेसु मनुस्सभतो, 


उपासको चक्खुमतो अहोसि । 
पाणातिपाता विरतो अहोसि, 
लोकं अदिन्न परिवज्जयिस्स।, 


अमज्जपो नो च मुसा अभाणि, 


सकन दारेन च तुरौ अहोसि। 
अन्न च पान च पसन्नचित्तो, 
सक्कच्च दान विपुर अदासि।, 


"तेन॒ मेतादिसो वण्णो पेऽ 


वण्णो च में सनव्बदिसा पभासती' ति।। 
दुतियनागविमान एकादसम । 


१२ ततिंयनांगविमानवत्थु 


को नु दिन्बेन यानेन, सन्बसेतेन हत्थिना। 


तुरियताक्ितनिग्घोसो , अन्तखिक्खे महीयति" ।। 


१ नारीगणपुरक्लितो ~ स्या०। २ मोग्गल्लाने ~ स्या०। ३ सक्कच्च ~ री०। 
४ तुरियक्ठितनिग्ोसो -स्या०; तूरिय ०~-म०) ५ महिप्यति-स्या० रोऽ) 


२ १३ १३० | चुघ रथविमानवत्थु ९१ 


१२१ “देवता नुसि गन्धब्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो। 


अजानन्ता त पृच्छाम, कथ जानेमु त मय'' ति।। ९ 61 
१२२ “नम्ह देवो न गन्धन्बो, ना पि सक्को पुरिन्ददो। ४ & 
सुधम्मा नाम ये देवा, तेस अञ्जतरो अह'' ति॥ 
१२३ “पृच्छाम देव सुधम्म, पृथु कत्वान अजञ्जछि। ¢ 


कि कत्वां मानुसे कम्म, सुधम्म उपपनज्जती" ति॥, 


१२४ "'उच्छागार तिणागार, वत्थागार च यो ददे। 
तिण्ण अञ्जतर दत्वा, सुधम्म उपपञ्जती'' ति॥ 
ततियनागविमान द्वादसम । 


१३ चठरथविमानवत्थु 


१२५ "'दन्हूधम्मा निसारस्स, धनु ओलृन्भ तिद्रुसि । 
खत्तियो नृसि राजञ्जो, अदु' लहो वनेचरो'"' ति।॥ 4 


१२६९ -अस्सकाधिपतिस्साह, मन्ते पत्तो वनेचरो। 
नाम *मे भिक्खु ते ब्रूमि, सुजातो इति म विदू" ।। 


१२७ “मिगे गवेसमानोह, ओगाहन्तो ब्रहावन । 
मिग त" चेव" नाहक्खि, त च दिस्वा ठितो अह्‌” ति ॥ 


१ 


१२८ स्वागत ते महापुञ्ज, अथो ते अदुरागतः। 18 
एत्तो उदकमादाय, पादे पक्खाल्यस्सु ते ॥ 


१२९ “इद पि पानीय' सीत, आभत गिरिगन्भरा। 
राजयपृत्त ततो पित्वा, सन्थतस्मि उपाविसा' ति॥ 


१३० कल्याणी वत तें वाचा, सवनीया महामुनि। 
नेखा अत्थवती'* वग्गु, मन्त्वा ` अत्थ च भाससि"।॥ % 


१ अआदु-सी० रो०, अदरू-स्या०। २-२्‌ देव सुधम्म-स्या०, रोऽ! ३ 
उपपज्जक्नी -स्या०, रो०। ४ दकठहृषम्म -स्य।०, रो०। ५-५ आदू खद्धो वनाचरो - 
स्य्०, आदु० -सी०, जद गृद्धो वनाचरो-रो०। ६ विदु -सीऽ। \.-७ गत्वेव 
स्था०, रो०। ८ अद्ररागत -स्या०। ९ इतो-स्या०। १० पानिय -स्या०, रो०। ११ 
पीत्वा -सी०। १२ चत्थवती =मी०। १३ मन्ता - स्या०, रो०। १४ भाससे - सी-०। 
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16 
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% 


९२ विमानवत्थु [२ १३ १३१ 


१३१ “काते रति वने विहरतो, इसिनिसभ वदेहि पुद्रो। 
तवं वचनपथ निसामयित्वा,अत्थधम्मपद समाचरेमसे"" ति ॥ 
१३२ ““अहिसा सन्बपाणीन, कुमारम्हाक रुच्चति । 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरति॥। 
१३३ “आरति समचरिया च, बाहुसच्च कतञ्जुता। 
दिदेव धम्मे पाससा, धम्मा एते पससिया ति ॥! 
१३४ “सन्तिके मरण तुह, ओर मासेहि पञ्चहि। 
राजयपृत्त विजानाहि, उत्तान परिमोचया'“ ति॥ 
१३५ "कतम स्वाह जनपद गन्तवा, कि कम्म कि च पोरिस। 
काय वा पन विज्जाय, भवेय्य अजरामरो'' ति॥ 
४३६ “न विज्जते सो पदेसो, कम्म विज्जा च पोरिस। 
यत्थ गन्तवा भवे मच्चो, राजयपृत्ताजरामरो ॥ 
१३७ 'महद्ना महाभोगा, रदरुवन्तो पि खत्तिया। 
पहूतधनधञ्जासे, तेः पि नो अजरामरा॥। 
१३८ “यदि ते सुता अन्धकवेण्डुपुत्ता, 
सूरा वीरा विक्कन्तप्पहारिनो। 
ते पि आयुक्वय पत्ता, विद्धस्ता सस्सतीसमा ॥ 
१३९ "खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसा । 
एते चञ्मे च जातिया, ते पिनो अजरामरा॥ 
१४० “ये मन्त ॒परिवत्तेन्ति," छट ब्रह्मचिन्तित। 
एते चञ्ये च विज्जाय, ते पिनो अजरामरा॥ 
१४१ “इसयो चा पि ये सन्ता, सञ्बतत्ता तपस्सिनो। 
सरीर ते पि कारेन, विजहन्ति तपस्सिनो। 
१४२ ''भावितत्ता पि अर्हन्तो, कतकिच्चा अनासवा । 
निक्खिपन्ति इम देह, पुञ्जपापपरिक्या'' ति ॥ 





१ कुमारम्हाक~-स्या०, रो० २ अरति-स्या०, रो०।३ पससा~स्या०। 
४ किं चि-स्या०, किञ्न्वि-रो० ५-५ नतेपि-स्या०, सी०, नतेपि-रो०। \६ 
अयकवेण्ठुपुत्ता ~ सी०, अं धकवेण्डपुत्त[ ~ स्या०, अ धक्वेण्ट्पुत्ता ~ रो० ! ७ प्रिवत्तन्ति 
~-स्या०] 


२ १३ १५२ चूषछटरथविमानवत्थु ९३ 


१४३ ““सुभासिता अत्थवती, गाथायो ते महामुनि 
निज्स्त्तोम्हि सुभटून, त्व च मे सरण भवाः' ति॥ 


१४४ श्मा म त्व सरण गच्छ, तमेव सरण वज। 8 89 
सक्यपुत्त महावीर, यमह ॒ सरण गतो ति॥। 
१४५ “कंतरस्मि सो जनपदे, सत्था तुम्हाक मारिस। ० 


अह पि दश्टु गच्छिस्स, जिन अप्पदिपुम्गरः' ति॥ 
१४६ ““'पुरत्थिमस्मि जनपदे, ओक्काककुलसम्भवो । 
तत्थासि' पुरिसाजञ्यो, सो च खो परिनिब्बृतो' ति॥ 
१४७ “सचे हि बृद्धो तिदरय्य, सप्था तुम्हाक मारिस्‌। 
योजनानि सहस्सानि, गच्छेय्यः पयिरूपासितु।॥ "0 
१४८ “यतो च खो परिनिन्बृतो, सत्था तुम्हाक मारिस। 
निब्बतः पि' महावीर, गच्छामि सरण अह। 
१४९ “'उपेमि सरण बुद्ध, धम्मञ्चा पि अनुत्तर । 
सद्ध॒ च नरदेवस्स, गच्छामि सरण अह। 
१५० पाणातिपाता विरमामि चिप्प, 
रोकं अदिन्च परिवज्जय।मि। 
अमनज्जपो नो च मुसा भणामि, 
सकन दारेन च होमि तुद ति।। 
१५१ “सहस्सरसीव यथा महप्पभो, 
दिस यथा भाति नभे अनुक्कम। 
तथापकारोः तवायः महारथो, 
समन्ततो योजनसत्तमायतो' ॥ 
१५२ “सुवण्णपद्रेहि समन्तमोत्थटो,' 
उरस्स॒मृत्ताहि मणीहि चित्तितो। 
रेखा सुवण्णस्स च रूपियस्स च % 
सोभेन्ति वेद्ुरियमया सुनिम्मिता ॥ 


20 


१ सत्था पि-स्या०, रो०। २ गच्छे-स्या०, रो०। ३-३ परिनिन्बुतत - स्या०, 
रो०। ४-४ तथप्पकारो तवय~सी० रोऽ, तथप्पकारो ०-स्या०। ५ योजनसत 
अयतो -स्या०, रो० | ६ समन्तमोनटो -स्या०, रो०। ७ सोभन्ति- स्या०, रोऽ । 


8 90 
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५ विमानवल्थु [२ १३ १५३- 


१५२३ ` सीसञ्चिद वेद्टुरियस्स निम्मित, 
युगस््विद स्ोहितकाय चित्तित। 
युत्ता सुवण्णस्स च रूपियस्स च, 
सोभन्ति अस्सा चः इमे मनोजवा।। 
5 १५४ सो तिदरुसि हेमरथे अधिद्धितो, 
देवानमिन्दो व॒ सहस्सवाहनो । 
पृच्छामि ताह यसवन्त कोविदः, 
कथ तया ल्दो अय उद्रारो' ति।। 
१५५ “सुजातो नामह भन्ते, राजपृत्तो पूरे अहु । 
॥ त्वच म अनुकम्पाय, सञ्जमस्मि निवेसयि ॥ 
१५६ ˆखीणायूक चम मत्वा, सरीर पादासि सत्थुनो। 
इम सुजात पूजेहि, त॒तं अत्थाय टहिति ॥ 
१५७ “'ताह गन्धेहि मालेहि, पूजयित्वा समुय्यतो । 
पहाय मानुस देह, उपपन्नोम्हि नन्दनं ॥ 
ष १५८ (नन्दने च वने रम्मे, नानादिजगणायुते। 
रमामि नच्चगीतेहि, अच्छराहि पुरक्खतो'' ति ॥ 
चूक्रथविमान तेरसम । 


१४ महारथविमानवत्थु 


१५९ "-सहस्सयुत्त॒ हयवाहन सुभ, 
आरुय्हिम सन्दनः नेकचित्त । 
उय्यानभूमि अभितो अनुक्कम, 

% पुरिन्ददो भूतपतीव वासवो ।॥ 


१६० 'सोवण्णसया तें रथकूव्बरा उभो, 
फलेहिः असेहि यतीव सद्खताः। 


१-१ चिमे-स्।०, चमे-मी०, पि चिमे-रो०। २ त-स्या० रो०। 
३-३ होहीति-स्या०। ४ समृय्युको-स्या०। ५ नदने-स्या०, रौ०1 ६-६ नदनोफवने 
-सी०, ° पवरे-स्या०, (दने पवने ~गो०। ७ सदग-स्या०, रो०। ५ थशेहि- 
सी०। ९ सद्धतो-सी०। 


२५१४ १६९६ ] 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


१६५ 


१६६ 


महारथविमानर्वत्थ ९ 


सुजातगुम्बा नरवीरनिद्िता, 
विरोचती पञ्नरसे वं चन्दो ।। 
““सुवण्णजाखावततोः रथो अय, 
बहूहि नानारतनेहि चित्तितो । 
सुनन्दिधोसो च सुभस्सरो च, 
विरोचती चामरहत्थबाहूभि ॥ 


द्मा च नाभ्यो मनसाभिनिम्मिता, 


रथस्स॒ पादन्तरमज्छभूसिता । 
इमा च नाभ्यो सतराजिचित्तिता, 
सतेरताः विज्जुरिवप्पभासरे ॥ 


(अनेकचित्तावततो रथो अय, 

पुथ्‌ च नेमी च सहस्सरसिको | 
तस॒ सरो सुय्यति वम्गुरूपो, 
पञ्चद्धिक तुरियमिवप्पवादित ॥ 
(सिरस्मि चित्त मणिचन्दकप्पित", 
सदा विसुद्ध रुचिर पभस्सर। 
सुवण्णराजीहि अतीव सद्खत, 
वेद्धुरियराजीव अतीव सोभति।। 
इमे च वाठी मणिचन्दकप्पिता, 
आरोहकम्ब्‌ सुजवा ब्रहुपमा-॥ 
ब्रह्मा महन्ता॒ बलिनो महाजवा, 
मनो तवञ्माय तथेव सिसरे। 
इमे च सम्बे सहिता चतुक्कमा, 
मनो तवञ्जाय तथेव सिसरे। 
सम॒ वहन्ता मुदुका अनुद्धता, 
आमोदमाना तुरगान मृत्तमा॥ 


१ सुवण्णजालावित्ततौ ~ स्या०, रोऽ! २ मनसाहिनिम्मिता-स्या०। ३ सते 
रिता-स्या०, सो०। ४ सहृस्सरसियो -स्या०, रो०। ५ सूयति-सी० ६ मणि- 
सन्दकप्पित ~ स्या०, रो०। ७ वदयुरियराजीहि-~ स्या०, रो०। ८ ब्रह्यपमा -स्या०, रो०। 
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९.६ विमानवत्थ [ २ १४ १६७- 


च्छ 


१६७ “शधूनन्ति'ः वग्गन्ति पतन्ति चम्बरे,' 
अन्भुद्धुनन्ताः सुकते पिढन्धने । 
तेस सरो सुय्यति वग्गुरूपो, 
पञ्चद्धिक तुरियमिवप्पवादित ।। 


१६८ “"रथस्स घोसो अपिढठन्धनानः च, 
खुरस्स नादो अभिहिसनाय च| 
घोसो सुवग्ग्‌ समितस्स सुय्यति, 
गन्धन्बतुरियानि विचित्रसवने ॥ 


१६९ "रथे ठति ता मिगमन्दलोचना, 
आारपम्हा हसिता पियवदा। 
वेद्टुरियजालावतताः तनुच्छवा , 
सदेवगन्धव्बसूरग्गप्‌जिता" ॥ 

१७० “ता रत्तरत्तम्बरपीतवाससा, 
विसालनेत्ता अभिरत्तखोचना । 
कृले सुजाता सुतन्‌ सुचिम्हिता,' 
रथे ठता पञ्जकिका उपदट्िता॥। 


८ ८ ११ 


१७१ “ता कम्बृकेयूरधरा सुवाससा, ' 
सुमज्ज्िमा ऊर्थनूपपन्ना । 
वदुडगृल्यो ` सुमुखा सुदस्सना, 
रथे ठित पञ्जलिका उपद्िता।। 

१७२ “अञ्जा सुवेणी सुसु मिस्सकंसियो, 
सम विभत्ताहि पभस्सराहि च\ 


१-१ धून वत्ति पवत्तत अम्बरे -स्था० धूर्नत वत्तन्ति पवत्तनि अम्बरे - 
रो०। २ अन्मुदधनन्ता -स्या० रोऽ ३ पिलधने-स्या०, रोऽ ४~-४ अपठ धनानि च- 
सी०, अपिल धनानि - स्या०, रो०। ५-५ नादी अभिससनाय च -स्या०, रो०, नादि०- 
रो०। ६ विचित्रसवने-स्या०। ७ ° वितता-स्या०, रो! ८ ° सुरण्गपूजिता- 
सी °, स्या०, रोऽ] ९-९ रत्तारत्तम्बरपीतवससा - स्या०, रो०। १० सुविम्हिता - स्या०, 
रो०। ११-११ काकम्बुकायुरधरासुववाससा -स्या०, रोऽ । १२ ऊरुथनोपपन्ना ~ स्या०, 
रो°। १२३ बेहडगुखीयो ~ सी०। 


२ १४ १७८ ] महारथविमानवत्थु ९७ 


अनुब्बता ता तव मानसे रता, 
रथे ठ्िता पञ्जक्िका उपद्विता॥। 


१७३ “"आवेलिनियो पदुमुप्पलच्छदा, 
अलद्धुता चन्दनसारवासिता । 
अनुब्बताः ता तव मानसे रता, 
रथे त्ति पञ्जलिका उपट्ता।। 


१७४ “ता मालिनियो पदुमुप्प्च्छदा, 
अलङ्ता चन्दनसारवासिता। 
अनुब्बता ता तव मानसे रता, 
रथे ठिता पञ्जकिका उप्ता ।। 


१७५ “कण्ठेसु ते यानि पिकन्ध्नानि, 
हत्थेसु पादेसु तथेव सीसे । 
ओभासयन्तीः दस सब्बसो दिसा, 
अन्भृहय सारदिको व भाणुमा॥ 


१७६ “वातस्स वेगेन च सम्पकम्पिता, 
भुजेसु माला अपिढन्धनानि च। 
मुञ्चन्ति धोस रूचिर सुचि सुभ, 
सम्बेहि विञ्जूहि सुतव्बरूप' ।। 


१७७ ““उय्यानभूस्याः च दुवद्तोः लिति 
रथा च नागा तूरियानि च सरो। 
तमेव देविन्द पमोदयन्ति, 
वीणा यथा पोक्खडरपत्तबाहुमि।) 


१७८ इमासु वीणासु बहस वग्गसु, 
मनुञ्जरूपासु हदयेरितः पीतिः । 


१ ० वौसिता~-स्था०, रो०। २ अभुपुब्बता -स्या० रोऽ। ३ पिढधनानि 
च ~ स्या०, रोऽ । ४-४ ओभास्यति दस सन्बतो -स्या०, रो०। ५ सुसत्तरूप ~ स्या०, 
रो०। ६-९ उय्यान भुम्या च दुवह्टितो ~ स्यार, उय्यान भुम्या० ~ सी०, उय्यानभुम्या 
च दुहत्थतो ~ रो०। ७-७ तुरियानि वा सरो -स्या०, रो०, तुरियानि चस्सरो ~ सी°। 
८~८ हृदयेरितम्पि त~ स्या०, से०, ० पति -सी०। 
खु०२-१३ 
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९८ विमानवल्थुं [ २ १४ १७८- 


पवञ्जमानासु अतीव अच्छरा, 
भमन्ति कञ्जना पदूमेसु सिक्खिता।। 


१७९ यदा च गीतानि च वादितानि च, 
नस्चानि चिमानि समेन्ति एकतो । 
अथेत्थ नच्चन्ति अथेत्थ अच्छरा, 
ओभासयन्तीः उभतो वरित्थियो ॥ 

१८० "सो मोदसि तुरियगणप्पबोधनो, 
महीयमानो वजिरावुधोरिवः। 
इमासु वीणासु बहुसु वग्गूसु , 
मनुञ्जरूपासु हदयेरित पीति ॥ 

१८१ "कि त्व पुरे कस्ममकासि अत्तना, 
मनुस्सभूतो परिमाय जातिया । 
उपौसथ कः वाः तुव उपावसि, 
क* धम्मचरिय वतमाभिरोचयि' ॥ 

१८२ “नयीदमप्पस्स कतस्स कम्मुनो, 
पुञ्बे सुचिण्णस्स उपोसथस्स वा । 
इद्धानुभावो विपुलो अय तव, 
य॒ देवसद्ध अभिरोचसे भृस। 


१८३ “"दानस्स तं इद फक, अथो सीकस्स वा पन । 
अथो अञ्जलिकम्मस्स, त मे अक्खाहि पूच्छितो'' ति ॥ 


१८४ सो देवपृत्तो अत्तमनो, मोग्गस्लानेन पुच्छितो । 
पञ्हु पृद्रो वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ति।] 


१८५ “जितिचन्द्रिय बुद्धमनोमनिक्कम, 
तरुत्तम कस्सपमग्गपुर्गल । 
अवापुरन्त ` अमतस्स द्वार, 
देवातिदेव सतपुञ्जकक्खण 1 
१ यथा-स्या० रो०। २ चेमानि-सी०) ३ ओभासयन्ति-स्या?, रो०। 
४ 'वरत्तिथा ~~स्या०, रो०। ५ वजिरावुनोवं-सं\०। ६ वम्गसु-सीऽ। ७-७ किव~ 
स्यार, कि बा- रोऽ) ८ उपविसि-स्या०, उपाविंसि~-रो० ९ कि-स्या०, रोऽ) 
१० वतमाभिरोचसि ~ स्या०, रो०। ११ अपापुरन्त~स्या०, रो०। 


२ १४ १९१ महारथविमानवत्थु ९९ 


१८९ “तमहस कूञ्जरमोधत्िण्ण, 
सुवण्णसिङद्धीनदविम्बसादिस। 
दिस्वान त॒ खिप्पमहु सुचीमनो 
तमेव ॒दिस्वान सुभासितद्धज॥, 
१८७ “तमन्रपानः अथवा पि चीवर ¢ 
सुचि पणीत रससा उपेत, 
पष्फाभिकिकिणम्हि सकं निवेसने , 
पतिद्ुपेसि स असद्धमानसो॥ 
१८८ “'तमन्नपानेन च चीवरेन च 
खज्जेन भोज्जेन च सायनेन च) 10 
सन्तप्पयित्वा द्विपदानमुत्तम ; 
सो सग्गसो देवपुरे रमामह॥ 
१८९ ""एतेनुपायेन इम निरग्गल, 
यञ्ज यजित्वा त्िविध विसुद्ध। 
पहायह मानुसक' समुस्सय, 45 
इन्दरूपमो देवपुर रमामह्‌ ॥। 
१९० “आयु च वण्णः च सुखे बक च, ॥ 
पणीतरूप अभिकद्भूता मुनि । 
अन्न च पान च बहू सुस्त, 
पतिटुपेतन्बमसद्धमानसेः ॥ 20 
१९१ “नयिमस्मिः लोके परस्मिवा पन, 
बुद्धेन सेदो व समो व॒ विज्जति। 
आहनेय्यान परमाहूति गतो, 
पुञ्जत्थिकान विपुरण्फलेसिने” ति ॥ 
महारथविमान चुहृसम । 
पुरिसविमानें महारथवग्गो पठमो । 


१ सचिमनो-स्या०, सुचिमनो-रो०। २ तम्हस्षपन -सी०। ३ निवासने- 
स्या०, सो०। ४ दिपद्रानस्ततम -स्या०, रो०। ५ मानुस्सक -स्या०, रोऽ। ६ इन्दसमो ~ 
स्या०, रोऽ। ७ ० मानसो-स्या०,रो०। ८ इमस्मि-स्या०, रो०। ९ च~स्या०, 
रो०। १५ न-स्मा० रो०। ११ परमाहृत - स्या९। १२ विपुकफकेसिन्‌ -सी०। 


१०० विंमानवत्थु [ २ १५ १९९ 


तस्सुहान 


मण्डको रेवती छत्तो, कक्कटोः द्रारपाल्को । 
दे करणीया दे सूचि," तयो नागा चदे रथा, 
पुरिसानः परमो वग्गो पृच्चती ति ॥ 

भाणवार ततिय । 


१५ पठमअगारियविमानवत्थु 


2 68 १९२ “यथा वन चित्तरत पभासति, 
5 उय्यानसेदु तिदसानमृत्तम । 
तथूपम तुय्ह्मिद विमान, 

ओभासय तिदति अन्तलिक्खे ।। 


१९३ “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ज, 
10 केनासि एव जक्तानुभावो, 
वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 


8 96 १९४ सो देवपृत्तो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पृच्छितो । 
पञ्ह पुद्धो विथाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 


१९५ “उह च भरिया च मनुस्सलोके, 
18 ओपानभूता घरमावसिम्ह' । 
अन्न च पान च पसश्चित्ता, 
सक्कच्च दान विपुर अदम्ह्‌।। 
१९६ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
पठमअगारसियविमान परम । 


णः क क पणी 


१ रेवति-सी०रो०।! २ कक्कटको-स्या०। ३ सूची-स्मा०, रो०। ४४ 
पुरिसान पञ्चमो वग्गो ति पठमौ वग्गो पवुच्चती ति -स्या०, पुरिसान पञ्चमो वग्गो ति 
पवुच्वती ति ~ रो०1 ५ धरमावरसिम्हा-स्या०, रौ०। 


२ १७ २०५ ] फलदायकविमनवत्थु १०१ 
१६ दतियञअगारियविमानवत्थु 


१९८ “यथा वन चित्तरत पभासति, 
उय्यानसेद्र तिदसानमुत्तम । 
तथूपम तुय्हमिद विमान, 
ओभासय तिटुति अन्तलिक्ले \। 


१९९ “"देविद्धिपत्तोसि महानुभावो £ 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ज । 
केनासि एव जकितानुभावो, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
२०० सो देवपुत्तो अत्तमनो पे° 
यस्स॒कम्मस्सिद फल ॥ 10 
२०१ “अह च भरिया च मनुस्सलोके, 
ओपानभूता घरमावसिम्ह्‌ । 
अन्न च पान च पसन्नचित्ता, 
सक्कच्च दान विपुल अदम्ह्‌॥ 7 64 
२०२ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
दुतियअगारियविमान दुतिय । 


1 ष्यपि 


१७ फलदायकविमानवत्थु 


२०४ “'उन्वमिद मणिधूण विमानः ७ 9 
समन्ततो सोठस' योजनानि । 
कूटागारा सत्तसता उच्छारा, 
वेद्युरियथम्भा रुचक्त्थता सुभा ॥ ५। 
२०५ तत्यच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिब्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 


१ हादस -स्था०। २ वेदयुरियव्थस्भा -स्या०,रो०। ३ दचिरत्थता-स्या०। 
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१०२ विमानवत्थु [२ १७.२०५ 


अटुटुका सिक्खिता साधुरूपा, 
दिव्बा च कञ्ञा तिदसचराः उद्रारा। 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति।। 
२०६ “देविदधिपत्तोसि महानुभावो, 
¢ मनुस्सभूतो किमकासि पृञ्च। 
केनासि एव जल्ितान्‌भावो, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती' ति॥ 


२०७ सो देवपुत्तो अत्तमनो पे० 
यस्स कम्मस्सिद फट ॥ 
10 २०८ "फरूदायी फल विपुल लभति, 
ददमुजुगतेसु पसन्नमानसो । 
सो हि पमोदति सम्गगतो तिदिवे, 
अनुभोति च पुञ्जफलर विपुल ।। 
२०९ ''तवेवाह्‌ः महामुनि, अदासि चतुरो फले । 
18 २१० तस्मा हि फल अलमेव दातु, 
निच्च मनुस्सेन सृ खत्थिकेन । 
दिन्बानि वा पत्थयता सुखानि, 
मनुस्ससोभग्गतमिच्छता' वा ॥। 
२११ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
20 वण्णो च मे स्षम्बदिसा पभासती'' ति॥ 
फरूदायकविमानं ततिय । 


१८ पठमउपस्सयदधयकविमानवत्थु 


२१३ “चन्दो यथा विगतवलाहकेः नमे, 
ओभासय गच्छति अन्तकिक्खे । 


१ तिदसावसा-रो°। २? मुज्जुतेसु - सी०) ३-३ मोदति सग्गप्पत्तो ~ स्या०, 
मोदति ° -सी०] ४ तथेवाहु -सी०, स्याऽ1 ५-५ मनृस्समोभाग्यतमिल्िता वा ति~ 
स्या०। & विर्गतवलराहूकं -स्या०। ७ तिदुति-स्या०। 


२ २० २२५ ] भिक्लादायकविमानवत्यु १०३ 


तथृपम तुय्हमिद विमान, 
ओभासय तिटुति अन्तक्िक्खे ॥ 


२१४ ` देविद्धिपत्तोसि महानुभावा, 
मनुस्सभूतो किमकासि पृञ्च। 7 68 
केनासि एव जक्तानुभावो, ६ 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती"' ति॥ 

२१५ सो देवपुत्तो अत्तमनौ पे० 
यस्स कम्मस्सिद फल॥। 

२१६ अह्‌ च भरिया च मनुस्सलोके, 
उपस्सय अरहतो अदम्हू | 19 
अन्न च पान च पसन्नचित्ता, 
सक्कच्च दान विपुर अदम्ह।। 

२१७ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती" ति॥ 

पठमउपस्सयदायकविमान चतुत्थ | 


१९ दतियउपस्सयदायकविमानवत्थु 


२१९ सुरियो यथा विगतवखाहके नभे पे० त 
(यथा पृरिमविमान' तथा वित्थारेतन्ब ) 
२२३ प° वण्णो च मे सन्बदिसा पभासतीति।। 
दृतियउपस्सयदायकविमान पञ्चम । 


२० भिक्लादायकविमानवस्थु 


२२५ ''उच्चमिद मणिथूण विमान, 8 99 
समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उकारा, 20 
वे्ुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा ॥ 


निषि मम 


१ हेद्विमान ~ सीम, स्या०। 


क मनक + 





१० विमानवत्थु [२२० २२९ 


२२६ “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किंमकासि पृञ्ज। 
केनासि एव जल्ितानुभावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति। 
5 २२७ सो देवपुत्तौो अत्तमनो पे० 
यस्स कम्मस्सिद फल ॥। 
२२८ “जह मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 
दिस्वान भिक्खु तसित किलन्त। 
एकाह भिक्ड॒ पटिपादयिस्स, 
10 समद्धधि मत्तेन तदा अकासि॥ 
२२९ तेन मेताद्सि वण्णो पे° 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति।॥। 
भिक्खादायकविमान छु । 


२१ यवपालकविमानवत्थु 
२३१ ““उच्चमिद मणिथूण विमान पे० 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती' ति।। 
१ 66 15 २३३ सो देवपृत्तो अत्तमनो पे० 
यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 
२३४ “अह मनुस्सेसु मनुस्समूतो, अहोसि यवपालको । 
अहस विरज भिक्खु, विप्पसन्नमनाविङ ॥। 
२३५ “तस्स अदासह भाग, पसन्नो संहि पाणिभि। 
20 कुम्मासपिण्ड दत्वान, मोदामि नन्दने वने।। 
ॐ 100 २२९६ तेन॒ मेतादिसि वण्णो पे० 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति॥ 
यवपालकविमान सत्तम । 


२२ पठमर्कुण्डलीविमानवत्थु 
२३८ “अलङ्कतो मल्यधरो सुवत्थो, 
सुकुण्डली कप्पितकसमस्सु । 
१ माल्यधरो ~ स्या०। 





२ २३ २४५] 


२२९ 


२४० 


२४१ 


२४२९ 


२४३ 


8 


दुतियकुण्डलीविमानवत्यु १०५ 


आमूत्तहत्थाभरणो यसस्सी, 

दिव्बे विमानम्हि यथाः पिः चन्दिमा॥ 

'्दिब्बा च वीणा पवेदन्ति वग्गु, 

अटदटुका सिक्खिता साधृरूपा। 

दिन्ना च कञ्जना तिदसचरा उढलारा, 8 

नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति ॥ 

“देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 

मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ज । 

केनासि एव जकितानुभावो, 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती' ति॥ (0 

सो देवपुत्तो अत्तमनो पे० 

यस्स॒कम्मस्सिद फल ॥। 

“अह मनुस्सेसु मनुस्समूतो, 

दिस्वान समणे सीलवन्ते। 

सम्पन्नविज्जाचरणे यसस्सी, ध 

बहुस्सुते तण्हक्खयूपपन्ने । 

अन्न च पान च पसन्नचित्तो, 

सक्कंच्व दान विपुल अदासि। 

"तेन॒ मेतादिसो वण्णो पे० 

वण्णो च मे सञ्वदिसा पभासती ति।। न 
पठमकुण्डलीविमान अद्म । 


२३ दृतियकुण्डलोविमानवत्थु 


= 'अल्डूतो मल्यधरो सुवत्था, 8 101 
सुकुण्डली कप्पितकसमस्सु । 
आमुत्तहत्थाभरणो यसस्सी, ६ श 


दिव्बे विमानम्हि यथा पि चन्दिमा॥ 


१-~१ यथासि -सी०। २ सुवासो-रो°। 
खु०२-१४ 


१०६ विमानवत्थु [ २.२२ २४६ 


२४६ “दिब्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु, 
अदुटुका सिक्खिता साधुरूपा। 
द्न्ब च कञ्ञा तिदसचरा उठारा, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति ॥ 


8 २४७ “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्च। 
केनासि एव जक्ितानुभावो 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती' ति॥ 


२४८ सो देवपृत्तो अत्तमनौ पे० 
10 यस्स कम्मस्सिदि फल ॥ 

२४९ “अह मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 
दिस्वान समणे साधुरूपे। 
सम्पन्नविज्जाचरणे यसस्सी, 
बहुस्सुते सीलवन्ते पसे । 

॥॥ अन्न च पान च पसन्नचित्तो, 
सक्कच्च दान विपुल अदासि 


२५० ` तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति 


दुतियकुण्डलीविमान नवम । 


२४ पायासिविमानवत्थु 


१1 २५२ “या देवराजस्स सभा सुधम्मा, 
%0 यत्थच्छति' देवसद्खो समग्गो । 
तथूपम तुय्हमिद विमानः 
ओभासय तिटुति अन्तलिक्खे ।। 
२५३ “ देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ज)! 


१ यत्थच्छसि ~ स्या०। 


२ २५ २५९ | 


२५४ 


२५५ 


२५६ 


२५८ 


(९, 


{८ 


चित्तलताविमानवत्थु १०७ 
केनासि एव जक्ितानुभावो, 
वण्णो च ते समब्बदिसा पभासती' ति ॥ 


सो देवपुत्तो अत्तमनो पे 
स्स कस्मस्सिद फट।॥ 


अह मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, ¢ 


रञ्मो पायासिस्स अहोसि' माणवो । 

लद्धा धन सविभाग अकासि, 

पिया च मे सीलवन्तो अहेसु। 

अन्न च पान च पसन्नचित्तो, 

सक्कच्च दान विपुर अदासि ॥ 10 


तेन॒ मेतादिसो वण्णो पे० 7 68 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति।। 
पायासिविमान दसम । 
पुरिसविमाने पायासिवग्गो दतियो । 


तस्सुहान 


दवे अगारिनो फलदायी, द्रे उपस्सयदायी भिक्खाय दायी । 
यवपारुको चेव दे, कुण्डलिनो पयासी ति॥ 


२५ चित्तलताीविमानवत्थु 


यथा वन चित्तरत पभासति, 15 8 108, 
उस्यानसंद तिदसानमृत्तम । ध 
तथूपम तुय्हमिद विमान, 

ओभासय तिदति अन्तलिक्खे ॥ 


“'देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 


मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ज । % 
केनासि एव जलितानुभावो, 
वण्णो व ॒ते सब्बदिसा पभासती'" ति॥ 


चके 


१ अहोसि "~स्या०। 


104 


10 


१०८ 


२६० 


९६९ 


२९६२ 


नद 


२६५ 


२६६ 


२६७ 


१ अभरि-सीः०, स्या०। २ नन्दन चित्तलत-सी०, चित्तकत-स्या०। 


विमानवत्थु | २ २५ २६०- 


“सो देवपृत्तो अत्तमनो पे० 

यस्स कम्मस्सिद फल |) 

अह मनुस्सेसु मनुस्सभतो, 

दिद अताणो कपणौ कम्मकरो अहोसि। 
जिण्णे च मातापितरो अभारि, 

पिया च मे सीलवन्तो अहेसु। 

अन्न च पान च पसन्नचित्तो, 

सक्कच्च दान विपुर अदासि।। 

तेन मेतादिसो वण्णो पे० 

वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति।। 


चित्तताविमान पठम । 


२६ नन्दनविभमानवत्थु 


यथा वन नन्दन पभासति 
उय्यानसेदु तिदसानमत्तम । 

तथूपम तुय्ह्मिद विमान, 

भासय तिटुति अन्तकिक्खे ।। 
“देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 

मनुस्सभूतो किमकासि पृञ्च। 

केनासि एव जलितानुभावो, 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
सो देवपृत्तो अत्तमनो पे 

यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 

अह मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 

दछिहो अताणो कपणो कम्मकरो अहोसि । 
जिण्णे च मातापितरौ अभारि, 
पिया च मे सीरवन्तो अहेसु। 
अन्न च पान च पसश्चचित्तोः 
सक्कच्च दान विपुल अदासि॥ 


२ २७ २७६ | मणिथुणविमानवत्ु १०९ 


| >, 


२६८ "तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो चं मे सन्बदिसा पभासतीः' ति।। 
नन्दनविमान दुतिय । 


२७ सणिथूणविमानवत्थु 


€ 


२७० ““उच्चमिद मणिथूण विमान, 
समन्ततो हादस योजनानि । 
कूटागारा सत्तसता उकारा, 
वेुरियथम्भा रुचकत्थताः सुभा ॥। 


२७१ “तत्थच्छसि पिवसि खादसि च 
दिन्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिब्बा रसा कामगुणेत्थ पञ्च 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना॥। 


। # अव 


२७२ “केन तेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च ते सनब्बदिसा पभासती” ति॥। 


२७४ सो देवपुत्तो अत्तमनो पे 
यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 

२७५ “अह मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 
विवने पथे सद्धमन' अकासि। 
आरामस्क्खानि च रोपयिस्स, 
पिया च मे सीख्वन्तो अहेसु। 
अन्न च पान च पसन्नचित्तो, 


सक्कच्च दान विपुल अदासि) 
२७६ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति॥ 
मणिथूणविमान ततिय । 





१ सुचिरत्थता-स्या० रो०। २ वग्गू-स्या०; वग्गु~-सी०। ३ चद्धुमन- 
सी०, चद्कुम ~-स्या० रो०। 
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16 
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११० विमानवत्यु [ २.२८ २७८- 
२८ सुवण्णविमानवत्थु 


२७८ !सोवण्णमये पव्बतस्मि, विमान सब्बतोपभ । 
हेमजार्पटिच्छन्न, किङ्किणिः जारकप्पित ।। 


२७९ “"अटुसा सुक्ता थम्भा, सब्बे वे्युरिथामया । 
एकमेकाय असिया, रतना सत्त निम्मिता॥ 


5 २८० "वेल्ुरियसुवण्णस्स, फलिका रूपियस्स च । 
मसारगल्लमृत्ताहि, लोहितद्खमणीदहि च॥। 
२८१ “चित्रा मनोरमा भमि, न तत्थुद्धस्ती रजो। 
गोपाणसीगणाः पीता, कूट भारेन्ति निम्मिता॥ 


२८२ “सोपाणानि च चत्तारि, निम्मिता चतुरो दिसाः, 
10 नानारतनगनम्भेहिः आद्व्थ्वि व विरोचति ॥ 


२८३ “'वेदियाः चतस्सो तत्य, विभक्ता भागसो मिता। 
दहृल्छमाना आभन्ति, समन्ता चतुरो दिसा ॥ 
२८४ “तस्मि विमानं पवरे, देवपृत्तोः महप्पभो । 
अतिरोचसि वण्णेन, उदयन्तो व भाणुसा॥ 
8 106 16 २८५ “'दानस्स ते इद फल, अथो सीरस्स वा पन। 
अथो अञ्जलिकम्मस्स, त मे अकष्खाहि पृच्छितो" 
२८६ सो देवपृत्तो अत्तमनो - पे 
यस्स कम्मर्सिद फक ॥ 
२८७ "अह अन्धक्विन्दस्मि, बद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
0 विहार सत्थ कारेसि, पसो सेहि' पाणिभि' ॥ 
२८८ “तत्थ गन्ध च मारु च, पच्चय' च विेपन। 
@ श्र विहार सप्थु अदासि, विप्पसश्चेन चेतसा। 
तेन॒ म्ह इद चद, वस वत्तेमि नन्दने। 
१ हेमज(लकपच्छन्न -सी०। २ विद्ुणिक -स्या०; किद्धणिक-रो०। ३ 
लोदहितद्खमणीहि - सी'०। ४ तत्थुद्धसते -स्या०। ५ गापाणसेगणा-स्या०) ६ वेदिका 
-स्या०, रो०। ७ आर्भैि-स्या० <८ देवपृत्ता महुप्पभा-स्या०) ९ सत्थुनो 


~ स्य०। १०-१० सकि पाणिहि -स्या०। ११ पन्वग्ग -सी०) १२-१२ सत्थुनो 
दासि -सी०, स्या०। 
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अम्बविमानवत्थु ह १११ 





२८९. “नन्दने च वने रम्मे, नानादिजगणायुते। 
रमामि नच्वंशीतेहि, अच्छराहि पुरक्छतो " ति॥' 
सुवण्णविमानं चतुत्थं । 





२९. अस्दविभानवत्थु 


९०. “उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, 
समन्ततो दह्ादसं योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उकारा, ` । 
वेटुरियथम्भा सुचकत्थता सुभा ॥ 


२९१. “तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिव्बा च. वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिव्बा रसा कामगृणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना।। ` 16 


२९२. केन तेतादिसो वण्णो ..पे०...... 
वण्णो. च तं सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 


२९४. सो देवपुत्तो अत्तमनो ...पे०... 
यस्स कम्मस्सिद फल |, 
९५. “गिम्हानं पच्छिमे मासे, पतपन्ते' दिवङ्करे । 15 `, 36 
परेसं भतको पोसो, अम्बारामं असिञ्चह्‌ं । 
२९६. “अथ तेनागमा भिक्खु, सारिपृत्तो ति विस्सुतो । 
किकन्तरूपो कायेन, अकिलन्तो व' चेतसा। . 





२९७. “तं च दिस्वान आयन्तं, अवोचं! अम्बसिञ्चको । क 
साधु तं भन्ते न्हापेय्य, यं ममस्स सुखावहं ।॥ ॐ 


९८. "तस्स मे अनुकम्पाय, निक्खिपि पत्तचीयरं। 
निसीदि स्वखमूस्मि, छायाय एकचीवरो ॥ 





१-१. पवनं ~-सी०; पवरे-स्या०, रो० 1 २-२. पुरक्खितौ -स्या०1 ३. पतापन्ते 
~स्या०। ४. अम्बाराममसिञ्चति-म०) ५. पि~-स्या०। ६. अवोच~स्या०). ` ` ` 





११२ विमानवत्थु [२ २९ २९९५ 


२९९ (त च अच्छेन वारिना, पसन्नमानसोः नरो । 
न्हापयी ` रक्खमूलस्मि, छायाय एकचीवर ॥ 
२०० “अम्बो च सित्तो समणो च न्हापितो, 
मया च पुञ्ज पसुत अनप्पकं । 
॥ इति सो पीतिया काय, सन्ब फरति अत्तनो ॥ 


३०१ "तदेव एत्तकं कम्म, अकासि ताय जातिया । 
पहाय मानुस देह, उपपन्नाम्हि नन्दन ॥ 
३०२ "नन्दने च वने रम्मे, नानादिजगणायुते । 
रमामि नच्चगीतेहि, अच्छराहि पुरक्डतो ति॥ 
अम्बविमान पञ्चम । 


३० गोपालविमानवत्थु 


> 8 10 २३०२३ “दिस्वान देव पटिपुच्छि भिक्ु, 
उच्चे विमानम्हि चिरद्वतिके'। 
ज्रामुत्तहव्थाभरण' यसस्सि,` 
दिन्बे विमानम्हि यथा पि चन्दिमा॥ 
गैः 
२०४ “अरृङ्खतो मल्यधरो* सुवत्थो,' 
नः 
1 सुकुण्डली कषप्पितकंसमस्सु । 
आमृत्तहत्थाभरणो यसस्सी, 
दिन्बे विमानम्हि यथा पि चन्दिमा।। 
३०५ “दिन्ना च वीणा पवदन्ति वग्गुः 
अदुदरका सिक्छिता साधुरूपा। 
छ दिन्बा च कञ्चा तिदसचरा उकारा, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति ॥। 
३०६ “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ज । 


8 108 





१९ पसन्नमनसो-रो०। २ येर-स्या० ३ नहापयि- स्या०। द-४ 
नहापितो -स्या०, रो०! ५ चिरद्ितीके -सी०। £-६ ० भरणो यसस्सी ~ स्या०,रो०। 
५-* स्या? पोत्थके नत्थि।! ७-७ मालभारीसुवतस्थो - सी ° । 


२२३० ३१३] गोपालविमानवत्थु ११३ 


केनासि एव जलितानुभावो, 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 
३०७ सो देवपृत्तो अत्तमनो पे० 
यस्स॒ कम्मस्सिद फन ॥ 
२३०८ "अह॒ मनुस्सेस मनुस्सभूतो, 
सज्खम्म रव्खिस्स परेस्त बेनुयो | 
ततो च आगा समणो ममन्तिके। 
गावो च मासे अगमसु खादितु। 


३०९ द्रयज्ज किच्च उभय च कारिय, 
इ्चेवह भन्ते तदा विचिन्तयि। 
ततो च सञ्ज पटिकृद्धयोनिसो 
ददामिः भन्ते ति खिपि अनन्तकं ॥ 


३१० “सो मासखेत्त तुरितो अवासरि 
पुरा अय भञ्जति यस्सिद धन। 
ततो च कण्हो उरगो महाविसो 
अडसि* पादे तुरितस्स मे सतो।। 
३११ "स्वाह अद्रोम्हि दुक्वेन पीकठितो, 
भिक्खु च त साम" मुञ्ित्वानन्तक। 
अहासि कुम्मास ममानुकम्पया , 
ततो चुतो कारकतोम्हि देवता ॥ 


३१२ “तदेव कम्म कुसल कतं मया, 
सुख च कम्म अनुभोमि अत्तना। 
तया दहि भन्ते अनुकम्पितो भुस 
कतञ्लुताय अभिपादयामि त) 

२१२३ “सदेवके लोके समारकं च, 
अञ्मो मुनि नत्थि तयानुकम्पको। 


१ ममसन्तिके-स्या०। २ कारिस्स~-स्या०।२ विचिन्तय~-स्या०) ४ अदासि 
-स्था०। ५ मुञ्जत्ति-सी०। ६ अदसि-सी०। ७ स्या० पौत्थक नत्थि।! ८ मुञ्चि 
त्वनन्तक -स)०। ९ अदसि~-स्था०। १० मसमाकस्पाय -स्था०, ममानूकम्पिया -रो०। 
११ कार्मकतोम्हि-स्या५। 

खु०२-१५ 
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११४ विमानवत्थु | २ ३० ३१३- 


तया हि भन्ते अनुकम्पितो भुस, 
कतञ्ञुताय अभिवादयामि त। 
३१४ “मस्मि शोके प्रस्मि वा पन, 
अञ्जो मुनी नत्थि तयानुकम्पको। 
तया दहि भन्ते अनुकम्पितो भस, 
कतञ्युताय अभिवादयामि त'' ति॥ 
गोपारुविमान छट । 


३१ कंन्थकविसानचःत्थु 


३१५ “पुण्णमासे यथा चन्दो, नक्खत्तपरिवारितो ! 
समन्ता अनुपरियाति, तारकाधिपती ससी ॥ 
३१६ “तथूपस इद ब्यम्ह", दिब्ब देवपुरम्हि च। 
अतिरोचति वण्णेन, उदयन्तो व रसिमा॥ 
३१७ ` वेद्धुरियसुवण्णस्स, फलिका रूपियस्स च। 
मसारगल्लसृत्ताहि, लोहितद् मणीहि च॥ 
३१८ “चित्रा मनोरमा भूमि, कदरुरियस्स सन्थता । 
कटागारा सुभा रम्मा, पासागे तें सुमापितो॥ 


३१९ “म्मा च ते पोक्खरणी, पुथृलोमनिसेविताः। 
अच्छोदका' विप्पसन्ना, सोवण्णवाटकसन्थता" ।। 


३२० “नानापदुमसजञ्छघ्ा, पुण्डरीकसमोतता" । 
सुरभिः सम्पवायन्ति, मनुञ्जा माल्तेरिता ॥ 


३२१ "तस्सा ते उभतो पस्से, वनगुम्बा सुमापिता। 
उपेता पुप्फरक्खेहि, फलसूक्खेहि चूभय ॥ 
३२२ “सुवण्णपादे पल्लद्धै, मुदुके गोणकत्थते । 
निसिन्न देवराज व, उपतिट्रन्ति अच्छरा || 
१ पृण्णमाये -स्या०। २ तारकाधिपति-स्या०। ३ व्यम्ह~सी०। ४ पथु 
रामच्छसवित्ता - स्य।° रो०। ५ अच्छोदिका -सी०। ६ ० वा्ुका०-स्या०। ७ पुण्ड 


रीकसमोगता - स्या०। ८ सुरभि-स्या०। ९ चोलसन्थत ~स) ०; गाणसन्थते ~ स्या०, 
री०। 


२३१ ३३४। कय कविमानवत्थु ११५ 


३२२३ “सन्बाभरणसञ्छल्ना, नानामालाविभूसिता। 
रमेन्ति त महिद्धिक, वंसवत्तीव मोदसि ॥ 
३२४ (भेरिसद्ख मुदिद्खाहि, वीणाहि पणवेहि च। 
रमसि रतिसम्पन्नो, नच्चगीते सुवादिते।। 
३२५ “दिन्ना ते विविघा रूपा, दिव्बा सहा अथो रसा । 5 
गन्धा च ते अधिप्पेता, फोद्रुव्बा च मनोरमा । 
३२६ “'तस्मि विमाने पवरे, देवयपृत्त' मह्पभो । 
अतिरो चसि ` वण्णेन, उदयन्तो व भाणुमा ॥ 
२२७ “'दानस्स ते इद फल, अथो सीलस्स वा पन। 
मथो अञ्जलिकस्मस्स, त मे अक्खाहि पुच्छितो'' ॥ 10 


२२८ सो देवपुत्तो अत्तमनी पर 7 74 
यस्स कस्मस्सिद फक 


३२९ "अह्‌ कपिलवत्थुस्मि, साकियान पुरु्तमे। 
सुद्धोदनस्स पुत्तस्स, कन्थकोः सहजो अह ॥ 

३३० “यदा सो अडइरत्ताय बोधाय मभिनिक्खमि । 16 
सो म मुदूहि पाणीहि, जालितम्बनखेहि च॥ 


३३१ "सत्थ आकोटयित्वान, वह्‌ सम्मा ति चत्रवि। 
अह लोकं तारयिस्स, पत्तो सम्बोधिमृत्तम ॥ 


३३२ “त मे गिर सुणन्तस्स, हासो मे विपुलो अहु । 8 171 
उदग्गचित्तो सुमनो, अभिसीसिˆ तदा अह्‌ ॥ 20 


३३३ ““अभिरूब्ह्‌ च म नत्वा, सक्यपूत्त महायस । 
उदग्गचित्तो मुदितो, वदहिस्स॒पुरिसृत्तम॥ 


३३४ “परस विजित गन्त्वा, उग्गतस्मि दिवाकरे `| 
मम॒ छन्न च ओहाय, अनपेक्खो सोः अपक्कमि ॥ 


॥ गी 


१-१ देवपृत्तो° ~ सी०, देवपूत्ता महप्पभा -स्या०। २ अभिरोचसि स्या, 
३ क्रण्डको -१०, कण्ठको -स्या०। ४ अहु -स्या०) ५-५ सम्बोधाय अभिनिक्छमि - 
स्या०। ६ जाल०-~-मी०) ७ मन्रविं-स्या०) ८ अभिसिसि-स्या०, सी°, अभिसीसि 
- रो०। ९ साव्यपृत्त स्य!) १० वाहिस्स -स्या०। ११ दिवकरे -स्या०। १२-१२ 
अनपेक्खौ - स्या०। 


११६ 


ए 21 


1, 


मगुगूपेत ~ स्य।०। 


२२३५ 


३२६ 


२३३७ 


२२३८ 


२२३९ 


२४० 


२४१ 


२४९ 


२४३ 


२४४ 


विसानवत्थ [२३१ ३३५- 


"तस्स तम्बनखें पादे, जिब्हाय परिेहिस । 


गच्छन्त च महावीर, रूदमानो उदिक्खिस ॥ 


''अदस्सनेनह तस्स, सक्यपुत्तस्स सिरीमतो । 


अरुत्थ गरुकाबाध, चिप्प मे मरण' अहु ।। 


““तस्सेव आनुभावेन, विमान आवसामिद। 


सन्बकामगुणोपेत,' दिम्ब देवपुरम्हि च ॥। 


यच मे अहु वा हासो, सह्‌ सत्वान बोधिया। 


तेनेव कुसरुमृखेन, फसिस्स आसवक्खय ॥ 


"सचे हि भन्ते गच्छेय्यासि, सत्थ बुद्धस्स सन्तिके । 


ममापि न वचनेन, सिरसा वज्जासि वन्दन। 


अह पि दटट्‌ गच्छिस्स, जिन सप्पटिपुम्गर । 


दुल्खभ दस्सन होति, रोकनाथान तादिन'' ति ॥ 

सो' कतञ्बु कतवेदी, सत्थार उपसङ्खमि। 

सुत्वा गिर चक्खुमतो, धम्मचक्सु विसोधयि ॥ 

विसोधेत्वा दिद्विगत, विचिकिच्छ वतानि च। 

वन्दित्वा सत्थुनो पादे, तत्थेवन्तरधायथा ति ॥ 
के्थकविमान सत्तम । 


२२ अनेकवण्णविमानवत्थु 


''अनेकवण्ण दरसोकनासन, 


विमानमारुय्ट॒ अनेंकचित्त । 
परिवारितो अच्छरासद्खणेन, 
सुनिम्मितो भृतपतीब मोदसि ।। 


'समस्समो नत्थि कनो पनुत्तरो 


यसेन पूञ्मेन च इद्धया च। 


१ उदिक्लिस्स -स्या०। २ सक्थपृत्तं-रो०, स्याक्यपुत्तस्स -स्या०। २३ सन्धका 


४ त~स्या०। ५ सो च-स्या०) ६ विसोधयित्वा~स्या०। ७ 


विंनिकिच्छा -स्या०। ८ अच्छरनं गणेन ~ स्या०, सो०। 


२ ३२ ३५० | अनेकवण्णविमानवत्थु ११७ 


सन्बे च देवा तिदसगणाः समेच्च, 7 % 
त॒त नमस्सन्ति ससिव देवा, 

इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 

नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति।॥ 


२४५ “देविदधिपत्तोसि महानुभावो, 6 
मनुस्सभूतो किमकासि पृञ्ब) 
केनासि एव जलितानुभावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति 


३४६ सो देवपुत्तो अत्तमनो प° 
यस्स कम्मस्सिद फट) 10 


२४७ ““अह्‌' भदन्ते अहूवासि" पुब्ब, 
सुमेधनामस्स जिनस्स॒सावको। 
पुथुज्जनो अननुबोधोहमस्मि, 
सो सत्त वस्सानि परिब्बजिस्सह ॥ 


२४८ “सोह सुमेधस्स ॒ जिनस्स॒सत्थुनो, 16 
परिनिन्बृतस्सोघतिण्णस्सः तादिनो। 
रतन्‌च्चय हेमजालेन छन्न, 
वन्दित्वा थपस्मि मन पसादयि॥ 


३४९ (न॒ मासि दान न च मलत्थि दातु, 0 
परे च खो तत्य समादपेसि। 0 
पूजेथ न पूजनीयस्स धातु, 
एव॒ किर सग्गमितो गसिस्सथ। 


३५० तदेव कम्म कुसल कत मया, 
सुख च दिन्ब अनुभोमि अत्तना। 


१ तिदसागण।-स्या०। २ सम्मेच्च -सी०। ३ सोह पि-स्या०! ४ अहुवासि 
-सी०। ५ अनवबोधोहमस्मि-सी०, अतुबोधो ० -स्था०। ६ पञन्बजिस्सह -स्मा०, 
बन्बजिस!ह -रो०। ७ स्वाह -सी०। ८ ऽघोतिण्णस्स-स्।०।९ च पन -स्या०। १९ 
पुजनेय्यस्स - स्या०। 


२ 76 


3 114 


10 


15 


20 


११८ विमानवत्थु [ २ ३२ ३५०- 


मोदामह तिदसगणस्स मच्छ, 
न तस्स पुञ्जस्स खयसम्पि अज्छ्रग' ति।॥ 
अनेकवण्णविमान अदटुम 


२३३ मटुकुण्डलीविभानवत्थु 


३५१ “अल्द्तो सदरुकुण्डली , 

मारुधारी हरिचन्दनस्सदो । 

बाहा पण्य कन्दसि, 

वनमञ्छे कि दुक्खितो तुव" ति॥ 
३५२ ' सोवण्णमयो पभस्सरो, 

उप्पन्नो रथपञ्जरो मम। 

तस्स चक्कयुग न विन्दामि, 

तेन दुक्छेन जहामि जीवित्त'' ति॥। 
३५३ ˆसोवण्णमय मणिमय, 

लोहितकमय' अथ रूपियमयः। 

आचिक्छ मे महूमाणव, 

चक्कयुग पटिपादयामि- ते'" ति॥ 


३५४ सो माणवो तस्स पावदि 
ˆचेन्दिमसुरिया उभयेत्थदिस्सरे । 
सोवण्णमयो रथो मम्‌, 
तेन चक्कयुगेन सोभती'" ति ॥। 


३५५ बालो खो त्व असि माणव, 
यो त्व पत्यसे अपस्थिय । 
मञ्जामि तुव मरिस्ससि 
न॒हि त्व ल्च्छसि चन्दिमसुरियं'" ति॥ 


१--१ खयम्हि अञ्डगा ति -स्या०। २ मदुकुण्डली -सी०। ३ मालाधारी - 
सी० स्या०। ४ जहिस्स-सी०, जहिस्ामि -स्था०, रौऽ। ५ लोहितद्धुमथ-सी०, 
लोहितद्घमथ -स्या०। ६ शूपियामथ-सी०। ७ मेतुव~स्या०। ८ प्िकिमयामि~ 
सी° स्या०। ९ चन्दिसूरिया ~ म०। 


२ ३२३ ३६४ | 


२३५६ 


२५७ 


२३५८ 


२५९ 


२९० 


२६९ 


२६९ 


३६३ 


>), 


१ पेतो पन-सी०स्या०। २ नीध~-स्या०। ३ कालकताभिपत्थय -स्या०। 
४ अब्बठह्‌ ~ स्या० , अब्बृढह्‌ ~ सो! ५ सीतभूतोस्मि -स्या०। ६ आदु-सी०, आदू 


मदुकुण्डलीविमानवत्थु ११९ 


गमनागमन पि दिस्सति, 

वण्णधातु उभयत्थ वीथिया। 
पतो काक्कतो न दिस्सति, 
को निध कन्दत बाल्यतरो'' ति॥ 
सच्च खो वदेसि माणव, 
अहमेव कन्दत॒ बाल्यतरो । 

चन्द विय दारको रुद, 

पेत काटकताभिपत्थयि" ति।। 


''आदित्त बत म सन्त, घतसित्त व पावक । 
वारिना विय ओसिञ्च, सब्ब निनव्बापयं दर॥ 
अन्बही" वत मे सल्ल, सोक हदयनिस्सित । 

यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोक अपानुदि।॥। 

` स्वाह अब्बृब्सल्लोस्मि, सीतिभूतोस्मि' निन्बतो । 
न सोचामि न रोदामि, वत सुत्वान माणवा ति॥ 
“देवता नुसि गन्धव्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो | 

को वा त्व कस्स वा पुत्तो, कथ जानेमु त मय" ति॥ 
य च कन्दसि य च रोदसि, 

पुत्त आह्ने सय दहित्वा । 

स्वाह कुसल करित्वा कम्म, 

तिदसान सहव्यत गतो" ति॥ 
अप्प वा बहु वा नादसाम, 

दान ददन्तस्स सकें अगारे, 

उपोसथकम्म वा तादिस, 

केन कम्मेन गतोसि देवलोक” ति॥ 
आबाधिकोह दूक्खितो गिलानो, 

आतुररूपोम्हि सकं निवेसने। 


-स्या०। ७ उहित्वा-स्या०। ८ करित्वान -स्या०) ९-९ सहव्यत पत्तौ-सी०, 
° पत्तो ~ स्या०, रो०। ० आतूररूपोगम्हि-स्या०। 


10 


20 


3 115 


8 116 


10 


16 


20 


१२० 


३६५ 


२६६ 


२६७ 


२६८ 


३६९ 


२७० 


२७९ 


विमानवल्थु [२ ३३ २३६४- 


वृद्ध॒ विगतरज वितिण्णकद्भु, 
अह्क्खि सुगत अनोमपञ्ज ॥। 


(स्वाह मदितमनो पसन्नचित्तो, 


अञ्जलि अकरि तथागतस्स। 
ताह कसर करित्वान कम्म, 
तिदसान सहव्यत॒ गतो'' ति 


'अच्छरिय वत अब्भृत' वत, 


अञ्जलिकम्मस्स अयमीदिसो विपाको 
अह॒ पि मुदितमनो पसन्नचित्तो, 
अज्जेव बुद्ध सरण वामी ति॥ 


अनज्जेव नुद्ध सरण वजाह्धि, 


धम्म च सद्ध च पसन्नचित्तो। 
तथेव सिक्छाय पदानि पञ्च, 
अखण्डफ़ल्लानि समादियस्सु ॥ 


पाणातिपाता विरमस्सु चलिप्प, 


लोके अदिन्न परिवज्जयस्सु। 
अमज्जपो माः च मुसा भणारहिः 
सकेन दारेन च होहि तृद्रो' ति।॥। 


''अत्यकामोसि मे यक्ख, हितकामोसि देवते। 


करोमि तुय वचन, त्वसि आाचरियो ममाति॥। 


''उपेमि सरण बृढ धम्मचा पि अनत्तर। 


स्ख च नरदेवस्स गच्छामि सरण अह॥ 


''पाणातिपाता विरमामि चिप्प, 


लोके अदिन्न परिवज्जयामि। 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि, 
सकेन दारेन च होमि तुह ति॥ 
मदुकुण्डलीविमान नवम । 





१ अब्मृत -स्था०! २ सी पोप्थके नत्थि। ३ अन्जलीकम्मस्स -स्या०। ४ 


मो ~ स्या०। 


र ३४ ३७७ | सेरीसकविमानवत्थु १२१ 
३४ सेरीसकविमानवत्थु 


२७२ “सुणोथ यक्लस्स॒ च वाणिजान च, 
समागमो यत्थ तदा अहोसि। 
यथा क्थ इतरितरेन चापि, 
सुभासित त च सुणाथ सब्बे॥ 


३७३ श्यो सो अहु राजा पायासि नाम, 
भम्मान सहन्यगतो यसस्सी । 
सो मोदमानो व॒ सकं विमाने, 
अमानुसो मानुसे अज्क्षभासी'' ति॥। 
३७४ “वद्धः अरञ्जे अमनुस्सदाने,' 
कन्तारे अप्पोदके अप्पभक्खे । १ 
सुदुग्गमे वण्णुपथस्स मञ्छ, 
वद्धः भया नटदुमना मनुस्सा॥ 
३७५ (नयिध फला मूल्मया च सन्ति, 7 78 
उपादान नत्थि कृतोध भक्खो। 
अञ्जत्र पसूहि च वालृकाहि च, 16 
तताहिः उण्डाहि च दारुणाहि च ॥ 
२३७६ “"उज्जद्धलक तत्तमिव' कपाल, 
अनायस परलोकंन तुल्य । 
लृहानमावासमिद पुराण, 
भूमिप्पदेसो अभिसत्तरूपो ॥ 20 
३७७ “अथ तुम्हे केन वण्णेन, 8 1 
किमासमाना इम पदेस दहि। 
अनुपविदाः सहसा समेच्च, 
लोभा भया अथ वा सम्पमृन्हा" ति॥ 


१ इतरीतरेन -सी०। २ नामा-सी०।२३ सहव्यगतो -सी०। ४ सद्धं -स्या०। 
५ अमनुस्सठाने - स्पा०! ६ वनपथस्स ~ स्या०। ७ भिक्खा-स्या०।८ तत्ताहि-स्या० 
सी०। ९ स्था° पोत्थकं नस्थि) १० नत्तमिद-स्या०! ११ केननु-स्याऽ। १२ अनुप्प~ 
विद्रा -सीऽ। 

खु ०२-१६ 


8 118 


15 


20 


28 


१२२ 


३७८ 


२७९ 


२८० 


२८१ 


२८२ 


२८४ 


विमानवत्थं [ २ ३४ ३७८- 


मगधेसु अद्धेसु च सत्थवाहा, 


आरोपयित्वा पणिय पुथृत्तः । 
ते यामसे सिन्धुसोवीरभूमि, 
धनत्थिका उह्य पत्थयाना ॥ 


दिवा पिपास नधिवासयन्ता, 


योग्गानुकम्प च समेक्खमाना, 
एतेन वेगेन आयाम सब्बे, 
रत्ति मग्ग परिपन्ना विकारे।। 


ते दृप्पयाता अपरद्धमग्गा, 


अन्धाकूला विप्पनदा अरजञ्मे। 
सुदुग्गमे वण्णुपथस्स मज्ज, 
दसि न जानाम पमृन्ह्चित्ता।। 


इद च दिस्वान अदिद्रुपुब्ब, 


विमानसेद च तवः च यक्ख। 
ततत्तरि जीवितमासमाना,' 
दिस्वा पतीता सुमना उदग्गा' ति॥ 


पार समुहस्स इम च वण्णु" 


वेत्ताचर- सडकूपथः च मम्ग। 
नदियो पन पव्बतान च दुग्गा, 
पुथुहिसाः गच्छथ भोगहैतु ।। 


'पक्खन्दियान' विजित परस, 


वेरज्जकं मानुसं पेक्खमाना। 
यवोसुतवा अथवापि दिषु, 
अच्छेरक त वो सुणोम ताता" ति॥ 


इतो पि अच्छेरतर कुमार, 


नतो सुत वा अथ वापि दिद 


१ १ आरोपियम्ह्‌ पपनिय पहुत्तं - स्या०, आरोपयिस्स° -सी०। २ उदय -स्या०। 
३ तरत्ति-स्या०। ४ तुव-स्था०। ५ जीवितमासिसना-स्या०। ९ इदं-सी०। ७ 
वन्‌ -स्या०। ८-८ वेत्तपर सक्रुपथञ्च ~स्या०। ९ पुथुदिमा ~ स्या०। १० पक्डदयान ~ 
स्या०। ११ स्या° पोत्थकं नत्थि। 


२ ३४ ३९० | 


२८५ 


२८६ 


२८७ 


३८८ 


३८९ 


२९० 


सेरीसकविमानवत्थु 


अतीतमानुस्सकमेव सम्ब, 
दिस्वान तप्पाम अनोमवण्ण | 


ˆ वेहायस पोक्डरञ्बो सवन्ति, 
पटूतमल्या बहुपुण्डरीका । 

दुमा चिमे निच्चफलूपपनच्ना, 
अतीव गन्धा सुरभि पवायन्ति।। 


ˆ वेदूरियथम्भा सतमुस्सितासे, 
सिलापवालस्स च आयतसा। 
मसारगतल्छा सहखोहितद्धा, 
थम्भाः इमे जोतिरसामयासे' ॥ 


ˆ सहस्सथम्भः अतुलानुभाव, 

तेसपरि साधुमिद विमान । 
रतनन्तर कञ्चनवेदिमिस्स, 
तपनीयपटरहि च साधुल्न । 


` जम्बोनदुत्तत्तमिद- सुमद, 
पासादसोपाणफलृपपन्नो । 

दब्हो च वग्गु च सुसद्धतो च, 
अतीव निज्स्ानखमो मनुञ्मो ॥ 


` 'रतनन्तरस्मि बहुअन्नपान, 
परिवारितो अच्छरासद्धणेन। 
मुरजआखम्बरतूरियघदौ", 
अभिवन्दितोसि थुतिवन्दनाय॥ 


सो मोदसि नारिगणप्पबोधनो, 
विमान पास्ादवरे मनोरमे 
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१२४ 


२९१ 


. 


३९३ 


२९४ 


२९५ 


२९६ 


विमानवत्थु [ २ ३४ ३९०- 


अचिन्तियो सब्बगुणूपपन्नो, 
राजा यथा वेस्सवणो नरिन्या'।। 


"देवो नु आसि उदवासि यक्खो, 
उदाहु देविन्दयो मनुस्सभूतो । 
पुच्छन्ति त॒ वाणिजाः सत्थवाहा, 
भआचिक्ख को नाम तुवसि यक्खो'' ति॥ 


'सेरीसकोः नाम अह्म्हि यक्खो, 
कन्तारियो वण्णुपथम्हि गृत्तो। 

इम पदेस अभिपालयामि, 
वचनकरो' वेस्सवणस्सः रञ्मो'' ति॥ 
अधिच्च्ढ पररिणामज ते, 

सय कत उदाहु देवेहि दिन्च। 
पुच्छन्ति त वाणिजा सत्थवाहा 
कथ तया लद्धमिद मनुञ्च'' ति॥ 


ˆनाधिच्चल्द्ध न परिणामज मे, 
नसय क्त न हि देवेहि दिल्न। 
सकहि कम्मेहि अपापकहिः 

पुञ्जेहि मे लद्धमिद मनुञ्ज'' ति॥। 
कि ते वत कि पन ब्रह्मचरिय, 
किस्स॒ सुचिण्णस्स अय विपाको 
पूच्छन्ति त वाणिजा सत्थवाहा, 

कृथ तया लद्धमिद विमान ति॥ 


मम पायासी ति अहु समञ्जा, 
रज्ज यदा कारयि कोसलान। 
नत्थिकदिद्भिः कदरियो पापधम्मो, 
उच्छेदवादी च तदा अहोसि॥ 





१ नक्िण्या-सी०। २ आसी-सी०। ३ वाणिज -स्या०। ४ सेरिस्सको- 


सी, स्या ५ वाच करो-सी०' ६ वेस्सवण्णस्स~स्या०। ७ वाणिज-स्या०। ८ तं 


च 


~ स्।०। ९ मम-सी०, स्था*। १० नत्थिकुदिद्धि-स्या०। 


२ ३४ ४०२] सेरीसकविमानवत्थु १२५ 


२३९७ “समणो चं खो जासि कमारकस्सपो 
बहुस्सृतो चित्तकथी उदारो 
सो मं तदा धम्मकथ अभासि, 
दिद्विविसकानि विनोदयीः मे॥ 


३९८ "ताह तस्स धम्मकथ यृणित्वा, 
उपासकत्त॒ पटिवेदयिस्स । 
पाणातिपाता विरतो अहोसि 
लोके अदिन्न परिवज्जयिस्स। 
अमज्जपो नो च मसा अभाणि 
सकेन दारेन च होमि तुद्रो॥ 


२३९९ त मवत त पन ब्रहयाचरिय, 
तस्स सुचिण्णस्स अय विपाको 
तेहेव कम्मेहि अपापकं, 
पुञ्जेहि मे रृद्धमिद विमान" ति॥ 


४०० “सच्च किराहसु नरा सपञ्चा, 
अनञ्जथा वचन पण्डितान। 
यहि यहि गच्छति पुञ्जकम्मो, 
तहि तदहि मोदति कामकामी ॥ 


४०१ यहि यहि सोकपरिदह्वो च, 
वधो च बन्धो च परिक्किलेसो। 
तहि ताहि गच्छति पापकम्मो, 
न॒ मुच्चति दुग्गतिया कदाची' ति॥। 


४०२ `सम्मृब्हरूपो व जनो अहोसि, 
अस्मि मुहृत्ते कललीकतो वः । 
जनस्सिमस्स तुय्ह च कुमार, 
अप्पच्चयो' केन नु खो अहोसी' ति॥ 


॥ 


१ अकासि-सी० स्या०1 २ विनोदयिं-स्या०। ३ अहो्ि-सी०, अहोसि- 
म०। ४ च~स्याऽ। ५ अपच्चथो ~ स्या०। 
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१२६ 


४०३ 


७.४ 


०9 ; 


४०६ 


४०७ 


४०८ 


विमानवत्थु [ २ ३४ ४०३- 


इमे च सिरीसवना'ः ताता, 


दिब्ब गन्धा सुरभी सम्पवन्तिः। 
ते सम्पवायन्ति दम विमान, 
दिव च रत्तो च तम निहन्त्रा। 


"मेस च खो वस्ससतच्वयेन, 


सिपारिका फलति एकमेका । 
मानुस्सक वस्ससत अतीत, 
यदम्गे कायम्हि इधुपपन्नो ॥ 


“दिस्वानह्‌' वस्ससतानि पञ्च, 


अस्मि विमाने ठत्वान ताता। 
आयुक्खया पुञ्जक्छया चविस्स, 
तेनेव सोकेन पमुच्छितोस्मी"" ति॥। 


कथ नु सोचेय्य तथाविधो सो 


द्धा विमान अतु चिराय । 
ये चा पि खो इत्तरमुपपन्ना," 
ते नून सोचेय्यु परित्तपुञ्जा'" ति॥! 


अनुच्छवि ओवदिय च मे त, 


य॒म तुम्हे पेय्यवाच वदेथ। 
तुम्हे च' खो ताता मयानुगुत्ता, 
येनिच्छकं तेन॒ पके सोत्थि"' ति॥ 


गन्त्वा मय सिन्धुसोवीरभूमि, 


धनत्थिका उह्य " पत्थयाना । 
यथापयोगा परिपुण्णचागा, 
काहाम सेरीसमह्‌ ` उकार ति॥, 





१-१ सिरीसूपवेना च -सी०, सिरिसपवना -स्या०, पिसिरीसवना च-रो। 
२ दिन्बाच-रो०1 ३ सुरभि-सी० ४ पवाति-स्या०। ५ इद-स्या०, रो०। 
६ फर्ति-स्या०। ७ दिब्बानहु-स्या०। ८ विमानम्हि-स्या०। ९ समुच्छिनास्मी 
-रो०। १० चिराय -स्या०। ११९ इत्तर उपपन्नो -स्या०। १२ सोचेय्य ~ स्या०। १३ 
व -स्या०। १४ तात~स्या०। १५ उदह्य-स्या०। १६ सरिस्समहु~-सी०, स्या०। 


२ ६४ ४१५ | सैरौसकविमानवः्थु १२७ 


४०९ मा चेव सेरीसमह अकत्थ, 
सन्ब च वो भविस्सति य वदेथ। 
पापानि कम्मानि विवञ्जयाथ, 
धम्मानुयोग च अधिदुहाय || 


४१० “उपासको अत्थि दइमम्हि स्ख, ¢ 
बहृस्सृतो सील्वतूपपन्नो । 
सद्धो च चागी च सुपेसलो च, 
विचक्खणौो सन्तुसितो म॒तीमा ॥ 


४११ "सञ्जानमानो न मुसा भणेय्य, 8 120 
परूपघाताय न चेतयेय्य। 1 
वेभूतिक पेसुण' नो करेथ्य, 
सण्ह॒ च वाच सखि भणेय्य॥ 


४१२ (सगारवो सप्परिस्सो विनीतो, 
अपापको अधिसीरे विसुद्धो। 
सो मातर पितर चा पि जन्तु, 16 8 8 
धम्मेन पोसेति अरयवुत्ति ॥ 


४१२३ “मञ्मे सो मातापितूनः कारणा, 
भोगानि परियेसति न अत्तहेतु । 
मातापितून च यो अच्चयेन, 
नेक्वम्मपोणो चरिस्सति ब्रहाचरिय॥ 0 


४१४ “उलू अवद्ध असलो अमायो, 
न छेसक्प्पेन च वोहुरेय्य । 
सो तादिसो सुकतकम्मकारी, 
धम्मे ल्त किन्ति रभेथ दुक्ख॥ 


४१५ ` तकारणा पातुकतोम्हि अत्तना % 
तस्मा धम्म पस्सथ वाणिजासे। 


१ हेव~-स्या०। २ पिसुण-स्था०) ३ मतापितृन्न-सी०, मतापितून हि 
--स्या०। ४ सुक्कत०-सी०; ५ च म--स्या०। 
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१२८ विमानवत्थु [ २ ३४ ४१५- 


अञ्जत्र तेनिह भस्मी भवेथ, 
अन्धाकूला विप्पनद्रा अरञ्ले। 
त॒ खिप्पमानेन कहु परेन, 
सुखो हवे सप्पूरिसेन सद्मो' ति 
४१६ कि नाम सो कि च करोति कम्म, 
किं नामधेय्य कि पन तस्स गोत्त। 
मय पि न दट्दुकामम्ह यक्ख, 
यस्सानुकस्पाय इधागतोसि । 
लाभा हि तस्स, यस्स तुव पिहेसी" ति॥ 


४१७ यो क्प्पको सम्भवनामधेय्यो, 
उपासको कोच्छफलूपजीवी ` । 
जानाथ न तुम्हाक पेसियोः सो, 
मा सखो न हीक्त्थ सुपेसलो सौ ति॥ 
४१८ "जानामसे य त्व पवदेसि यक्ख, 
न खो नः जानाम स एदिसोः ति, 
मय पि न पूजयिस्खाम यक्ख, 
सुत्वान तु्ह॒ वचन उकार'' ति॥ 
४१९ “ये केचि इमस्मि सत्थे मनुस्सा, 
दहरा महन्ता अथ वा पि मज्ज्िमा। 
सब्बे व ते आलम्बन्तु* विमान, 
पस्सन्तु पुञ्जान* फल कदरिया'' ति॥ 
४२० "ते तत्थ सम्बेव अह पुरेति, 
त॒ कप्पक तत्थ पुरक्खत्वाः । 
सब्बेव ते आरम्बिसु विमान, 
मसक्कसार विय वासवस्स॥। 


१-१ तेन हि भरस्मि-स्या०, तेनीह०-सी०। २ अद्धकुला-स्या०। २ त्व 
-स्या०। ४ कोच्छभण्ड्पजीवी -स्या० ५ पेससि यो-स्या०। € च खो-स्या०। 
७ वदेसि-सी० स्या०1 ८ त~स्या०) ९९ जानामसे-स्या०। १० ईदिसो -सी०। 
११९ सब्बे -स्या०। १२ आभन्तु-स्या०। १३ पुञ्जान-सी०) १४ पुरक्खिपित्वा ~ 
सी०, पुरविकत्वा -स्या०। १५ अकरूमिसु -स्या०। 


२ ३५ ४२६ | 


४२१ 


६५. 


४२९३ 


४२४ 


४२९५ 


४२६ 


१ पटिदेसर्यिु-स्या०। २ स्या पोत्थकं नत्थि। ३ सत्था-स्या०। ४ उदय 
-रो०। ५ पात्तलि०-स्या०। ६-६\ आनद चित्ता-स्या०। ७ स्या० पोत्थके नत्थि। 


सुनिक्ित्तविमानवत्थु 


ते तत्थ सब्बेव अह पुरे ति 


उपासकत्त ॒ पटिवेदयिसु । 
पाणातिपाता विरता अहेसु, 
लोके अदि परिवज्जयिसु। 
अमज्जपा नो च मुषा भणिसु, 
सकेन दारेन चः अहैसु तुद्रा।। 


ˆते तत्थ सनब्बेव अह परे ति, 


उपासकत्त॒ पटिवेदयित्वा । 
पक्कामि सत्थो अनुमोदमानो, 
यव्खिदिया अनुमतो पुनप्पुन ॥ 


“शगन्त्वान ते सिन्धुसोवीरभूमि, 


घनत्थिका उहयः पत्थयाना। 
यथापयोगा परिपुण्णलाभा, 
पच्चागमु पाटक्पुतनमक्खत ` ॥ 


“गन्त्वान ते सद्र सोत्थिवन्तो, 


पुत्तेहि दारेहि समद्धिभूता। 
आनन्दी वित्ता सुमना पतीता, 
अकसु सेरीसमह्‌ उकार । 
सेरीसक ते परिवेण मापयिसु॥ 


एतादिसा सप्पुरिसान सेवन 


महत्थिकाः धम्मगुणान सेवना । 
एकस्स अत्थाय उपासकस्स, 


सन्बेव सत्ता सुखिता अहेसु“ ति।। 


१२९ 


सेरीसकविमान दसम । 


३५ सुनिक्ित्तविमानवत्थु 


''उच्चमिद मणिथूण विमान, 


समन्ततो दादस योजनानि। 


८ मदिद्धिया -स्या०। ९ सुखिनो -रोऽ। 
खु०२-१७ 
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१३० 


४२७ 


४२८ 


४९९ 


४२०५ 


४३२१ 


४३२ 


४३६ 


विमानवलय [२ ३५ ५२६ 


कूटागारा सत्तसता उठारा, 
वेटुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा ॥ 


““तत्थच्छमि पिवसि खादसि च, 
द्दन्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिन्बा रसा कामगुणेत्थय पञ्च, 
नार्यो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना। 


“केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्सति। 
उप्पञजन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया। 


“पृच्छामि त देव महानुभाव, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ज । 

केनासि एव जक्ितानुभावो, 

वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती'' ति।॥ 


सो देवपृत्तो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पृच्छितो । 
पञ्ट पृद्रो वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फट ॥ 


('दुन्निक्खित्त मार सुनिक्विपित्वा, 
पतिद्ुपेत्वा सुगतस्स थुपे। 

महिद्धिको चम्हि महानुभावो, 
दिब्बेहि कामेहि समद्धिभूतो ॥ 


(4. 


तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज््ति) 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया।। 


अक्लामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूतो यमह अकासि । 
तेनम्हि एव जल्ितानुभावो, 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती ति।॥। 
सुनिक्खित्तविमान एकादसम । 
पुरिसविमाने सुनिक्खित्तवग्गो ततियो । 


२ ३५ ४२६ | सुनिश्िखत्तविमानवत्थु १३१ 
तस्सुहान 
दरे दकिदह्‌ा वनविहारा, भतको गोपाककन्थका । 
अनेकवण्णमदुकण्डली' सेरीसको' सुनिर्विखत्त । 
पुरिसान' ततियो वग्गो पवुच्चती ति" ॥ 
भाणवार चतुत्थ । 
विमानवत्थुपाकि निदिता । 








१ द्वेविहारा-सी०, स्या०। २ गोपारकण्डको -म०, गोपालकण्टको - स्या०। 
३ अनेकवण्णमषटकण्डलो - सी०। ४ सेरिस्सको - स्या०! ५-५ पुरिसान ततिथौ कगे 
ति~ सी०, पुरिसन सत्तमौ वणौ ति -स्या०। 


सुत्तपिटके 
खुदकनिकाये 


पेतवत्थु 


नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्मासम्बदस्त 


पेतवत्थुपालि 


१ खेत्तपमपेतवत्थ 


१ “खेत्तुपमा अरहन्तो, दायका कंस्सकृपमा । ५ 
नीजूपम देय्यधम्म, एत्तो निन्बत्तते फल ॥ 
२ “एतः बीज कसि खेत्त, पेतन दायकस्स च | 
त पेता परिभुञ्जन्ति, दाता पृञ्जेन वंति ॥ 
३ “'इधेव कसर कत्वा, पेते च पटिपूजिय। 5 
सग्ग चं कमतिदरान, कम्म कत्वान भहूक'' ति ॥ 
सेत्तेपमपेतवत्थु परम । 
२ सूकंरमुखपेतवत्य्‌ 
४ “कायो ते सब्बसोवण्णो, सव्वा आभासते दिसा। 
मुख ते सुकरस्सेव, कि कम्ममकरी “ पुरे ॥ 
५ “कायेन सञ्जतो आसि, वाचायासिमसञ्जतो । 
तेन मेतादिसो वण्णो, यथा पस्ससि नारद ।॥। 10 
६ त त्याह नारद ब्रूमि, साम दिद्रुमिद तया। 5 1४8 


माकासि मुखसा पाप, मा सो सूकरमुखो अह" ति॥ 
सूकरमुखपेतवत्थु दुतिय । 


१-१ एत वीजं कसी खेत्त - सी ०, गोधबीज कसीषत्त ~ रोऽ 1 २ ग्ठाम -स्या०, 
रो०। ३ कम्ममकरया-स्या०)। 


# =| 


१३९ पेतवत्थु | १ ३ ७- 
३ पूतिमुखपेतवस्थु 


७ “दिव्ब सुभ धारेसि वण्णधातु, 

वेहायस' तिदरुसि अन्तलिक्खे । 
2 4 मुख च ते किमयो पूतिगन्ध, 
खादन्ति कि कम्ममकासि पुब्बे॥ 

5 ८ “समणो अह पपोतिदुदरवाचो, 
तपस्सिरूपो मुखसा असञ्जतो । 
ल्द्धा च मं तपसा वण्णधातु, 
मुख च मे पेसुणियेन पूति॥ 

९ 'तयिद तया नारद साम दद्र 

10 अनुकस्पका ये कुसा वदेय्यु । 
मा पेसुण माच मुसा अभाणि, 
यक्खो तुव होहिसि कामकामी" ति॥ 

पूतिमुखपेतवत्थु ततिय । 


४ पिटूुधीतलिकपेतवत्थु 


१० “य किञ्चारम्मण कत्वा, दञ्जा दान अमच्छरी। 
पुञ्बपेते' च आरब्भ, अथ वा वत्थुदेवता ॥ 
15 ११ ““चत्तारो च महाराजे, लोकपा यसस्सिने । 
कुवेर धतरद्रु च, विरूपक्ख' विरूब्हुक ; 
ते चेव पूजिता होन्ति, दायका च अनिप्फला 1] 
१२ नहि र्ण वा. सोकोवा, या चजञ्जा परिदेवना 
न त पेतस्स अत्थाय, एव तिटरन्ति जातयो ॥ 


20 १३ "अय च खो दक्खिणा दिन्ना, सद्खुम्हि सुप्पतिद्रिता। 
दीघरत्त हितायस्स, ठानसो उपकप्पती'" ति ॥ 
पिदट्रुधीतलिकपे्तवत्थु चतुत्थ । 


१ वेहाप्षय -सी०।२ किभिधो-स्या०, रौ०1२ °दुक्लवाचो -स्या०, रो° दुदुवाचो 
~ सी०। ४ तपस्सीरूपो ~ सी ०, रो०। ५-५ पन्बेपेते व -स्या०, पूब्बेपेते च -रो०।६ ब 
~ स्या०। ७ यसस्सिनो -सी०, स्या०।८ व~ सी०, रौ०] ९ वंञ्जा~ स्या०। 


१५ २४] तिरोकृष्ैतवत्य १३७ 
५ तिरोकुट्रपेतवत्थु 


१४ “तिरोकृटेसु' तिद्ुन्ति, सन्धिसिङ्धाटकंसु च। 
दारबाहास्‌ तिद्रुन्ति, आगन्त्वान सक घर॥ 


१५ “'पहुते अन्नपानम्हि, खञ्जमोज्जे उपदे । 
न तेस कोचि सरति, सत्तान कम्मपस्चया ॥ 


१६ “एव ददन्ति जातीन, ये होन्ति अनुकम्पका । 
सुचि पणीत कारेन, कप्पिय पानभोजन । 
'इद वो जातीन होतु, सुखिता हन्तु मातयो' ॥ 


(८ (~ 


१७ “ते च तत्थ समागन्त्वा, मातिपेता समागता। 
पहूते अन्नपानम्हि, सक्कच्च अनुमोदरे ॥ 
१८ "चिर जीवन्तु नो जाती, येस हेतु कभामसे। 
अम्हाक च कता पूजा, दायका च अनिप्फला'॥। 
१९ “न हि तत्य कसि अत्थि, गोरक्खेत्थ न विज्जति। 
वणिज्जा तादिसी नत्थि, हिरञ्मेन कयाकयः । 
इतो दिल्रेन यापेन्ति, पेता कालद्खृता तहि ॥ 
२० ““उन्नमे उदक वृद, यथा निन्न पवत्तति। 
एवमेव इतो दन्न, पेतान उपकप्पति ॥ 


२१ “यथा वारिवहा पुरा, परिपूरेन्ति सागर, 
एवमेव इतो दिन्न, पेतान उपकप्पति 


२२ “अदासि मे अकासि मे, वातिमित्ता सखा च मे, 
पेतान दक्खिण दज्जा, पुल्बे कतमनुस्सर ॥ 


२३ नहिरु्णवासोको वा, या चञ्ा परिदेवना। 
न त पेतानमत्थाय,' एव तिद्रुन्ति जातयो ॥ 

२४ “अय च खो दक्खिणा दिन्ना, सद्वम्हि सुप्पतिदटिता। 
दीघरत्त हितायस्स, ठानसो उपकप्पति ॥ 

१ तिरोकृडसु-सी०, स्या० रोऽ २ कथाक्कथ~सी० कयन्कथ-रो०। 


३ काक्कता -सी०, स्या०, रोऽ । ४ वदु सी०। ५ पेतस्स अत्थाय -स्या०। 
सु° २-१८ 
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९६ 


२८ 


५५. 


२० 


२९ 


२९ 


३२ 


[1 


८८ 


वैतवलथु [ १ ५ २५- 


सो जातिधम्मो च अय निदस्सितो, 


पेतान पूजा च कता उदारा, 
बल च भिक्खूनमनुप्पदिन्च, 


तुम्हेहि पुञ्ज पसुत॒ अनप्पक' ति ॥ 
तिरोकुदरपेतवत्थु पञ्चम । 


६ पञ्चपुत्तखादपेतिवत्थु 


“नम्गा दुब्बण्णरूपासि, दुग्गन्धा पूति वायसि । 


मक्खिकाहि' परिकिण्णा, कानु त्व इध तिदुसी' ति।। 


अह भदन्ते पेतीम्हिः दुता यमलोकिका। 


पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गता ।। 


“कालेन पञ्च पृत्तानि, साय पञ्च पुनापरे। 


विजायित्वान खादामि, ते पिना होन्ति मे अर 


'परिडयग्हति धूमायति, खुदाय हदय मम। 


पानीय न लभे पातु, पस्स म व्यसन गत ति॥ 


कि नु कायन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। 


किस्स॒ कम्मविपाकंन, पृत्तमसानि खादसी'" ति॥ 


'सपत्ती मे गन्भिनी आसि, तस्सा पाप अचेतयि) 


साह पदुदुमनसा, अकरि गन्भपातन ॥ 


तस्सा देमासिको गन्भो, लोहितञ्ेव पग्घरि। 
तदस्सा माता कुपिता, मय्ह॒ जाती समानयि। 
सपथ च म कारेसि, परिभासापयी च म।। 


साह घोर च सपथ, मुसावाद अभासिस। 


पुत्तमसानि खादामि, सचे त पक्त मया॥ 


"तस्स कम्मस्स विपाकेन, मुसावादस्स चूभय। 


पत्तमसानि खादामि, पुव्वरोहितमक्खिता' ति ॥ 
पञ्चपुत्तखादपेतिवत्थु छु ! 


१-१ मक्का परिकिण्ण व -सी०, मिखकापरिकिण्णा व रोऽ) २ न-स्या०, 
रो०। ३ दुक्कत-सी० 1 ४ अकारंसि- स्या०। ५ अभासिय-स्मा०। ६ कम्म-स्या०,रो०। 


१८ ४६] गोणपेतवत्यु १३९ 


७ सत्तपुत्तखादपेतिवेत्थ 
३५ “नग्गा दुब्बण्णरूपासि, दुर्गन्धा पूति वायसि। 
मक्खिकाहि परिकिण्णा, कानु त्व इध तिदटुसी'' ति॥ 
३६ "अह भदन्त पेतीम्हिः दुम्गता यमलोकिका। 
पापकस्म करित्वान, पेतलोक इतो गता॥ 
३७ "कारेन सत्त ॒पृत्तानि, साय सत्त पुनापरे। 6 
विजायित्वान खादामि, तेपिना होन्ति मे अरु॥ 
३८ “'परिडय्हति वूमायति, खुदाय हदय मम। 
निब्बृति नाधिगच्छामि, अग्गिदङ्ाः व॒ आतपे" ति।॥। 
३९ कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। 
किस्स॒ कम्मविपाकेन, पृत्तमसानि खादसी'' ति।। 10 
४० अहु मय्ह दुवे पत्ता, उभो समभ्पत्तयोव्बना । 
साह पत्तबखृपेता, सामिक अतिमल्निस' ॥ 
४१ ततो मे सामिको कुद्धो, सपन्ति मग्हसानयि। 
सा च गञ्भ अरुभित्थ, तस्सा पाप अचेतयि।। 
४२ साह पदुद्रुमनसा, अकरि गन्भपातने। 16 2 182 
तस्सा तेमासिको गन्भो, पुब्बलोहितको पति॥ 
४२ "'तदस्सा माता कुपिता, मय्ह बाती समानयि। 
सपथ च म कारेसि, परिभासापयी च म॥ 
४ साह घोर च सपथ, मुसावाद अभासिस। 
पूत्तमसानि खादामि, सचे त पक्त मया ॐ प 
४५ “तस्स ॒ कम्मस्प॒ विपाकंन, मुसावादस्स चूभय। 
पुत्तमसानि खादामि, पुन्बरोहितमक्खिता' ति॥ 


सत्तपुत्तखात्पेतिवः्थु सत्तम } , 


८ गोणपेतवत्थु 
४६ “कि नु उम्मतरूपो व, लायित्वा हरित तिण। 
खाद खादा ति लपसि, गतसत्त जरःगव। 


`  १-१ अनि ड्‌ दव -सी०, एथा०, रो०। २ सस्पन्नयोन्बना - स\०। ३ अतिमस्जिस्म्‌ 
~ स्थ 7०, अतिमन्जसि ~ रो०) ४-८ ० मन्मसायि -सी०, सपति मल्नमानयि -स्या०, 
सपति अञ्नमानयि ~ रो०। ५ पुतिलोहितको -सी०, योऽ । ६-९ च भारिस्स -स्याऽ। 
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16 


& 


१४० पेतर्वत्थं | १ ८ ४७. 


च्रे 


४७ “न हि असेन पानेन, मतो गोणो समृदरहु। 

वसि बालो च दुम्मेधो, यथा तञ्मोव दुम्मती'" ति॥ 
४८ मे पाय इदः सीस, अय कायो सवालधि। 

नेत्ता तथेव विहन्ति, अय गोणौ समुदहे।। 
४९ “'ननाय्यकस्स हत्यपादा, कायो सीस च दिस्सति । 

रुद मत्तिकथूपस्मि, ननु त्वञ्मेवं दुम्मती'" ति ॥ 


५० "आदत्त वत म सन्त, घतसित्त व पावक । 
वारिना विय ओसिञ्व, सम्ब निन्बापये दर ॥ 

५१ ''अन्बही' वत मे सन्ल, सोक हदयनिस्सित । 
यो मे सोकपरेतस्स, पितुसोक अपानुदि॥। 

५२ ' स्वाह अब्बृब्हसल्खोस्मि, सीतिभूतोस्मि निन्बुतो । 
न॒सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान माणव॥ 

५३ ^'एव करोन्ति मप्पञ्जा, ये होन्ति अनुकम्पका । 
विनिवत्तयन्ति सोकम्हा, सुजातो पितर यथा'' ति ॥ 

गोणपेतवत्थु अद्म । 


९ महपेसकारपेतिवलत्थु 


५४ गूथ च सुत्त रुहिर' च पुब्ब, 
परिभुञ्जति किस्स अथ विपाको। 
अय नु कि कम्ममकासि नारी, 
या सब्बदा लोहितयुब्बभक्खा॥ 


५५ नवानि वत्थानि सुभानि चेव, 
मुदूनि सुद्धानि च खोमसानि। 
दिल्लानि मिस्सा किटकाः भवन्ति, 
अय नु कि कम्ममकासि नारी ति॥ 


१ त्वंपि-स्या०। २ अञ्जो च-स्था०, तजञ्जेव-रो०। ३ इम-सी०, 
रो०। ४ नय्थकस्स-स्या०, रो०। ५ भन्वूढह्‌-सी०, स्या० रो०। ६ अन्बूढृहुसत्लो 
मि -स्या०, रो०। ७ निवत्तयत~-स्या०। ८ सुधिर-स्या) ९ किंतका-सी°, 
किटकाव-रो०। 


१ १० ६२ खत्लाटिथपेतिवत्यु १४१ 


५९ (“भरिया ममेसा अहु भदन्ते , 7 8 
अदायिका मच्छरिनी कदरिया। 
सा म॒ ददन्त॒ समणब्राह्मणान, 
अक्कोसति च परिभासति च॥। 
५७ "गुथ च मुत्त रूहिर च पुब्ब, 6 
परिभृञ्ज त्व असुचि सब्बकाल । 
एतः ते परलोकस्मि टोत्‌, 
वत्या च ते किटकसमा' भवन्तु । 
एतादिसि दुच्चरिति चरित्वा, 
इधागता चिररत्ताय खादती'' ति।। 10 


महपिसकारपेतिवत्थु नवम । 


१० खल्लादियपेतिवत्थु 


५८ “का नु अन्तोविमानस्मि, तिद्ुन्ती नूपनिक्छमि। 
उपनिक्खमस्सु भहे, पस्साम' त॒ बहिद्ित" ति ॥ 


५९ “अद्ीयामि हरायामि, नम्गा निक्खमितु बहि, न 
केसेहम्हि पटिच्छल्ला, पुञ्ज मे अप्पकं कत" ति।। 
६० “"हन्दूत्तरीयˆ ददामि ते, इदः दुस्स निवासय। 15 


इद! दुस्स॒निवासेत्वा, एहि निक्डमं सोभने। 
उपनिक्खमस्सु भह पस्साम त बहिद्िति' ति 

६१ हत्थेन हत्थे ते दिन्नः, न मय्ह्‌ उपकप्पति। 
एसेत्थुपासको सद्धो, सम्मासम्बुद्धभावको ॥ 

६२ “एत अच्छादयित्वान, मम दक्खिणमादिस। 20 
तथाह ` सुखिता हेस्स, सब्बकामसमिदधिनी'' ति}! 


१--१ अहु० -स्या०, अहु भह ते-रो०। २ सी० स्यार, रो० पौत्थकृष नत्थि। 
२३ परिभासती-सी०। ४ एतञ्च~सी०। ५ किटका-स्या० रो०., कितकयमा - 
स(०। ६ भवन्ति~रो०) ७-७ प्व पस्सामत मदहिदधिक ति-सी० रोऽ, पस्मामित 
महिद्धिकिन ~ स्या०। ८-८ हन्दुत्तरीथ दामि ते इम -स्थाऽ रोऽ, ०इम-सी०1 ६ इम 
~स ०, स्या०, रो०। १० बहि ~ सी०, स्या०, रो०। ११ अथाह -सीऽ, तदाह ~ रो°। 


९४२ पेतव्थु [१ १० ६३- 


६३ “त च तेन्ापयित्वान, विलिम्पेत्वान' वाणिजा। 
वत्थेहच्छादयित्वान, तस्सा दक्खिणमादिसु ॥। 
६४ “समनन्तरानुदट्ुः विपाको उदपज्जयः। 
भोजनच्छादनपानीय, दक्खिणाय इद फल 
5 ६५ “ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकुत्तमधारिनी । 
हसन्ती विमाना निक्छमि, दक्खिणाय इद फल'' ति | 
९६ “सुचित्तरूप रुचिर, विमान ते पभासति'। 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फल'' ति ॥ 
8 9 ९७ “भिक्खुनो चरमानस्स, दोणिनिम्मज्जनिः अह्‌ । 
10 अदासि उजुभतस्स, विपपसश्चेन चेतसा ॥। 
६८ “'तस्स॒ कम्मस्स॒कुसरस्स, विपाकं दीघमन्तर । 
अनुभोमि विमानस्मि, त च॑ दानि परित्तक।। 
६९ “उद चतूहि मासेहि, कार ङ्धुिरियाः भविस्सति। 
एकन्तकंट्क घोर, निरय पपतिस्सह्‌ ॥ 
र ७० "चतुक्कण्ण चतुद्रार, विभक्त भागसो मित। 
अयोपाकारपरियन्त, अयसा पटिकृूज्जित ॥ 
8 182 ७१ “तस्स अयोमया भूमि, जलता तेजसा युता। 
समन्ता योजनसत, फरित्वा तिदुति सब्बदा।। 
७२ “^तत्थाह्‌ दीघमद्धान, दुक्ड॒वेदिस्स वेदन। 
20 फर च पापकम्मस्स, तस्मा सोचामह'' मुस '' ति॥ 
खंल्लाटियपेतिवत्थु दसम । 


११९ नागयेतवत्थु 





७३ “पुरतो व सेतेन पलति हत्थिना, 

मज्ञे पन अस्सतरीरथेन । 

१-१ नहापथित्वान विकम्पित्वान --स्या०, रो०, ° वििम्पित्वान-सी०! २ 
उपपज्जथ -सी०, स्या० रोऽ] ३ चभासपि-म्था० रो०। ४ दाणिनिम्मज्जन -सी° 
दोणिनिम्मुज्जनी ~ स्या०, दोणिनिम्मिञ्जन-रो० ।! ५ चे -सौ०। ६ काककरिरिया - सीरः 
स्या०, रो०। ७ एकत कटक -सी०, स्थ०, रो०।! ८ निर्‌ -स्ा०, रोऽ! ९ युत्ता 
-.स्या०। १० वेदिस्स~स्था०, सो०। ११-११ सोचामिद भतत ति -स्था०;) सोचामीद 
भूतन्ति ~ रो०। १२ च~-स्या९। 


१ ११ ७८ 


७४ 


७५ 


७६ 


७७9 


५७८८ 


नागपेतवत्यु 


पच्छा च कञ्ञा सिविकाय नीयति" 
ओभासयन्ती दस सन्बतोः दिसा।। 


तुम्हे पन मुग्गरहत्थपाणिनो, 


रुदमुखा चिन्नपभिच्गत्ता' । 
मनुस्सभूता किमकत्थ पाप, 
येनञ्यमञ्जस्स पिवाथ रोहित'' ति॥। 


पुरतो वे यो गच्छति कुञ्जरेन, 


सेतेन नागेन चतुक्कमेन । 
अम्हाकः पुत्तो अहु जेदरुपौसो', 
दानानि दत्वान सुखी पमोदति॥ 


यो सो मज्क्े अस्सतरीरथेन, 


चतुन्मि युक्तेन सुवग्गितेन । 
जम्हाकं पृत्तौ अहु मज्छिमो सो, 
असच्छरी दानवतीः विरोचति।, 


या सा चः पच्छा सिविकाय नयतिः, 


नारी सपञ्जा मिगमन्दलोचना ¦ 
अम्हाक धीता अहु सा कनिद्टिका 
भागडभागेन सुखी पमोदति ॥ 


एते च दानानि अदसु पुब्ब, 


पसच्नचित्ता समणब्राहयणान । 

मय पन मच्छरिनो अहुम्ह्‌ , 
परिभासका समणब्राह्यणान । 

एते च दत्वा परिचारयन्ति, 
मय च सुस्साम नटो व छिन्नो" ति।। 





१४२ 


१- १ सिविकाय निय्याति -स्या० रो०। २ सन्बसो -सी०। ३ भित्तपभिन्नगत्ता - 
सी०, स्या०, सो०! ४ अम्हाकं -स्या०, रो०। ५ जेदुकोसो - सी० ,सो पजेदुको -स्या०, 
सो जेहुको - रो०। ६ सुखि -स्या०, रो०। ७ दानपती -सी° स्या०, दानपति -रो०। 


८ स्या० रो° पोत्थकसु नत्थि। 


९ निय्यति -सी०, निय्याति -स्या०, सो०\ १० दारी 


- रोऽ। ११ मिममण्डलोचना -स्या०। १२ कनिहा ~सी०, स्या०, रो०। १३ नहुम्हा 
-सी०, स्या०, रो०। १४१४ पदत्वा-सी०, रो०। १५ चित्तो ~सी०, दित्तो- 


स्या०, रो०। 


10 


15 


3 186 


20 


ए 


11 
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10 


16 


20 


१४४ पैतवल्थु [ १ ११ ७९- 


७९ “कि तुम्हाकं भोजन क सयान, 
कथ चः यापेथ सुपापधम्मिनो। 
पहुतभोगेसु अनप्पकेसु , 
सुख विराधाय दुक्छनज्ज पत्ता ति॥। 
८० “अञ्जमञ्जञ वधित्वान, पिवाम पुन्बलोहित। 
बहु पित्वा न धाता" होम, नच्छादिम्हसे मय ॥। 
८१ “इच्चेव मच्चा परिदेवयन्ति, 
अदायका पेच्च यमस्स॒ ठायिनो। 
ये ते विदिच्च अधिगम्म भोगे, 
न भुञ्जरे नापि करोन्ति पुञ्य। 


८ {= 


८२ "तें बुप्पिपासूपगताः परत्थ, 
पच्छा चिर ज्लायरे उय्हमाना। 
कम्मानि कत्वान दूखुद्रानि , 
अनुभोन्ति दुक्खछ कटुकप्फलानि ॥ 
८३ “त्तर हि धन" धञ्च, इत्तर इध जीवित। 
इतर इतरतो मत्वा, दीप कयिराथ पण्डितो ॥ 
८४ “ये ते एव पजानन्ति, नरा धम्मस्स कोविदा । 
ते दाने नप्पभज्जन्ति, सुत्वा अरहृत वचो'' ति ॥ 
नागपेतवत्थु एकादसम्‌ । 





१ 


१२ उरगपेतवत्थु 


८५ “उरगो व तच जिण्ण, हित्वा गच्छति सन्तनु । 
एव॒ सरीरे निब्भोगे, पेते कालद्ते ` सति।। 
८६ “डय्हमानो न जानाति, जातीन परिदेवित। 
तस्मा एत" न रोदामि “ गतो सो तस्स या गति॥ 

१ सयन~-स्या०, रोऽ २ सु-सी० रो०। ३ विरागाय -स्या०,रो०। ४ 
दूखज्ज -मी०। ५ दाता -स्या० रो०। ६ अदाभिका-स्या०रो०) ७ विदित्वा -सी° 
विविच्चा-स्या० रो०। ८ सुप्पिपासुपगता -स्या०। ९ पेता-सी०, रो०। १० ज्ञाभिर- 
स्7०, घाथिरे -रो०। १९१ दुसुद्रयानि ~ सी०, दुक्लुद्रयानि - स्या०, दुक््वरियानि ~ रोऽ । 
१२- १२ धनधञ्न- स्या०, रो० । १३ कारुकते ~ सी०, स्या०, रो०। १४ एव ~ रो०। १५ 
सोचामि -स्या०, रो°। 


१ १२ ९४] 


८७ 


८८ 


८९ 


९० 


९१ 


९२ 


९१ 


९४ 


उरगयेतवत्थु १४५ 


अनन्भितो ततो आगा, नानुञ्जातो इतो गतो । 


यथागतो तथा गतो, तत्थ का परिदेवना। 


"उय्हूमानो न जानाति, मातीन परिदेवित। 


तस्मा एत न रोदामि, गतो सो तस्स या गति॥ 


''स्वे रोदे किसा अस्स, तत्य मे कि फर सिया । 5 


नातिमित्तिस॒हज्जान, भिय्यो नो अरती सिया ॥ 


““डय्हमानो न जानाति, जातीन परिदेवित। 


तस्मा एत न रोदामि, गतो सो तस्स या गति॥ 


यथा पि दारको चन्द, गच्छन्तमनुरोदति। 


एव सम्पदमेवेत, यो पेतमनुसोचति ॥। 0 


“डय्हूमानो न जानाति, मातीन परिदेवित । 


तस्मा एत न रोदामि, गतो सो तस्स या गति। 


यथा पि ब्रह्य उदकूम्भो, भिन्नो अप्पटिसन्धियो । 


एव सम्पदमेवेत, यो पेतमनुसोचति ।। 


''डय्हमानो न जानाति, नातीन परिदेवित। 1 


तस्मा एत न रोदामि, गतो सो तस्स या गती ति॥ 
उरगपेतवत्थ द्वादसम ! 


उरगवग्गो परमो । 


तस्सुहान ' 


खेत्त* च सूकर पूति, पिद चापि तिरोकृट्र। 
पञ्चा पि सत्तपत्त च, गोण पेसकारकं च। 
तथा खल्लाटिय नाग, ढादस उरगञ्चेवा ति* ॥ 


१ अनह्हिनो -सी०। २ आग-सी०, अगा-रो०) * रो पौत्थके नत्थि) ३ तिरोकुड 
--सी०। *-* सखेत्तृपमपवण्णदुव धीतंरीक तिराकुड पुत्तलादिका गौण गथ पासाद नागोरग- 
दरादसा ते वत्यूनि वग्गे पठमे उदन -स्या०। 

खु०२-१९ 


138 
१ 12 


१४६ 


ध 


९६ 


९८ 


९९ 


15 १००५ 


९१०१ 


20 


पेतवस्थु [ १ १३ ९५- 


१२३ ससारमोचकपेतिवत्थु 


"नम्गा दुब्बण्णरूपासि, किसा' धमनिसन्थता!। 
उप्फासुकिकि किसिके,कानुत्व इध तिद्ुसी " ति॥ 


अह भदन्ते पेनीम्हि, दुर्गता यमलोकिका। 
पापकस्म करित्वान, पेतटोक इतो गता" ति। 


कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। 
किस्स कम्मविपाकेन, पेतलोक इतो गता" ति ॥ 
अनुकम्पकाः मय्ह्‌ नाहेसु भन्ते, 

पिता च माता अथवा पि ातका। 

ये म नियोजेय्य्‌ ददाहि दान, 
पसन्नचित्ता समणब्राह्यणान । 


"दतो अह वस्ससतानि पञ्च, 
य॒ एवरूपा विचरामि नग्गा। 
खदाय तण्टाय च खज्जसमाना, 
पापस्स कम्मस्सय फल ममेद।। 


वन्दामि त अय्य पसनच्नचित्ता, 

अनुकम्प म वीर महानुभाव, 
दत्वा चमे आदिसय' हि किञ्चि, 
मोचेहि म ॒दुग्गतिया भदन्ते' ति। 


साधू ति सो पटिस्सुत्वा, सारिपृत्तोनुकम्पको । 
भिक्खून आलोप दत्वा, पाणिमत्त च चोकं । 
थाककस्स च पानीय, तस्सा दक्खिणमादिसि ॥ 


समनन्तरानुद्िद्ः विपाको उदपज्जथ। 
भोजनच्छादनपानीय दक्खिणाय इद फल ॥ 


१-१ कौसा धमनिसण्ठिता -स्या०, ° धमनिसरिता -रौ०। २ कीसिके~स्या०। 
३ अनुक्कम्पका -स्या०। ४ धीर-सी०, रो०। ५ या-स्या०, रो०। ६ तस्सा 
पटिसुणित्वा - स्या०, रो०। ७ उपपज्जथ ~ सी ०, स्य (०, रो०। ८ भोजनच्छादन पानीयः 


~ स्या्‌०॥। 


१ १३ ११४ ससारभोचकपेतिवत्थ्‌ १४७ 


१०३ ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकुत्तमधारिनी । 
विचित्तवत्थाभरणा, सारिपुत्त उपसङ्कमि । 
१०४ (अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिदुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका ।, 
१०५ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पञ्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥। 
१०६ “'पुच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभता किमकासि पृञ्ज। 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'" ति ॥। 
१०७ ““उप्पण्ड्ुकिः किस छात, नग्ग सम्पतितच्छविंः | 
मुनि कारुणिको लोके, त म॒ अह्क्खि दुग्गत ॥ 


१०८ ““मिक्खून आलोप दत्वा, पाणिमत्त च चोरक । 
थारकस्स च पानीय, मम दक्खिणमादिसि।। 


१०९ “"आलोपस्स फर पस्स, भत्त वस्ससत दस । 
भुज्जामि कामकामिनी, अनेकरसब्यञ्जन ॥ 


११० “पाणिमत्तस्स चोटठस्स, विपाक पस्स यादिस। 
यावता नन्दराजस्स, विलितस्मि परिच्छदा ।। 


१११ (ततो बहुतरा भन्ते, वत्थानच्छादनानि मे। 
कोसेय्यकम्बलीयानि, खोमकप्पासिकानि च ॥। 

११२ “विपुला च महग्घा च, तेपाकासेवलम्बरे। 
साह त परिदहामि, य य हि मनसो पिय॥ 


११३ “थालकस्स च पानीय, विपाक पस्स॒ यादिस। 
गम्भीरा चतुरस्सा च, पोक्डरञ्जो ` सुनिम्मिता |! 

११४ “सेतोदका सृप्पतित्था, सीता अप्पटिगन्धिया | 
पदुमुप्पलसञ्छन्ना, वारिकिञ्जक्खपृरिता ॥ 


१ केना पि-स्या०। २-२ उपकण्डकि किस चात नमग अष्पटिच्छवि-रो०, ० 
अपतितच्छवि ~ सी०, ० नग्ग समुटितच्छवि - स्या०} २३ अदक्खि - स्या०, दक्लसि - रो०। 
४ पोवेखरञ्व्या ~ स्या०, रो०। 
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१४८ 


१९५ 


११६ 


११७ 


११८ 


११९ 


९२९० 


१२९१ 


१२९९ 


९२९३ 


१२४ 


पेतवत्थु | १ १३ ११५ 


श्छ 


"साह रमामि कीठामि, मोदामि अकूतोभया । 


मुनि कारुणिक खोकं, भन्ते वन्दितुमागता"" ति ॥। 
ससारमोचकपेतिवत्थु पठम । 


१४ सारिपुत्तत्थेरमातुपेतिवत्थु 


` नगगा दुब्बण्णरूपासि, किसा धमनिसन्थता । 


उप्फासुलिके किसिके, कानु त्व इध तिदरुसि''।॥ 


अह्‌ ते सकिया माता, पु्बे अञ्जासु जातीसु। 


उपपन्नाः पेत्तिविसय, खुप्पिपाससमपििता ॥ 


छित खिपित खेठ, सिद्धाणिक सिखेसुम | 


वस च उय्हमानान, विजातान च खोहित।॥ 


'वणिकान च य घानसीसच्छिन्नान लोहित । 


खुदापरेता भुञ्जामि, इत्थिपुरिसनिस्सित ॥ 


“पुब्बरोहित' भक्लामि, पसून मानसान च । 


अरेणाः अनगारा च, नीरमन्चपरायणाः।। 


ˆ देहि पृत्तक मे दान, दत्वा अन्वादिसाहिः मे । 


अप्पेव नाम मृन्चेय्य , पुब्बलोहितभोजना'' ति ॥ 
मातुया वचन सुत्वा, उपतिस्सोनुकम्पको । 
आमन्तयि मोग्गल्लान, अनुरुद्ध च कषप्पिन \ 
चतस्सो कुटियो कत्वा, सद्धं चातुदहिसेः अदा । 
वूटियो अन्नपान च, मातु दक्खिणमादिसी ॥ 


` समनन्तरानुद्र, विपाको उदपज्जथ । 


भोजन पानीय वत्थ, दक्खिणाय इद फट | 





१-१ उप्पन्ना पित्तिविसय खुपिपासासमप्िता ~ स्या०, उप्पन्ना° ~ सी ०, उप्पन्ना 
पेत्तिविसथ खुपपिपासासमप्िता -रो०। २ खेल-सी०। ३२३ वणितान चय घान सीस- 
च्छिन्न च -स्था०, वणितान० ~ सी०, वणितान च य घान सीसच्छिन्न्स्व ~ रो० । ४-४ पुन्ब 
लोहित भक्लास्मि -सी०। ५ मनुस्सन-स्या०। ६ जरेणा च-स्या०, अकेना-सी०। 
७ नित्कमञ्चपरायना- स्था०, नीलखामञ्चपरायगा ~ रो०1 ८-८ दत्वान उदिसाहि -सी ०, 
° उदिसाहि - स्या०, रोऽ । ९ मुञ्चय्य -सी०, स्या०, रो०। १० चतुदिसे ~ स्या०, रो०\ 





१ । १५.१३५ | | मत्तापेतिवत्थु १४९ 


१२५. ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकत्तमधारिनी । 
विचित्तवत्थाभरणा, कोलितं उपसङ्कुमि 
१२६. (अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिदुसि देवते । 
 ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका ॥। 


८ (८, 


१२७. “कंन तेंतादिसो कण्णो, केन ते इध मिज्ज्ति। 
| उप्पञ्जन्ति च ते भोगा, ये कंचि समनसौ पिया 
। १२८. “पृच्छामि तं देवि महानुभावे, 
| मनुस्सभूता किमकासि पुञ्जं। 
केनासि एवं जल्तिानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


१२९. “सारिपृत्तस्साहं माता, पुष्बे अञ्जासु जातीसु। 
उपपन्ना पेत्तिविसथं, खुप्पिपाससमप्पिता ॥ 

१३०. 'छड्ितं खिपितं खेढ, सिद्घाणिकं सिलेसुमं । 

| वसं च उय्हमानानं, विजातानं च लोहितं । 

१२१. “वणिकानं च यं घानसीसच्छिन्नान रोहितं। 
खुदापरेता भुञ्जामि, इत्थिपुरिसनिस्सितं ॥ ` 

१३२ "पुव्बलोहितं भव्खिस्सं, पसूनं मानुसान च। 

| अरेणा अनगारा च, नीरुमञ्चपरायणा ॥ 


१३३. “सारिपुत्तस्स दानेन, मोदामि अकृतोभया । 
` ` मुनि कारुणिकं लोकं, भन्ते वन्दितुमागता'' ति॥ 
| सारिपृत्तत्थेरस्स मातुपेतिवत्थु दुतियं । 


१५. मत्तापेतिवत्थ्‌ 


१३४. “नग्णादुन्बण्णरूपासि, किसा धमनिसन्थता। 
उप्फासुलिके किसिके, कानु त्वं इध तिद्रुसी ति॥. 


१३५. "अहु मत्ता तुवं तिस्सा, सपत्ती तं पुरं अहु । 
पापकस्मं करित्वान, पेतरीकं इतो गता ति॥ 


१. भञ्जिस्स -स्या०। २. साह -स्या०। 
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२७ 
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१५० 


१२३९६ 


१२३७ 


९१२३८ 


१२३९ 


१४० 


१८१ 


१४२९ 


९४ 


१.४४ 


१४५ 


१४९ 


१४७ 


पेतवत्थु [ १ १५ १३६- 


कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। 


किस्स कम्मविपाकेन, पेतलोक इतो गता" ति।। 


चण्डी च फरुसा चासि, इस्सुकी मच्छरी सटा" । 


ताह दुस्त वत्वान, पेतलोक इतो गताः ति॥ 


सच्च अह पि जानाभि, यथा त्व चण्डिका अउहू । 


अञ्ज च खो त पृच्छामि केनासि पमुकुन्थिता” ति |! 


सीसन्हाता तुव आसि, सुचिवत्था अलद्खृता । 


अह च सखो" अधिमत्त, समरुद्कततरा तया ॥ 


"तस्सा मे पेक्खमानाय, सामिकेन समन्तयि । 


ततो मे इस्सा विपुला, कोधो मे समजायथ ॥ 


` ततो पसु गहेत्वान, पसुना त हि ओकिरि। 


तस्स कम्मविपाकंन, तेनम्हि पसुकुन्थिता'” ति ॥ 


“सच्च अह्‌ पि जानामि पसुना म त्वमोकिरि। 


अञ्ज च खो त पृच्छामि, कंन खज्जसि" कच्छया” ति ।। 


"भेसज्जहारी उभयो, वनन्त अगमिगम्हसे । 


त्व च भेसज्जमाहुरि, अह्‌ च कपिकच्छनो ॥ 


“तस्सा त्याजानमानाय, सेय्य त्याह समोकिरि। 


तस्स कम्मविपाकंन, तेन खज्जामि कच्छया'' ति ॥ 


“सच्चं अह्‌ पि जानामि, सेय्य में त्व समोकिरि। 


अञ्ज च खो त पुच्छामि, कंनासि नग्गिया तुव ति॥ 


'सहायान समयो आसि, जातीन समिती अहृ ¦ 


त्व च आमन्तिता आसि, सक्षामिनी नोच खो अह्‌।। 


“तस्सा त्याजानमानाय, दुस्स त्याह अपानुदि। 


तस्स कम्मविपाकेन, तेनम्हि नग्गिया अह्‌ "ˆ ति॥ 


१ स्ट -सी० रोऽ २ सन्ब-सी० रो०। ३ पसुकुष्टिता-स्या०। ४ सीस 
नहाता -सी ०, स्या०रो०। ५ खोत-सी०रो० ६९ विकीरहु-स्या०, पिञओकिरि- 
सो०। ७ खज्जासि~-स्या०। ८-८ तथाह समोकिरि ~ स्या०, ० समोकिरि-रो०। ९ 
समिति -स्या०, रोऽ। १० ससामी- स्या०, रो०। 


१ १५ १५८ | मत्तापेतिवत्थु १५९१ 


१४८ “सच्च अह पि जानामि, दुस्स मे त्व अपानुदि। 
अञ्ज च खो त पुच्छामि, केनासि गृथगन्धिनी'" ति ॥ 
१४९ "तव गन्ध च मार च, पच्चग्ध च व्रेपन । 
गृथकूपे अधारेसि, त पाप पक्त मया। 
तस्स कम्मविपाकेन, तेनम्हि गृथगन्धिनी'" ति ॥ 6 
१५० (सच्च अह पि जानामि, त पाप पकत तया । 
अञ्ज च खो त पुच्छामि, केनासि दुग्गता तुव” ति ॥ 
१५९ “'उसिच्न समक आसि, य गेहे विज्जते धन। 
न्तेसु देय्यधम्मेसु, दीप नाकासिमत्तनो | 
तस्स कम्मविपाकंन, तेनम्हि दुग्गता अह्‌ ॥ 10 
१५२ “तदेव म त्व अवच, पापकम्म निसेवसि। 7 16 
न हि पापेहि कम्मेहि, सुलभा हतिः सुग्गती "` ति ॥ 
१५३ “वामतो म त्वं पच्चेसि, अथो पि म उसूयसि । 
पस्स पापान कम्मान, विपाको होति यादिसो।॥ 
१५४ "ते चराता च दासियो,` तानेवाभरणानिमे। 15 
ते" अञ्वे परिचागेन्ति,' न भोगा होन्ति सस्सता ॥ 
१५५ “इदानि भूतस्स पिता, आपणा गेहमेहि ति। 
अप्पेव ते ददे किञ्चि, मा सु ताव इतो अगा” ति॥ 
१५६ ' नगगा दृन्बण्णरूपाम्हि, किसा भमनिसन्थता । 
कोपीनमेत इत्थीन, भा म भूतपिताहसा'' ति॥। 20 
१५७ "हन्द कि वा त्याह दम्मि, किं वाः तेध करोमह्‌ः। 
येन त्व सुखिता अस्स, सब्बकामसमिद्धिनी'' ति ॥ 
१५८ ““चत्तारो भिक्खू स्तो, चत्तारो पन पुम्गला। 
अट भिक्ख्‌ भोजयित्वा, मम दक्खिणमादिस' । 
तदाह सुखिता हेस्स, सन्बकामसमिद्धिनी'' ति ॥ 2 
१ अतारेसि-सी०, अथारेसि-रो०। २-२ ° सुगति -स्या०, होसि सुग्गति ~ 
रो०। ३ उसुय्यासि-सी०, रो०, उस्सूय्यति ~- स्या०। ४-४ ते घरदासियो आमसु-सी° 
स्या०, रो०। ५-५ ते चञ्जे° -सीऽ, ° परिवारेन्ति-स्या०, रो} ६ गता-स्या०। 


७ ताह -सी०, रोऽ} ८~-८ च ते करोम्यह्‌ -सी०, च ते° -स्या० चते करोमिह्‌ ~ रो०। 
९ पून -सी०) १० दक्खिणमादिसि--स्या० रौऽ। 
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१५२ 


१५९ 


© 


१६ 


९६१ 


१६९ 


१६३ 


१६४ 


१६५ 


१६९ 


१६७ 


१६८ 


पेतवत्थु १ १५ १५९- 
साधु ति सा पटिस्सृुत्वा,' भोजयित्वा भिक्वो। 
वत्थेहच्छादयित्वान, तस्सा दक्खिणमादिसी |) 
समनन्तरानुदट्ु, विपाको उदपज्जथ ! 
भोजनच्छादनपानीय , ठक्खिणाय इद फल | 


ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकृत्तसधारिनी ! 
विचित्तवत्थाभरणा, सपत्ति उपसङ्खमि ॥ 


` अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व ॒तिद्रुसि देवते । 


ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसयी विय तारका) 


केन तेत्तादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि ममसो पिया ॥ 


'पुच्छामि त देवि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज) 
केनासि एव जल्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'* ति 


"अह मत्ता तुव तिस्सा, सपत्ती ते पुरे अह । 


पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गता ॥ 


“तव दिन्नेन दानेन, मोदामि अवृूतोभया। 


चीर जीवाहि भगिनि, सह सब्बेहि बातिभि। 
असोकं विरज ठान, आवास वसवत्तिन' ॥ 


““दध धम्म चरित्वान, दान दत्वान सोभनें । 


विनेय्य मच्छेरमर समूल, अनिन्दिता सग्गमुपेहि ठान ति 
मत्तापेतिवत्थु ततिय। 


१६ नन्दापेतिवत्थु 


"काटी दुन्बण्णरूपासि, फरुसा भीरुदस्सना । 


पिद्घलासि कठारासि, न त मज्जामि मानुसि' ति॥ 


१ पटिसृत्वा ~ स्या०, रो०। २ जत्थेहि०~स्या०;, वत्थेहि०-रो०। ३ कनापि- 
स्या०। ४ चिर~सी०, स्या०। ५ वंस्वत्तीन-स्या०) 


१ १६ १८०] न दापेतिवत्थु १५६ 


१६९ "अह नन्दा नन्दिसेन, भरिया ते पुरे अह । 
पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गता'' ति ॥ 
१७० “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत । 
किस्स कम्मविपाकेन, पेतलोक इतो गता" ति ॥ 
१७१ “चण्डी च फरुसा चासि, तयि चापि अगारवा। 5 
ताह दुरुक्त वत्वान, पेतलखोक इतो गता" ति ॥ 
१७२ “"हन्दत्तरीय ददामि ते, इम ॒दुस्स निवासय । 
इम दुस्स निवासेत्वा, एहि नेस्सामि त घर ॥ 
१७३ “वत्थ च अन्नपान च, ठच्छसि त्व घर गता, 
पत्ते च ते पस्सिस्ससि, सुणिसायो च दक्खसी'' ति ॥ 
१७४ “"हत्थेन हत्ये ते दिन्न, न मय्ह्‌ उपकप्पति । 
भिक्खू च सीरसम्प्ने, वीतरागे बहुम्सुते ।। 
१७५ ` 'तप्पेहि अन्नपानेन, मम' दक्खिणमादिस'। 
तदाह सुखिता हेस्स, सम्बकामसमिद्धिनी'" ति ॥ 
१७६ साधू ति सो पटिस्सुत्वा, दान विपुलमाकिरि । 15 
अन्न" पान खादनीय, वत्थसेनासनानि च। 
छत्त गन्ध च मार च, विविधा च उपाहना ॥ 
१७७ भिक्खू च सीलसम्पन्ने, वीतरागे बहुस्सुते । 
तप्पेत्वा अन्नपानेन, तस्सा दक्खिणमादिसी ॥ 
१७८ समनन्तरानुद्द्रु, विपाको उदपज्जथ । 90 
भोजनच्छादनपानीय, दक्खिणाय इद फल ॥ 
१७९ ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकुत्तमधारिनी । 
विचित्तवत्याभरणा, सामिक उपसङ्खमि ॥ 
१८० “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिटुसि देवते । 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका ।॥। % 
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१ नन्दसन -सी०, स्या० रोऽ २-२ ° फरुसवाचा च तयि चासि -सी०, ० चासि 
-स्था०, चण्डफरसावाचा तयिधासि-रो०। ३ षद -सी०। ४ सुणिसाये -स्या०, 
सूतिसाये ~ रो०। ५-५ मम्‌ दविलणमादिसि - स्या०, रो०। ६-६ ततो साधूति सो पटिसु- 
णित्वा दान विपुलमाकरी -स्या० ततो साधूनि मौ पटिसुणित्वा दान विपुमाकरिरि - रो०। 
७ अन्न ~ स्या०। ८ वत्य सेनासनानि-स्या०, सो०। 

सु ५ २--२५ 


१५४ पेतवत्थु [ १ १६ १८१ 


१८१ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्ति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥! 
8 146 १८२ पृच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज। 
6 केनासि एव जकितानुभावा, 


० 


वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती'' ति।॥ 
१८३ “अह्‌ नन्दा नन्दिसेन, भरिया ते परे अह । 
पापकम्म करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥ 
१८४ “तव दिखे दानेन, मोदामि अकूतोभया । 
10 चिर जीव गहपति, सह सब्बेहि जातिभि । 
६ 18 असोक विरज खेम", आवास वसवत्तिन ॥ 


१८५ “इध धम्म चरित्वान, दान दत्वा गहपति। 
विनेय्य मच्छेरमर समूल, अनिन्दितो सम्गमुपेहि ठान ति॥। 
नन्दापेतिवत्थु चतुत्थ । 


१७ मट्रकुण्डलीपेतवत्थु 


१८६ “अरङ्कतो मद्ुकुण्डली , 
16 माल्धारी हरिचन्दनुस्सदो । 
बाहा पग्गय्ह कन्दसि, 
वनमचज्ज्ञे कि दुक्खितो तुव'' ति॥ 
१८७ “सोवण्णमयो पभस्सरो , 
उप्पन्नो रथपञ्जरो मम। 
0 तस्स चक्कयुग॒ न विन्दामि, 
तेन दुक्खेन जहामि जीवितः ति॥। 
१८८ “सोवण्णमय मणिमय , 
लोहितकमय' अथ रूपियमय। 


१ ठान -सी०, स्या०। २ वसवत्तान-स्या०) ३ मद्रकुण्डली-सी०। ४ 
जदहिस्स -सी०) ५ रोहितद्धुमथ -सी०, लोहितङ्गमथ -स्या०। 


१ १७ १९७ | 


मदुकुण्डलीपेतवत्थु १५९५ 


आचिक्ड में भहूमाणव, 
चक्कयुग॒ पटिपादयामि' ते ति॥। 


१८९ शसो माणवो तस्स पावदि, 
चन्दिमसुरिया उभयेत्थ दिस्सरे। 
सोवण्णमयो रथो मम, 
तेन चक्कयुगेन सीभती ति॥ 


१९० बालो खो त्व असि माणव, 
यो त्व॒पत्थयसे अपल्थिय। 
मञ्लामि तुव मरिस्ससि, 
न॒हि त्व लच्छसि चन्दिमसुरिये ति॥ 


१९१ “गमनागमन पि दिस्सति, 
वण्णधातु उभयस्य वीधिया | 
पेतो कालकतो न दिस्सति, 
को निध कन्दत बालत्यतरो' ति॥ 


१९२ सच्च खो वदेसि माणव, 
अहमेव कन्दत॒ बाल्यतरो । 
चन्द विय दारको रुद, 
पेत॒ कारुकताभिपत्थयि'' ति ॥ 


१९३ “आदित वत म सन्त, घतसित्त व पावेक। 
वारिना विय ओसिञ्च, सम्ब निन्बापये दर ॥ 

१९४ “अब्बही' वत मे सल्ल, सोक हदयनिस्सित । 
यो मे सोकपरेतस्स, प॒त्तसोक अपानुदि ॥ 

१९५ “स्वाह अञ्बृब्हसल्लोस्मि, सीतिभूतोस्मि निब्ब॒तो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान माणवा ति॥ 


{ (> 


१९६ द्देवता नुसि गन्धव्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो। 
को वा त्व कस्स वा पुत्तो, कथ जनेमु त मयः ति] 
१९७ ध्य च कन्दसि य च रोदसि, 
पत्त आद्ाहने सय दहित्वा । 


१ पटिलाभयामि~रसं\9 


२ अन्वह ~ स्या०। ३ अ1दु-सी०, अआदू-स्या०। 
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१५६ पेतवत्थु | १ १७ १९७- 


स्वाह कुसल करित्वा कम्म, 
तिदसान सहन्यत' गतो ति" 
१९८ अप्प वा बहु वा नाहसाम, 
दान ददन्तस्स सकं अगारे। 
उपोसथकंम्म वा तादिस, 
केन॒ कम्मेन गतोसि देवरोक* ति॥ 
१९९ "आबाधिकोह दुविखतो गिरानो, 
आतुररूपोर्हि सके निवेसने । 
बुद्ध विगतरज वितिण्णकद्खु , 


अहक्खि सुगत अनोमपञ्च॥। 
२०० "स्वाह मृदितमनो पसन्नचित्तो, 
अञ्जलि अकरि तथागतस्स। 


ताह कसर करित्वान कम्म, 
तिदसन सह्यत गतो ति॥ 
२०१ "अच्छरसिय वत अन्भूत वतः, 
अञ्जकल्िकिम्मस्स अयमीदिसो विपाको । 
अह पि मुदितमनो पसन्नचित्तो, 
अज्जेव बुद्ध सरण वजामी'' ति।॥। 


8, 


२०२ “अज्जेव बुद्ध सरण वजाहि , 
धम्म च सद्ध च पसन्नचित्तो। 
तथेव सिक्खाय पदानि पञ्च, 
अखण्डफल्लानि समादियस्सु ॥ 

२०३ ` पाणातिपाता विरमस्सु चिप, 
लोके अदिन्न परिवज्जयस्स । 
अमज्जपो मा च ममा भणाहि, 
सकेन दारेन च होहि तद्रो“ ति॥ 

२०४ “अत्थकामोसि मे यक्ख, हितकामोसि देवते। 
करोमि तुय्ह वचन, त्वसि आचरियो ममा ति॥ 


१-१ सहब्यत पत्ती ~ सी०। २ सी° पोत्थकं नत्थि। 


१ १८ २१४ ] 


२०५ 


२०६ 


२०८ 


9 


२१० 


९११ 


२१९ 


२९१३ 


९९४ 


१ चक्सु-सी०, स्या० रौ०। २ सस-सी०। ३ अदितो त्ि-स्या०, रौऽ। 
४ रूपियामय -सी० रूपिमय-रोऽ०। ५ अरञ्मेवनगोचरा-सी०। ६ पठवीनिस्षिता 


~ स्या०, रो०। 


कण्ट्पेतवत्थु १५७ 


''उपेमि सरणं बुद्ध, धम्म चा पि अनुत्तर। 
सद्ध च नरदेवस्स, गच्छामि सरण अह्‌ ॥ 
"'पाणातिपाता विरमामि लिप्प, 
लोकं अदिल्ल परिवज्जयामि। 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि। 
सकेन दारेन च होमि तुद" ति॥ 
मद्ुकुण्डलोपेतवत्थु पञ्चम । 


१८ कण्हुपेतवत्थु 
'उदुंहि कण्ट कि सेमि, को अत्थो सुपनेन ते । 
यो च तु्ह्‌ सको भाता, हदय चक्खु च दक्खिण । 
तस्स वाता बलीयन्ति, धटो जप्पति कंसवा'' ति ॥ 
"तस्स त वचन सुत्वा, रोहिणेय्यस्स कंसवो । 
तरमानरूपो वुद्रासि, भातुसोकन अट्ितो ॥ 
कि नु उम्मत्तरूपो व, केवल द्वारकं इम। 
ससो ससो ति लपसि, कीदिस ससमिच्छसि ।॥ 
ˆसोवण्णमय मणिमय, लोहमय अथ रूपियमय । 
सद् सिखापवाठमय, कारयिस्सामि ते सस॥। 
सन्ति अनञ्बे पि ससका, अरञ्जवनगोचरा'। 
ते पि ते आनयिस्सामि, कीदिस ससमिच्छसी' ति॥ 
' नाहमेतं ससे इच्छे, ये ससा पथविस्सिताः। 
चन्दतो ससमिच्छामि, त मे ओह॒र केसवा'' ति ॥ 
सो नृन मधुर जाति, जीवित विजहिस्ससि । 
अपत्थिय* पत्थयसि, चन्दतो ससमिच्छसी'" ति 
` एव चे कण्ु जानासि, यथञ्जमनुसाससि । 
कस्मा पुरे मत पृत्त, अज्जा पि मनुसोचसि ॥ 


७ अपत्थयं ~ सी ०, स्या०, रो०। 
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१५८ 


२१५ 


२९१६ 


‰ «५ 


५. 


९१९५ 


९२९६ 


पेतवत्थु [ १ १८ २१५- 


न यः क्ढ्भा मनुस्सेन, अमनुस्सेन वा पन। 
जातो मे मा मरि पुत्तो, कृतो रन्भा अलन्भिय ॥ 

न मन्ता मूलभेसज्जा, ओसधेहि' धनेन वा । 

सक्का आनयितु कण्ह्‌, य पेतमनुसोचसि ॥ 
 महदढना महाभोगा, रद्ुवन्तो पि खत्तिया । 
पहूतधनधञ्जासे , ते पि नो अजरामरा॥ 
` खत्तिया ब्राह्मणा वस्सा, सुहा चण्डाल्पुक्कूसा । 

एते चञ्जे च जातिया, ते पि नो अजरामरा॥ 

“ध्ये मन्त परिकत्तेन्ति, छठद्ध ॒ब्रह्मचिन्तित । 

एतेचञ्मे च विज्जाय, तेपि नो अजरामरा॥ 
'इसयो वा पि ये सन्ता, सञ्बतत्ता तपस्सिनो । 
सरीर ते पि कालेन, विजहुन्ति तपस्सिनो ॥ 
(भावितत्ता अरहन्तो, कतकिच्चा अनासवा । 
निक्खिपन्ति इम देह, पुञ्जपापपरिक्छयाः' ति ॥ 
` आदित्त वत म सन्त, घतसित्त व पावक । 

वारिना विय ओसिञ्च, सब्ब ॒निन्बापये दर॥ 
'अन्बही वत मे सल्ल, सोक हदयनिस्सित । 

यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोकं अपानृदि॥ 
(स्वाह अन्बृब्हसल्लोस्मि, सीतिभूतोस्मि निब्बूतो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सत्वान भातिक॥ 
एव करोन्ति सप्पञ्जा, ये होन्ति अनुकम्पका । 
निवत्तयन्ति* सोकम्हा, घटो जेदु व भातर)) 
“यस्स ॒एतादिस्ा होन्ति, अमच्चा परिचारका । 
सुभासितेन अन्वेन्ति, घटो जेदुव भातर'' ति।। 

कण्ह्ुपेतवत्थु खदु । 


१-१ ये न~-सी०,रो०, नत-स्या०) २ मरी-सी०,स्या० रोऽ) ३ ओौस 


येहि -स्या०। ४ पहुनधनधञ्जये -सी०, पहुतधनधञ्जासो -रो०। ५ परिवत्तन्ति 
-स्या०। ६ भासित -स्या०, रो०{ ७ विनिवरत्तयति-रो०।! ८ घतो-सी० रो०। 


९ परिचारिका-स्या० रो०। 


१ १९ २३७ | घधनपार सेद्िपेट वत्थु १५९ 
१९ धनपालसेद्विपेतेवत्थ 


२२७ (नग्गो दृब्बण्णरूपोसि, किसो धमनिसन्थतो । 8 16, 
उप्फासुल्िको किसिको, को नु त्वमसि मारिस।। 7 20 


२२८ “अह भदन्ते पेतोम्हि, दुम्गतो यमलोकिको । 
पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गतो॥ 
२२९ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। 6 
किस्स॒ कम्मविपाकेन, पेतलोक इतो गतो 
२३० “नगर अत्थि पण्णान, एरकच्छ ति विस्सुत। 
तत्थ सद्वि पुरे आसि, धनपालोति म॒ विदू ॥ 
२३१ “असीति सकटवाहान, हिरञ्जस्स अहोसि मे। 
पूत मे जातरूप, मृत्ता वेद्धुरिया बहू 


२३२ “ताव महद्नस्सा पि, न मे दात्‌, पिय अहू। 
पिदहित्वा द्वार भुञ्जि,' मा म॒ याचनकाहुसु। 


२३३ “अस्सद्धो मच्छरी चासि, कदरियो परिभासको 
ददन्तान करोन्तान, वारयिस्स बहु जने ॥ 


२३४ “विपाको नत्थि दानस्स, सयमस्स कृतो फक । 1 
पोक्छरजञ्जोदपानानि, आरामानि च रोपिते। 
पपायो च विनासेसि, दुर्गे सङ्कधमनानि च॥ 


२३५ “स्वाह अकतकल्याणो, कतपापो ततो चूतो 
उपपन्नो पेत्तिविसय, खण्पिपाससमप्पितो ॥ 


२३६ "पञ्चपण्णासवस्सानि,* यतो काल्द्धृतो' अह्‌ । % 
नाभिजानामि भत्तवा, पीत वा पन पानिय॥ 


२३७ “यो सयमो सो विनासो, यो विनासो सो सयमो । 
पेता हि किर जानन्ति, यो सयमो सो विनासो॥, 


१ दसन्नानं -सी०, स्या०, रोऽ। २ बिदु-सी०, विदु-रो०। ३ सकटवाहन 
~ स्या०। ४ महाधनस्सा-स्या०, रो०। ५ भुञ्जामि-सी०, स्या०, रो०। ६ वासि- 
स्या ० रो०। ७-७ बहुज्जनं ~ सी ०, स्या०, बहुजन - रो०। ८ सञ्बमस्स ~ सी ° । ९-९ 
उपपन्नो पित्तिविसय ~ स्या०, उपपन्नो पतविसथ -रो०। १० सुप्पिपासासमप्पितौ - सी ० 
११-११ पञ्चपञ्जासवस्सानि ततो कालकतो ~ स्या०। 
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१६० पेतघत्थु [ १ १९ २३८- 


२३८ “अह पुरे सयमिस्स, नादासि बहुकं धने । 
सन्तेसु देय्यधस्मेसु, दीप नाकासिमत्तनो 
स्वाह पच्छानुतप्पामि, अत्तकम्मफलूपगो ॥ 
२३९ “उद्ध चतूहि मासेहि, कालद्धिरियाः भविस्सति। 
एकन्तकट्क घोर, निरय पपतिस्सह्‌ ॥ 
२४० “"चतुक्कण्णः चतुद्रार, विभत्त भागसो मित। 
अथोपाकारपरियन्त, अयसा परटिकूज्जित || 
२४१ "तस्स अयोमया भूमि, जिता तेजसा यता'। 
समन्ता योजनसत, फरित्वा तिटरत्ति सन्बदा । 
२४२ “'तत्थाह॒ दीघमद्धान, दुक्ड वेदिस्स वेदन, 
फर पापस्स कम्मस्स, तस्मा सोचामह्‌ भुस ॥, 
२४३ त वो वदामि भह वो, यावन्तेत्य समागता, 
माकत्थ पापक कस्म, आवि वा यदिवा रही॥ 
२४४ “सचे त॒ पापक कम्म, करिस्सथ करोथ वा। 
न वो दुक्खा पमुत्यत्थि, उप्पच्चा पि पलायत ॥ 
२४५ 'मत्तेय्या हो पेत्तेय्या, कुरे जेद्रापचायिका, । 
सामञ्बा होथ ब्रह्मञ्या, एव॒ सग्ग गमिस्सथा'" ति 
#॥ धनपालसेद्विपेतवत्थु सत्तम । 


२० चूटठसेद्िपेतवत्थु 


२४६ “नग्गो किसो पन्बजितोसि भन्ते, 
रत्ति कहि गच्छसि कस्स हेतु 
आचिक्छ मे त अपि सक्कुणेमुः 
सन्बेन वित्त पटिपादये तुब'' ति॥ 





१ कालकिरिया-सी० स्या०, रो०। २ एकत कटुक~सी०, स्या० रौो०। ३ 
युत्ता -स्या०। ४ आवी -सी०, अवि-स्या०, आवि -रो०। ५-५ पमुत्तत्थि उपच्छा 
पि पलायित -स्या०, रो०, पमृत्तत्थि ० -सी०, रो०} ६ पचायका-सी०) * नन्त 
सिक्ख पे° मुञ्चेय्यफापकम्माती ति अथ गाथा स्या° सो° पौत्थकेसु एका अधिका दिस्सति । 
७ धनपाल्पेतवत्थु -सी०, स्या०, रो०। 


१ २० २५२ | चू्सेदटिपेतवत्थ ६९६१ 


२४७ “वाराणसी नगर दुरु, 
तत्थाह गहपति अडइको अह दीनो । 
अदाता गेधितमनोः आमिसस्मि, 
द्स्सील्येन यमविसथम्हि पत्तो 


२४८ “सो सृचिकाय किकमितो तेहिः 
तेनेव जातीसु यामि जआामिसकिञ्चिक्खहेतु  । 
अदानसीला न च सदृहन्ति, 
दानफलं होति परम्हि लोके 


२४९ “धीता च मय्ह ल्पते अभिक्खण 
दस्सामि दान पितूनः पितामहान। 
तमुपकव्खट परिविसयन्ति ब्राह्मणा , 
यामि अह अन्धकविन्द' भोत्तु “ ति॥ 


२५० तमवोच राजा “अनुभवियान तपि, 
एय्यासि खिप्प अहमपि कस्स पूज । 
आचिक्छ मे त॒ यदि अत्थि दहतु, 
सद्धायित हेतुवचो सुणोमा “ ति॥ 


२५१ तथा ति क्त्वा अगमासि तत्थ, 
भुञ्जिसु भक्त न च" दक्विणारहा '। 
पच्चागमि ` राजगह पृूनापर, 
पातुरहोसि परतो जनाधिपस्स ।! 


२५२ दिस्वान पत॒ पुनदेव* आगत, 
राजा अवोच “अहमपि किं ददामि। 
आचिक्खछ मे त यदि अत्थि हेतु, 
येन तृव चिरतर पीणितो सिया" ति॥। 


१ बाराणसि-स्था० रो०। २ दिन्नौ-स्या०। ३ गयितमनौ-स्या० रो०। 
४ मातिसु-सी०। ५ अमिस्किञ्विहेवु-सी°, स्या० रो०। ६ दानफङ- स्या०। 
७ पितुन्न -स्या०, रो०, पितुन -सी०। ८ उपक्खट - सी०, उपक्छत - रो०, उपट्वित - 
स्या०। ९ ब्राहमण -सी०। १०-१० अधकाविद मुत्तु-स्या०, रो०1 ११ तवमनुभ 
विथान-स्या०, रो०। १२ करिस्स-स्या०, रो०। १३ सुणोमि-सी°; सुणोम~ 
स्य{०, रो०। १४ च पन -सी०, पन - रोौ०, स्या० पौत्थकं तत्थ । १५ पदक्खिणारहा ~ 
स्या०। १६ पच्छागमी -स्या०, रो०। १७ पुनरेव - सी०, रो०। 

सं ०९-२१ 
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१६२ पेतवत्थु [ १ २० २५३- 


२५२३ बद्ध च सद्ध॒ परिविसियान राज, 
अघ्रेन पानेन च' चीवरेन। 
त॒ दक्खिण आदिसि मे हिताय, 
एव अह चिरतर पीणितो सिया" ति॥ 


6 २५४ ततो च राजा निपतित्वाः तावदे, 
दान सहत्था अतुल ददित्वाः स्ख" 
आरोचेसि पक्त तथागतस्स, 
तरस च" पेतस्स॒ दक्खिण आदिसित्थ॥ 
२५५ सो पूजितो अतिविय सोभमानो, 
10 पातुरहोसि पुरतो जनाधिपस्स। 
यक्खोहमस्मि- परमिद्धिपत्तो, 
न॒मय्हमत्थि समा सदिसा मानुसा ॥ 
२५६ ` पस्सान॒भाव अपरिमित ममयिदः 
तयानुदिद्रु अतु दत्वा सद्ध। 
15 सन्तप्पितो सतत सदा बहू हि, 
यामि अह सुखितो मनुस्सदेवा' ति॥। 
चूसेदविपेतवत्थु ^ अटुम । 
भाणवार्‌ पठ्म । 





कन्ये 


२१ अडकुरपेतबस्थु 


२५७ “यस्स अत्थाय गच्छाम, कम्बोज धनहारका । 
अथं कामदे यक्खो, इम यक्ख नयामसे'* | 


२५८ “इम यक्ख गहेत्वान, सावकंन पसय्ह्‌ वा । 
% यान आरोपयित्वान, चिप्प गच्छाम दवारक'' ति॥ 


१ पि~-सी० स्या० से०। २ निपतिव्व-सी०) ३ तावदेव -स्या०, रो०। 
४ च दत्वा-स्या०।५ सद्धं च~-म्या०) ६-६ आरोचयि पकति -स्या०, रो०, अरोचयी 
पकति ~ मौ ०। ७-७ स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ८ पक्खोहमस्सि - स्या०, रौ० 1 ९~ 
९ न मम्ह्मिद्धि सम-सी०, स्या० रोऽ। १० मृस्सा-सी°, रोऽ, स्याऽ। ११ 
तयानदिह - सी ०, तयनुसिद्रू-रो०। १२ दद्ित्वा ~ सी० स्या०। १३ चुत्लसेद्टिपतवत्यु 
~ सी ०1 १४ नियामसे -स्या० रोऽ। 


१ २१ २६७ | अङकूुरपेतवत्थु १६१ 


२५९ “यस्म सक्खस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 
न तस्स साख भञ्जेग्य, मित्तदुन्भो हि पापको" ति॥ 


२६० यस्स सक्खस्स छायाय, निसीदय्य सयेष्य वा। 
खन्थ पि तस्स छिन्देय्य, अत्थो चे तादिसो सिया" ति॥ 


२६१ “यस्स म्क्वस्स दछायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा। 5 ॐ 15 
न॒ तस्स पत्त भिन्देथ्य, सित्तदुन्भो हि पापको“ ति ॥ 


२६२ “यस्स स्क्स्स॒छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा| 
समृर पि त अब्बृहे" अत्थो नै तादिसो सिया” ति ॥ 
२६३ “यस्सेकरत्ति पि घरे व॑मेरय, 
यत्थन्नपान पुरिसो रुभेथ। 10 
न॒तस्स पापे मनसापि चिन्तय, 
कतञ्लृता सप्पूरिसेहि वण्णिता ॥ 


२६४ “'यस्सेकरत्ि पि घरे वसेय्य, 
अघेन पानेन उपद्वितो सिया। 
न॒तस्स पाप मनसा पि चिन्तये, 16 
अदुन्भपाणी दहते मित्तदुन्भि । 


२६५ “यो पुव्बे कतकल्याणो, पच्छा पापेन हिसति। 
अल्लपाणिहतो पोसो, न सो भ्रानि पस्सती" ति 

२६६ “नाह देवेन वा मनुस्सेन वा, ४ 
इस्सरियेन वाहं ॒सुप्पसय्हो" । 20 
यक्खोहमस्मि परमिद्धिपत्तो, 
दूरद्धमो वण्णबलृपपन्नो* ति॥ 


२६७ “पाणि ते सब्बसो वण्णो, पञ्चधारो मधुस्सवो । 
नानारसा पग्घरन्ति, मजञ्जेह त पुरिन्दद'' ति॥ 


१ अब्बुहुय्य -सी०, जन्बृष््‌ म्या० >०। २ पे~-स्मा०, पि-से०। ३ हि 
~-स्या०, रो०। ४ चेतये -₹।[०) र!°। “* यौ अप्पदुद्ुस्प पेऽ परनिवातवखित्तोतीति 
भथ गाथा स्या०, रो० पौत्थकयु एका भ्रयिका दिस्सति। ५ नसुप्पस्ौ - सी०। 
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# 


२६८ “नाम्हि' देवो न ` गन्धन्बो, ना पि सक्को पुरिन्ददो। 
पेत म! अडकुर जानाहि, रोरुवम्हाः इधागत'' ति॥ 
२६९ “किसीलो किसमाचागे, रोरुवस्मि पुरे तुव। 
केन ते ब्रह्मचरियेन, पुञ्ज पाणिम्हि इज्छती'" ति॥ 
२७० “तुल्लवायो' परे आसि, रोरुवस्मि तदा अह्‌ । 
सुकिच्छवुत्ति कपण, न मे विज्जति दातवे॥ 
२७१ "निवेसनः च मे आसि, असय्हुस्स उपन्तिके। 
सद्धस्स॒ दानपतिनो, कतपुञ्जस्स  लज्जिनो । 
२७२ “तत्थ याचनका यन्ति, नानागोत्ता वनिन्बका। 
ते च म तत्थ पृच्छन्ति, असथ्हस्स निवेसन॥। 
२७३ “कत्थ गच्छाम भह वो, कत्थः दानं पदीयति। 
तेसाह पुद्रौ अक्लामि, असय्स्स निवेसन ॥ 
२७४ “'पग्गय्ह दक्खिण बाहु, एत्थ गच्छथ भह वो । 
एत्थदान पदीयति, असण्हस्स निवेसने ॥ 
२७५ "तेन पाणि कामददो, तेन पाणि मधुस्सवो । 
तेन मे ब्रह्मचरियेन, पुञ्ज पाणिम्हि इज्छती' ति॥ 
२७६ "न किर त्व अदा दान, सक्पाणीहि कस्सचि। 
परस्स दान अनुमोदमानो, पाणि पम्गय्हु पावदि॥ 


२७७ "तेन पाणि कामददो, तेन पाणि मधुस्सवो। 
तेन तं ब्रह्मचरियेन, पञ्ज पाणिम्हि इञ्सति॥ 

२७८ श्यो सो दानमदा भन्ते, पसस्ो सकपाणिभि ` । 
सो हित्वा मानुस देह, कि नु सो दिसत गतो ति॥ 


२७९ “नाह पजानामि ` असय्हसाहिनो, 
अद्खोरसस्स गति आगति वा। 


१ नम्हि-सी० स्या० रो०। २ तन~-सी० स्य।०,रो०। ३ स्थ।० पोट्थके नत्थि। 
४ भरुवम्हा -पी० रो०।५ ततवायो-स्या० रो०। ६ अवसन -सी०, रो०। ७ तत्थ 
- स४[०। ८ वक्खमि ~ सी °, रो०। ९ पदीयते-सी०) १० मे-स्या०, रो०। ११ सक- 
पाणीहि -स्था०, सो°, सकपाणिहि -सी०। १२ जानामि -स्या०, रो० 1 
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सुत च मे वेस्सवणस्स सन्तिके, 
सक्कस्स॒ सहन्यत' गतो असय्हो'' ति ॥ 
२८० “अलमेव कातु कल्याण, दान दातु यथारह्‌ । 
पाणिः कामददः दिस्वा, को पुञ्ज न करिस्सति॥ 


२८१ सो हि नृन इतो गन्त्वा, अनुप्पत्वान हारक। 6 
दान पट्ुपयिस्सामि, य ममस्स सुखावह ।। 


२८२ “'दस्सामन्नः च पान च, वत्थसेनासनानि च। 
पप च उदपान च, दुग्गे सङ्धमनानि चाः' ति।। 

२८२ “केन ते अडगुली कणा, मख च कुण्डटीकत । 8 181 
अस्खीनि च पण्बरन्ति, कि पाप पक्त तया ति। 10 


२८४ “अङ्खीरसस्स गहपतिनो, सद्धस्स घरमेसिनो । 
तस्साह दानविस्सग्गे, दाने अधिकतो अहु ।। 


२८५ “तत्थ याचनके दिस्वा, आगतं भोजनत्थिकं । 
एकमन्त अपक्कम्म, अकासि कुण्डलि मुखे \। 
२८६ नलेन मे अडगरी कणा, मृख च कण्डलीकते । 16 
अक्खीनि मे पग्घरन्ति, त पाप पकत मया ति॥ 
२८७ धम्मन ते कापुरिस, मृख च कुण्डलीकत। 
अक्खीनि च पर्रन्ति, य त परस्स दानस्स। 
अकासि कुण्डलि मुखे ॥ 


२८८ (कथ हि दान ददमानो, करेय्य परपत्तिय । % 
अन्नः पान खादनीय, वत्थसेनास्नानि च॥ 


२८९ “सो हि नून इतो गन्त्वा, अनुप्पत्वान हारक । 
दान पदुपयिस्सामि, य ममस्स सुखावह।। 


२९० “'दस्सामन्न च पान च, वत्थसेनासनानि च। 
पप चं उदपान च, दुग्गे सद्धमनानि चा" ति) % 
१ सहन्यत -सी° रोऽ २ पाणि-स्या० रोऽ। ३ त पटुपयिस्सामि-स्या०' 
रोऽ, पदटुापयिस्सामि --सी०। -४ उस्सामि अन्न -स्ना० रोऽ ५ कुण्ठा-सी०; 
कुण्डा --स्या०, रौ०। ६ कुणलीकत -म 1७ कुणली -म०) ८ च~-सी०, स्या° सो०।९ 
त्व -मी०, स्या०, रोऽ । १० अन्न -स्या० रोऽ। 
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९९७ 
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# 


ततो हि सो निवत्तित्वा, अनुप्पत्वान द्वारक) 
दान पदुपयि अडकूरो, य तुमस्सः सुखावह ॥ 


अदा अब्र च पान च, वत्थसेनासनानि च। 
पप च उदपान च, विप्पसब्ेन चेतमा ॥ 


कौ छतो को च तसितो, को वत्थ परिदहिस्सति । 
कस्स ॒सन्तानि योग्गानि, इतो योजेन्तु वाहन ॥ 


को छत्तिच्छति गन्व च, को माल को उपाहन। 
इतिस्सु तत्थ चोसेन्ति, कप्पका सदमागधा । 
सदा साय च पातो च, अडकुरस्स निवेसने। 


सुख सुपति अड्कुरो, इति जानाति म॒ जनो, 
दुक्खं ॒सुपामि सिन्वक, य न पस्सामि याचके ।। 


सुख सुपति अड्कुरो, इति जानाति म॒ जनो। 
दुक्खं सिन्धक सुपामि, अप्पके सु वनिन्बके'" ति ॥ 
सक्को चे ते वर दनज्जा, तावतिसानमिस्सरो। 

किस्स सन्बस्स लोकस्स, वरमानो वर वरे“ ति॥ 


सक्को चे मे वर दज्जा, तावतिसानमिस्सरो। 

कालृद्वितस्स मे सतो, सुरियुग्गमनः पति। 

दिन्बा अक्खा पातुभवेय्य्‌, सीरवन्तो च याचका ॥ 
ददतो मे न सखीयेथ, दत्वा नानृतपेय्यह। 

दद चित्त पसादेय्य एत ॒सक्क वर वरे'' ति॥ 
न॒ सम्बवित्तानि परे पवेच्छे, 

व्देय्य दान चं वन च रक्खे। 

तस्मा हि दाना वनमेव सेय्यो, 

अतिप्पदानेन कुला न होन्ति॥ 


१ पटुयि-सी०, रो०, पदटुपयि-स्या०। २-२य त अस्स~-स्या०, रौ०। ३ 
परिवस्सति - सी ०, रो०।४ इतिसु-स्या० सो०। ५ सिधुक-स्या०। ६ सुरिथस्युग्ग 
मन -सी० रोऽ, सूरिथुगगमर्ण -म०। ७ नानुतप्पेय्याह ~ स्या०, रो०] ८~-८ पसादेय्य 
एव सक्कं - स्या०, रो०, ० एव ० -सी'०। 
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३०१ “'अदानमतिदान च, नप्पससन्ति पण्डिता, 
तस्मा हि दाना धनमेव सेय्यो, 
समेन व््ते्य स धीरधम्मो' ति॥ 
२३०२ “अहोः वत > अहमेव दज्ज, 
सन्तो च म सप्पूरिसा भजेथ्यु । 5 
मेघो व॒ निन्नानि' परिपूरयन्तो, 
सन्तप्पये सब्बवनिन्बकान ॥ 
३०३ “यस्स याचनके दिस्वा, मुग्ववण्णो पसीदति। 
दत्वा अत्तमनो होति, त घर वसतो सुख ॥ 
३०४ “यस्स याचनके दिस्वा, मुखवण्णो पसीदति । 10 
दत्वा अत्तमनो होति, एसा यजञ्चस्स' सम्पदा ॥ 
३०५ “पुन्बेव दाना सुमनो, दद चित्त पसादये। 8 159 
दत्वा अत्तमनौ होति, एसा यञ्चस्स सम्पदा" ति॥ ^. 
३०६ “सदि वाहसहस्सानि, अडकुरस्स निवेसने। 
भोजन दीयते निच्च, पुञ्जपेक्खस्स अन्तुनो ।! 16 
३०७ “"तिसहस्सानि सूदानि" हि आमृत्तमणिकुण्डला । 
अङ्कुर उपजीवन्ति, दाने यञ्जस्स वावटा ॥ 
२०८ “सद्वि पुरिससहस्सानि, आमृत्तमणिकुण्डला। 
अडकूरस्स महादाने, कदु फाटेन्ति माणवा ॥ 
२०९ “सोकसित्थिसहस्सानि, सब्बालद्धारभूसिता । 20 
अङक्रस्स महादान, विधा पिण्डन्ति नारियो॥ 
२१० “सोठसित्थिसहस्सानि, सब्बालद्ारभूसिता । 
अड-क््‌रस्स महादाने, दब्बिगाहा उपट्टिता । 
२११ “बहु बहून पादासि, चिर पादासि खत्तियो । 
सक्कच्च च॒ सहत्था च, चित्तीकत्वा ` पृनप्पून ॥ % 


१ न पसि -स्या० रो०। २ वता-सी० स्या० रो०।३ हि-सी० स्या, 
येऽ « मजय्य~-स्या० सो०। ५-५ निन्नानमि पुरयतो -सी०, ° हि पूरयन्तौ -स्या०, 
गे०। द पुञ्जस्स-सी० रौ०। ७७ सुदाहि-सी०, सुदा-रो०ः सूदनि-स्याऽ।८ 
व्यावटा ~ सी०, पावा -स्या०, रोऽ। ° दव्विग्गाहा-स्या०। १० बहृन्न -सी०। ११ 
खत्तिय -स्या०, रो०। १२ वित्तिकत्वा -स्या०, से०। 
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३२० 


२२१ 


२९९ 
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बहु मासे च पक्वे च, उतुसवच्छरानि च । 
महादान पवत्तेसि, अडकृरो दीघमन्तर ॥ 
एव दत्वा यजित्वा च, अडकूरो दीघमन्तर, 
सो हित्वा मानुस देह, तावतिसृपगो अह ।। 

` कट च्छुभिक्खं  दत्वान, अनुरुद्स्स इन्दको । 
सो हित्वा मानुस देह, तावतिसुपगो अहु ॥ 
दसहि ठनेहि अडक्‌र, इन्दको अतिरोचति। 
रूपं सहे रसे गन्धे, फोद्ुब्बे च मनोरमे । 
आयुना यससा चेव, वण्णेन च सुखेन च, 
आधिपच्चेन अडकृर, इन्दको अतिरोचति 1 
न 

“ तावत्तिसे यदा बृद्धो, सिलाय पण्ड्कम्बरे। 
पारिच्छत्तकम्‌लम्हि, वहासि पुरिसुत्तमो ।। 
दसमु लोकधातसु, सन्निपतित्वान देवता । 
पयिरूपासन्ति सम्बुद्ध, वसन्त ॒नगमुदढनि ॥ 
न कोचि देवो वण्णेन, सम्बुद्ध अतिरोचति। 
सब्बे देवे अतिक्कम्म , सम्बुद्धो व॒ विरोचति ।! 
योजनानि दस दवे च, अडकूुरोय तदा अहु। 
अविदूरेव बुद्धस्स, इन्दको अत्तिरोचति।। 
"ओकोकेत्वान सम्बुद्धो, अडकुर चा पि इन्दक । 
दक्खिणेय्य सम्भावेन्तो , इद वचनमनब्रवि" ।। 
महादान तया दिल्ल, अडकृर दीघमन्तर। 
अतिदूरे निसिन्नोसि, आगच्छ मम सन्तिके" ति॥ 


चोदितो भावितत्तेन, अडकूरो इदमत्रवि । 
“कि मय्ह्‌ तेन दानेन, दक्खिणेय्येन सुञ्जत' ॥ 


१-१ बहुमासे - स्या०, रो० । * महादान तया दिन्न॒पे० अगच्छ मम सन्तिक ति 
अय गाथा सी०, स्याऽ, रो° पौत्थकेयु अधिक। दिस्सति! २ पारिछत्तकमूम्हि - स्या०, रो०। 
३ अधिगय्ह्‌-सी०, रो०। ४-४ चेव ~-स्या०, रो०। ५ पभावन्तौो-सी०, रो०। ६ 
वचनमन्रूवि ~ सी ०, रो०, वेचनमब्रूवि -स्या०। ७ सलतिकि -स्या०, रो०। 


१ २२ ३३३ | 


२३२९४ 


२२५ 
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२३१ 
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अय सो इन्दको यक्खो, दज्जा दान परित्तक। 


अतिरोचति अम्हहि, चन्दो तारगणे यथा'' ति।। 


उज्जद्खरे यथा खेत्ते, बीज बहु पि रोपित । 


न विपुरूफरू होति, न पि तोसंति कस्सकं ॥ 


तथेव दान बहुक, दुस्सीरेसु पतिद्वित। ¢ 


न विपूलफल होति, न पि तोसेति दायक ॥। 


` यथा पि भदकं खेत्ते, बीज अप्प पि रोपित। 


सम्मा धार पवेच्छन्ते, फल तोसेति कस्सक ॥ 


तथेव सीखवन्तेसु, गुणवन्तेसु तादिसु । 


अप्पक पि कत कार, पुञ्ज होति महप्फल'' ति ॥ 10 


'विचैय्य दान दातन्ब, यत्थ दिन्न॒ महप्फल। 


विचेम्य दान दत्वान, सम्ग गच्छन्ति दायका॥ 


'विचेय्य दान सुगतप्पसत्थ, 8 उ 


ये दक्खिणेय्या इध जीवलोके । 
एतेसु दिघ्नानि महप्फलानि, 15 
४५ ॥। 


बीजानि वृत्तानि यथा सुखेत्ते'" ति॥ 
अडबर रपेतवत्थु नवम । 





२२ उत्तरमातुपेतिवत्थु 
दिवाविहारगत भिक्खु, गद्धातीरे निसिन्नक । 
त ॒पेती उपसद्धम्म, दुल्बणा भीरुदस्सना ॥ 


कंसा चस्सा अतिदीघा, यावभूमावलम्बरे'। 
केसेहि सा पटिच्छन्ना, समण एतदनब्रवि* | 20 


पञ्चपण्णासवस्सानि, यतो कालङ्खुता अह्‌ । 7 2 


नाभिजानामि मूत्त वा, पीत वा पन पानिय। 
देहि त्व पानिय भन्ते, तसिता पानियाय मे" ति। 


१ बहक -सी०, रो०। २ विपुर फल-सी०, फल विपुल -स्या०, न विपुकन 
फल ~ रो० 1 ३ यावभुम्मावरम्बर - स्या०, रो०। ४ एतमनब्रूवीति ~ स्या०, एतदन्रृवी ~ सी०, 
रोऽ। ५ पानीय-स्या०, रौऽ। 
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३३४ “अय सीतोदिका' गद्खा, हिमवन्तावसन्दतिः। 
पिव एत्तो गहेत्वान, कि म याचसि पानिय" ति।। 
३३५ “सचाह भन्तं गङ्खाय, सय गण्हामि पानिय । 
लोहित मे परिवत्तति, तस्मा याचामि पानिय ति।। 
२३३६ “किं नु कायेन वाचाय, मनसा दूक्कट कत । 
किस्स कम्मविपाकेन , गद्धा ते होति रोहित" ति ॥ 
३३७ "पुत्तो मे उत्तरो नाम, सद्धो आसि उपासको । 
सो च मय्ह्‌ अकामाय, समणान पवेच्छति । 


२३२३८ “चीवर पिण्डपात च, पच्चय सयनासन । 
तमह परिभासामि, मच्छेरेन उपद्दता ॥ 


३३९ "य त्व॒मय्ह्‌ अकामाय, समणान पवेच्छसि। 
चीवर पिण्डपात च, पञ्चय सयनासन ॥ 


३४० “एत ते परलोकस्मि, रोहित होतु उत्तर । 
तस्स कम्मस्स विपाकन, ग्धा मे होति लोहित" ति॥ 
उत्तरमातुपेतिवत्थु दसम । 


२३ सुत्तपेतवत्थु 


३४१ “अह्‌ पुरे पञ्बजितस्स भिक्खुनो, 
सुत्त अदासि उपसङ्धम्म' याचिता। 
तस्स विपाको विपुरुफलृपलब्भति,' 
बहुका" च मे उप्पज्जरेः वत्थकोटियो ॥ 


३४२ `पुप्फाभिकिण्णः रमितं विमान 
अनेकचित्त नरनारिसेवित । 
साह भुञ्जामि च पारुपामि च, 
पहूतवित्ता न च ताव सीयति॥। 


१ सीतोदका ~ स्या०, रो०। २ हिमवेन्ततो०-सी० स्या०,रो०। ३ कम्मस्सविमा 
केन - सी०। ४-४ कम्मविपाकेन -स्या०, रो०। ५-५ अदासि उपगम्म -स्या० से०, 
अदासि उपगम्म - सी०। ६ विपर फलूपलब्मति - स्या०, विपुल फलूपन्भति - रो०। ७ 
बहू -सी०, स्या०, रो०। ८ उपपज्जरे -सी०। 


१ २४ ३४९ | 


२४३ 


र ४४ 


२३४५ 


४८६ 


३४७ 


२४८ 


२४९ 


१ त्व -स्या०, रो०। ,२ गत्वा-सी०, स्या०, रो०। ३ मानुसा-सी०, स्या० 


कण्णमुण्डपेतिवत्थु १७१ 


“ तस्सेव कम्मस्स विपाकमन्वया, 

सुख च सात च इधूपर्भति । 

साह गन्तवा पुनदेव मानुस, 

काहामि पुञ्जानि नयय्यपृत्त म ति ॥ 
"सत्त तुव वस्ससता इधागता, 

जिण्णा च वृद्धा च तहि भविस्ससि। 
सन्बेव ते कालकता च जातका, 

कि तत्थ गन्त्वान इतो करिस्ससी'' ति॥ 


“सत्तेव वस्सानि इधागताय मे, 
दिन्ब च सुख च समप्पिताय। 
साह गन्त्वान पुनदेव मानुस, 
काहामि पुञ्जानि नयथ्यपृत्त म" ति॥ 
सो त गहेत्वान पसंग्ह बाहाय, 
पच्चानयित्वान येरि सुदुब्बल। 
वज्जेसि अञ्ज पि जन इधागत, 
करोथ पूञ्ञानि सुखूपलन्भति || 
''दिट्रा मया अकतेन साधुना, 
पेता विहञ्जन्ति तथेव मनुस्सा । 
केम्म च कत्वा सुखवेदनीय, 
देवा मनुस्सा च सृखे स्ता पजा" ति॥ 
सुत्तपेतवत्थु एकादसम । 


२४ कण्णसुण्डपेतिवत्थु 
सोण्णसोपानफलरका, सोण्णवाटकसन्थता । 
तत्थ सोगन्धिया वगम्‌, सुचिगन्धा मनोरमा ।! 


“नानासक्खेहि सञ्छन्चा, नानागन्धसमेरिता। 
नानापदुमसञ्छन्ला, पुण्डगीकसमोतता ॥ 


रो०। ४ सोवण्णसोपानफरुका ~ स्था०, रो०। ५ सोगधियो-स्या०, रो०। ६ पुण्ड 
रीकसमोहता - स्या०, पुण्डरीकसभराभता - रो° । 
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१७२ पेतवत्थु [ १ २४ ३५९- 


३५० “सुरभि सम्पवायन्ति, मनुञ्जा मालृतेरिता । 
हसकोञ्चाभिरुदा च, चक्कवक्काभिकूजिता!।। 


३५१ ˆ नानादिजगणाकिण्णा, नानासरगणायता । 
नानाफर्धरा स्वखा, नानापृप्फधरा वना ॥ 


२५२ “न मनुस्सेसु इदिस, नगर यादिसर इद । 
पासादा बहुका तुय्ह, सोवण्णरूपियामया' । 
दहुल्लमाना अआभेन्ति, समन्ता चतुरो दिसा॥ 


२५३ "पञ्च दासिसता तुष्ह्‌, या तेमा परिचारिका) 
ता कम्बुकायूरधरा,* कञ्चनावेकभूसिता- ॥ 


२३५४ “पल्ला बहका तुह, सोवण्णरूपियामया । 
कदलिमिगज्छच्ना, सज्जा गोनकसन्थता ।। 


३५५ “यत्थ ॒त्व॒वासपगता, सन्बकामसमिद्धिनी । 
सम्पत्तायडरत्ताय, ततो उद्वाय गच्छसि ।\ 


३५६ “'उय्यानभूमि गन्त्वान, पोक्खरञ्जा समन्ततो । 
तस्सा तीरे तुव ठासि,“ हरिते सदले सुभे ॥ 

२३५७ “ततो ते कण्णमुण्डो सुनखो, अद्धमङ्गानि खादति। 
यदा च खायिता आसि, अद्टसद्खलिका कता । 
ओगाहसि पोक्ठरणि, होति कायो यथा पुरे ॥ 


३५८ “ततो त्व अद्धपच्चद्धा,' सुचारु पियदस्सना । 
वत्थेन पारपित्वान, आयासि मम सन्तिक।। 


२३५९ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत्‌। 

किस्स कम्मविपाकंन, कण्णसुण्डो सुनखो तव । 
अद्मद्धानि खादती'' ति॥ 

१ सुरभि-सी०, सुरभी-स्या० रो०। २-२ हसाकोज्चाभिरुदा-सी०। ३ 
चक्कवाकाभिकूजिता -स्या०, रो०; चक्कावाकाभिकूजता -सी०। ४ नानामाल्धरा- 
स्या०, नानाफक्धरा - रो०। ५ सौवण्णरूपियमया -स्या०, रो०। ६ वासीसता ~स्या० 
रो०। ७ कम्बुकेयूरधरा -सी०। ८ कञ्चनाचेलभूसिता - स्या०, रो०। ९ कादलिमि 
गञ्छन्ना ~ सी०, कंदरीमिगज्छन्ना ~ रो०! १० वासुपगता -स्या०। ११ थासि-स्या० 
रोऽ) १२ कण्णमण्डो च ~-स्या०, सी०, कण्णमुण्डो च -रो०। १३ अद्भपच्चङ्खी-सी°, 
स्या०, उगगच्छन्ति ~ रोऽ! १४ सी०, स्या०, से» पौत्थकेसु नत्थि । 


१ २५ ३६९ | 


२६० 


२६१ 


३६२ 


२६३ 


रद 


२६५ 


२६६ 


२६७ 


२६८ 


२६९ 


उन्बरिपेतवत्थु १७३ 
किमिलाय' गहपति, सद्धो आसि उपासको । 
तस्साह भरिया आसि, दुस्सीखा अतिचारिनी ॥ 


'भसो' म॒ अतिचरमानाय, सामिको एतदब्रवि। 

नेत छन्न पतिरूप, य त्व अतिचरासि म॥ 

साह घोर च सपथ, मुसावाद' च भासिस'। 5 

नाह त अतिचरामि, कायेन उद चेतसा॥ 

सचाह त॒ अतिचरामि, कायेन उद चेतसा। 

कण्णमुण्डो य सुनखो, अद्धमद्खानि खादतु ।। 

"तस्स कम्मस्स॒ विपाक, मुसावेादस्स चूभय। 

सत्तेव' वस्ससतानि, अनुभूत यतो हि मे। 10 

कण्णमुण्डो च सुनखो, अद्धमद्धानि खादति॥ 

त्व च देव बहुकारो, अत्थाय मे इधागतो। प ॐ 

सुमत्ताह कण्णमुण्डस्स, असोका अकुतोभया ॥ 

"ताह देव नमस्सामि, याचामि पञ्जलीफता । 

भुञ्ज अमानुसं कामे, रम देव मया सहा" ति।॥ 1 

मुत्ता अमानुसा कामा, रमितोम्हि तया सह्‌ । 8 16. 

ताह सुभगे याचामि, लिप्पं पटिनयाहि म ति॥ 
कण्णमुण्डपेतिवत्थ द्रादसम । 


(८८ 


२५ उन्बरिपेतवत्थु 
अहु गजा ब्रह्मदत्तो, पञ्चाखान रथेसभो । 
अहोरत्तानमच्चैया, राजा कारमक्रुब्बथ ` ॥ 


तस्स आहन गन्त्वा, भरिया कन्दति उन्बरी । 0 
ब्रह्मदत्त अपस्सन्ती, ब्रह्मदत्ता ति कन्दति॥ 


१ किम्बिलाय-स्या०, गे°) २ असि-स्या०, रोऽ ३-३ एवंमातिचरमानाय 
~ स्या०, रो०। ४ नप्पतिरूप ~ सी०, पटिरूप - स्या०, रो०। ५-५ मुसावादमभासिस - 
सी०, मुसानाद अभासिस्स -स्या०, रो०। ६-६ सत्त वस्ससतानि च -स्या०, रो०। ७ पि- 
स्या° रौ०। ८ बहूुपकारो~स्या०, रोऽ) ९ नाह्‌-स्या० रो०। १० अन्जलीक्ता- 
स्या०, रो० ११ कालद्भुरी तदा -सी०, काङङ्कुरि तदा - रोऽ, 
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१७४ 


२७१ 


३.७९ 


२७३ 


३७४ 


२३७५ 


३७६ 


३७७ 


२३७८ 


२७९ 


२८० 


३८१ 


(८ कस्स इद 


पेतवत्थ [ १ २५ ३७० 


च्छ 


इसि च तत्थ आगच्छि, सम्पन्नचरणोः मुनि। 
सो च तत्थ अपुच्छित्थ, ये तत्थ सुसमागता ॥ 
` आखाहन, नानागन्धसमेरित । 
कस्साय कन्दति भरिया, इतो दूरगत पति। 
ब्रह्मदत्त अपस्सन्ती, ब्रह्मदत्त ति कन्दति ॥ 


भ 


ते च तत्य वियाकसु, ये तत्थ सुसमागता, 


'ब्रह्मदत्तस्स भदन्त, ब्रह्मदत्तस्स मारिस॥ 
तस्स इद आवाहन, नानागन्धसमेरित । 


तस्साय कन्दति भरिया, इतो दूरगत पति। 
ब्रह्मदत्त अपस्सन्ती, ब्रह्मदत्त ति कन्दति ॥ 


` छल्ासीतिसहस्सानि, ब्रह्मदत्तस्सनामका । 


इमस्मि आाहने दड़ा, तेस कमनुसोचसी' ति ॥ 


"यो राजा चूषछनीपृत्तो, पञ्चालान रथेसभो । 


त॒ भन्ते अनुसोचामि, भत्तार सन्बकामदः' ति॥ 


"सन्बेवाहेसुः राजानो, ब्रह्मदत्तस्सनामका । 


सञ्बेव चूनीपत्ता, पञ्चालान रथंसभा ॥ 


'सन्बेस अनुपुब्बेन, महेसित्तमकारयि । 


कस्मा पुरिमके हित्वा, पच्छिम अनुसोचसी'' ति॥ 


''आतुमे इत्थिभूताय, दीघरत्ताय मारिस। 


यस्सा मे इत्थिभूताय, ससारे बहुभाससी'' ति ॥ 


"अहु इत्थी अहु पुरिसो, पसुयोनि पि आगमा। 


एवमेत अतीतान, परियन्तो न दिस्सती'' ति॥ 


'“आदित्त वत म॒ सन्त, घतसित्त व॒ पावक 


वारिना विय ओसिञ्व, सब्ब निन्बापये दर॥ 


अनब्वही' वत मे सल्ल, सोकं हृदयनिस्सित । 


यो मे सोकपरेताय, पतिसोक अपानुदि।। 


१ आगच्छि-सी०। २ सम्पश्चचरण -स्या०, रो०) २ कश्सचिद-~सी०, स्या०, 
रो०1 ४ भहुन्त-सी०, रो०1 ५ सब्बे वहृसु-सी०, स्था०, रो०। ६ अब्बठ्ह्‌, -सी०, 
रो° , अन्बृकिह्‌ ~ स्या०। 


१ २६ ३८७ | अभिञ्जमानपेतवत्थु १७५ 


३८२ “साह अब्बृब्हसल्लास्मि, सीतिभूतार्मि निन्बुता । 
न सोचामि न गोदामि, तव मुत्वा महामुनी" ति॥। 

३८३ तस्स त वचन सृत्वा, समणस्स सुभासित । 
पत्ती वरमादाय, पन्बजि अनगारिय ॥ 

३८४ सा च पन्बजिता सन्ता, अगारस्मा अनगारिय। 5 
मेत्ताचित्तं अभावेसि, ब्रह्मखोकूपपत्तिया ॥ 

३८५ गामा गाम विचरन्ती, निगमे राजधानियो। 
उरुवेखाः नाम सो गामो, यत्थ कालमक्रून्बथ ॥। 

२३८६ मेत्ताचित्तः आभावेत्वा, ब्रह्मखोकूपपत्तिया । 
इत्थिचित्त' विराजेत्वा, ब्रह्मखोकृपगा अहू ति ॥ 


उब्बरिपेतवत्थु" तेरसम । 
उब्बरिव्गो दृतियो । 


10 


तस्सुहान 


मोचक माता मत्ता च, नन्दा कुण्डलीना घटो। 
ढे सदी तुत्चवायो च, उत्तर सुत्तकण्ण उन्बरी ति ॥ 


२६ अभिन्जमानपेतवत्थु 


२८७ 'अभिज्जमाने वारिम्हि, गद्खाय इध गच्छसि । 8 16 
नम्गो पुब्बद्धपेतोः व, मार्धारी अलद्धूतो । 
कुहि गमिस्ससि पेत, ' कत्थ वासो भविस्सती° ति।। 


१ मेत्त चित्त ~सी०, स्या० रोऽ २ ब्रह्मलोकरुपपत्तिया -स्या० रो०! ३ उरु 
वेर ~ स्या०, रो° उरुवेक्ा - म०! ४ कालमकुब्बथ ~ सी०, रो०। ५ मेत्तचित्त ~ सी 
स्या०, रो० 1 ६ इत्थीचित्त - सी०, स्या०। ७ उब्वरीपतवत्थु ~ सी०, स्या०, रो०। 

<-८ पण्डु माता च पिता च नदा कुण्डलिनं घटो। 

द सेदि तुच्नवायो च विहार सुत्त सोपाण उब्बरी ति ॥-- सी०, रो०। 
पण्ड्‌ माता पतिया च नदकुण्डल्िा धतो 
द सेद्री तन्तवायो विहार सुत्त सोवान उब्बरी ति--स्या०। 


९ पुव्बङ्पेतो - स्या०, रो०। १० मालाधारी -सी०, स्या०, रो०। ११ पतो - 
स्या०, पेत ~ रो०। 
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२९० 


२३९१ 


२९२ 


२३९३ 


२९४ 


२९५ 


२९६ 


२९७ 


पेतवत्थु | १ २६ ३८८- 


च 


 -चुन्दद्िर' गमिस्सामि, पेतो सो इति भासति । 
अन्तरे वासभगाम, बाराणसि' चः सन्तिके। 


त॒ च दिस्वा महामत्तो, कोलियो इति विस्सृतो । 


सत्त भ्त च पेतस्स, पीतकं च युग अदा॥! 


नावाय तिद्रुमानाय, कप्पकस्स अदापयि। 


कप्पकस्स पदिव्रम्हि, ठाने पेतस्स दिस्सथ 


` ततो सुवत्थवसनो, मार्धारी अलङ्कृतो । 


ठाने उितस्स पेतस्स, दक्खिणा उपकप्पथ ¦ 
तस्मा दज्जेथ पेतान, अनुकस्पाय पुनप्पून ॥। 


“.सातुन्नवसना एके, अज्ञे केसनिगसनाः 


पेता भत्ताय गच्छन्ति, पक्कमन्ति दिसोदिस ॥ 


"दरे एके" पधावित्वा, अलद्धा व निवत्तरे। 
छाता पमुच्छिता भन्ता, भूमिय पटिसुम्भिता' ॥ 


( (--१९२ 


ते च तत्थ पपतिता,'' भूमिय पटिसुम्भिता। 
पुव्बे अकतकल्याणा, अग्गिदडा व॒ आतपे॥ 


मय पुब्बे पापधम्मा, घरणी कुलमातरो । 


सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीप नाकम्ह॒ अत्तनो॥ 


ˆ पहूत अन्नपान पि, अपिस्सु अवर्किरीयति। 


= १४ 


सम्मर्गते ` पञ्बजिते, न च किञ्न्वि अदम्हुसे ।॥। 


अकम्मकामा अलसा, सादुकामा महग्घसा । 


आखोपपिण्डदातारो, पटिग्गहं परिभासिम्हसे  ॥ 


१ चुदत्थिक -सी०, चु दत्थिय -रो०। २-र२ बाराणसियाच-सी० बाराणसिया 
व -स्या०, बाराणसिया -रो०। ३-२ सत्तु० -स्या°, रो० ४ पेतस्बु-सी०) ५ 


दः भि चे 


साहृन्नवासिनो ~ स्या०, रो० 1 ६ कसनिवासिनो - स्या० रो०। ७-~-७ दूरे पेकं-स्या०। ८ 
च -स्या० सी०,रो०) ९ गत्वा-स्या०। १० पतिसम्मिता-स्या०) ११-११ कंचि 
तत्थ पपतित्वा ~ सी०, केचि तत्थ च पतिता -स्या०, रो०। १२ धरणि-स्या०, धरणियो 
-रो०1 १३ हि-स्या०, सै०1 १४ समगते -स्या०, समागते ~ रो०। १५ परिभासिता 


“~ स्या०। 
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३९८ "ते घरा ता च दासियो, तानेवाभरणानि नो। 
ते अञ्जे' परिचारेन्ति, मय दुक्खस्स भागिनो ॥ 
३९९ वेणी वा अवञ्जा होन्ति, रथकारी च॑ दुन्भिका। 
चण्डाली कपणा होन्ति, कप्पका' च पुनप्पून ॥ 
४०० “यानि यानि निहीनानि, कूटानि कपणानि च। 
तेसु तेस्वेव जायन्ति, एसा मच्छरिनो गति ॥ 
४०१ "पुब्ब च कतकल्याणा, दायका वीतमच्छरा । 
सग्ग॒ते परिपरेन्ति, ओभासेन्ति च नन्दन ॥ 
४०२ “वेजयन्ते च पासादे, रमित्वा कामकामिनो । 
उच्चाकुरेसु जायन्ति, सभोगेसु ततो चुता 
४०३ “कूटागार च पासादे, पल्लद्क गोनकत्थते* 
नीजितद्धा मोरहप्थेहि, कुरे जाता यसस्सिनो ॥ 
४०४ "-अद्खतो अद्धुःः गच्छन्ति, माल्धारी अलद्खृता । 
धातियो उपतिट्ुन्ति, साय पात सुखेसिनो ॥ 
४०५ “नयिद अकतपुञ्जान, कतपुञ्जानमेविद । 
असोक' नन्दन रस्म, तिदसान महावन ॥ 
४०६ (सुख अकतपुञ्जान, इध नत्थि परत्य च। 
सुख च कतपुञ्जान, उध चेव परत्थ च॥ 
४०७ “तेस सहव्यकामान, कत्तव्ब कुसल बहू । 
कतपुञ्जा हि मोदन्ति, सम्गे भोगसमद्धिनो'' ति॥ 


अभिज्जमानपेतवत्थु पठम । 


२७ साणवासीथेरपेतवत्थु 


४०८ कुण्डिनागरियो ` थेरो, साणवासिनिवासिको 1 
पोदरुपादो ति नामेन, समणो भावितिन्दरियो ॥ 


१ व-स्या०, रो०। २ अञ्जो -स्या०, रो०। ३ परिहारन्ति-रो०। ४ वणि 
~ स्या०, रो०। ५ न्हापिका ~-सी०, नहामिनी-रो०। ६ व~-सी०। ७ गौोणत्थते- 
प्या०, गौणसस्ति -रो०। ८ वीजितद्खा -सी०, विजितद्धा-स्या०, रो०। ९९ अद्खतो 
अद्ध -स्या०। १० जातियौ -स्या० येऽ। ११ कूण्डिनिगरियो -स्या०, रौ०। १२ सानु 
वासी ~ सी०, सानुवासिनिवास्षिनो - रोऽ, सनवासि० ~ स्या०। 

सु० ९३ 
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४०९ तस्स माता पिता भाता, दुम्गता यसमलोकिका। 
पापकम्म करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥। 


४१० ते दुग्गता सूचिकटा, किलन्ता नग्गिनो किसा। 
उत्तसन्ता महत्तासा , न दस्सेन्ति कुरूरिनो ॥ 

४११ तस्सं भाता वितरित्वा, नग्गो एकपथेकको । 
चतुकुण्डिको भवित्वान, भथेरस्स दस्सयि तुम" ॥ 


४१२ थेरो चामनसिकत्वा, तुण्हीभूतो अतिक्कमि"। 
सो चं विज्ापयीः थेर, “भाता पेतगतो अह ॥ 

४१३ “माता पिता च ते भन्ते, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्म करित्वान, पेतटलोक इतो गता | 


४१४ तं दुग्गता सूचिका, किलन्ता नग्गिनो किसा । 
उत्तसन्ता महत्तासा, न दस्सेन्ति कूरूरिनो ॥। 


४१५ (अनुकम्पस्सु कारुणिको, दत्वा अन्वादिसाहि नो । 
तव दिघ्नेन दानेन, यापेस्सन्ति कूरूरिनो'' ति ॥ 


४१६ थेरो चरित्वा पिण्डाय, भिक्खू अञ्मे च द्वादस । 
एकज सन्निपतिसु, भत्तविस्सम्गकारणा' ॥ 


४१७ थेरो सन्बेव ते आहु यथाक्दध ददाथ मे । 
सद्धभत्त करिस्सामि, अनुकम्पाय जातिन "“ ॥ 


४१८ निय्यादयिसु थेरस्स, थेरो सद्धं निमन्तयि । 
दत्वा अन्वादिसि थेरो, मातु पितु च भातुनो। 
"इद मे जातीन होतु, सुखिता होन्तु नातयो "* ॥ 


४१९ समनन्तरानुदि्र, भोजन उदपज्जथ । 
सुचि पणीत सम्पन्न, अनेकरसन्यञ्जन ।। 


१ सूचिका -स्या०, रो०। २ ओत्तप्पन्ता ~ स्या०। ३ माहतासा -सी०, रो०। 
४ दे्स्सति-स्या०। ५ दस्पयी०-म०। ६ सामनसिकत्वा-स्या०, रोऽ; चासन 
सीकत्वा ~ सी! ७ अपक्कमि ~ सी०, रो०। ८-८ विञ्व्यपयि धथर-स्या० रो०। ९ 
पेतगतो ~ स्या०, पेतागतो - र! ०1 १० भत्तविस्सत्तकारणा-स्या० रो०) ११ सब्ब पिं 
-स्पा०। १२ तीन -स्थाऽ, सो०! १३ अ-काटिसी-सी०। १४ उपपज्जथ - सीर, 
प्या०, री०। 


१ २७ ४३० | सणवासीथेरपेतवत्थु १७९ 


४२० ततो उद्स्सथी' भाता, वण्णवा बलवा सुखी । 
ˆपहूत भोजन भन्ते, पस्स नम्गाम्हसे मय। 
तथा भन्ते परक्कम, यथा वत्थ लभामसे “ ति॥ 
४२१ थेरो सङ्कारकृटम्हा, उच्चिनित्वान नन्तके । 8 170 
पिलोतिक पट कत्वा, सद्धं चातु्हिसे अदा॥, 5 
४२२ दत्वा अन्वादिसी थेरो, मातु पितु च भातुनो। 
“इद मे अातीन होतु, सुखिता होन्तु जातयो" ॥ 
४२३ समनन्तरानृद्िद्रु, व्यानि उदपनज्जिसु। 
ततो सुवत्थवसनो, भेरस्स दस्सयि तुम ॥ 
४२४ ` “यावता नन्दराजस्स, विजितस्मि पटिच्छदा' । 10 
ततो बहुतरा भन्ते, वत्थानच्छादनानि नो।। 
४२५ “कोसेय्यकम्बलीयानि, खोमकप्पासिकानि च। 
विपुखा च महग्घा च, तेपाकासेवलम्बरे ॥ 
४२६ "ते मय परिदहाम, य य हि सनसो पिय। 
तथा भन्ते परक्कम', यथा गेह लभामसे" ति॥ 18 
४२७ थेरो पण्णकुटि कत्वा, सद्धं चातुदहिसे अदा। 
दत्वा अन्वादिसी थेरो, मातु पितु च भातुनो, 
“इद मे जञातीन होतु, सुखिता होन्तु मातयो'* ४ 97 
४२८ समनन्तरानुद्िदु, घरानि उदपञ्जिमु' । 
कटागारनिवेसनाः, विभत्ता भागसो मिता॥ 0 
४२९ न मनुस्सेसु दंदिसा, यादिसा नो घरा इध। 
अपि दिव्बेसु यादिसा, तादिसा नो घरां इध॥ 
४३० ददृल्लमाना आभेन्ति, समन्ता चतुरो दिसा । 
ˆ तथा भन्ते परक्कम, यथा पानीय ` रभामसे" ति ॥ 


१ उदिसयी - सी०, उदिस्सति -स्या०, रो०। २ नम्गम्हसे-स्या०) ३ परक्क 
म्म ~-स्या०। ४ कमाह्यसे-स्या०। ५ सद्धारक्टतो-स्या० ६ तन्तक~स्या०। * 
वण्णवा बल्वासुखी ति - स्या० पोत्थक अधिको दिस्सति एव । ७ पटिच्छादा -स्या० रो०। 
८ बहूत्तरा -स्या०। ९ वत्थानि० -स्या०, गे०। १० तेचा० -स्या०, रौ०। ११ परक्काम 
- स्या०, परिक्काम - रो०। ४२-१२ दत्वा च उदिति -स्या०, दत्वा अवादिसि -रो०। 
१३ उपपज्जयि- सी०, उपपन्जिसु - स्या०। १४ कृटागाराविसना - स्या०। १५ आभन्ति 
-सी०। १६ पान ~-सी° रया०। 


111 


38 


10 


15 


१८० 
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४२९ 


४३ 


४३४ 


४३५ 


४२९६ 


४३७ 


४३८ 


४२९३ 
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# | 


थेरो करण. पूरेत्वा, सद्धं चातुदहिसे अदा। 
दत्वा अन्वादिसी थेरो, मातु पितु च भातुनो। 


इद मे जातीन होतु, सुखिता होन्तु मातयो'* ॥। 


समनन्तरानुदि्रुः पानीय उदपज्जथ । 
गम्भीरा चतुरस्सा च, पोक्खरजञ्जो सुनिम्मिता।। 


सीतोदिका सुप्पतित्था, सीता अप्पटिगन्धिया। 
पदुमुप्पलसजञ्छन्ना, वारिकिञ्जक्खपूरिता ॥ 

तत्थ न्हत्वा पिवित्वा च" थेरस्स पटिदस्सयु । 
पहूत पानीय भन्ते, पादाः दुक्ला फलन्ति नो ॥ 
आहिण्डमाना खञ्जाम, सक्खरे कूसकण्टके । 


"तथा भन्ते परक्कम, यथा यान कभामसे'" ति॥ 


थेरो सिपारिक लद्धा, सद्धे चातुहिसे अदा। 
दत्वा अन्वादिसी थेरो, सातु पितु च भातुनो, 


“इद मे जातीन होतु, सुखिता होम्तु जातयो” ॥। 


समनन्तरानुदिद्रु, पेता रथेन मागम्‌। 


अनुकम्पितम्ह भदन्ते, भत्तेनच्छादनेन च ॥ 
“घरेन पानीयदानेन , यानदानेन चूभय। 


मुनि कारुणिक लोकं, भन्ते वन्दितुमागता' ति॥। 
साणवासीथेरपेतवत्थु दुतिय । 


२८ रथक्ारपेतिवत्थु 


` वेद्ुरियथम्भ'' रुचिर पभरसर , 
विमानमारुण्ह्‌ अनेकचित्त । 


१ करक -सी०, स्या०, रो०। २ पोक्खरञ्जा -स्या०, रो०। ३-२३ सीतुदका 
सुपतित्था च -स्या०, सितुदका सुपतित्था च-सेऽ, सीतोदका सुपतित्था-सी०) ४ 
नहात्वा - सी०, स्या०, नहत्वा -रो०। ५ स्या० पोत्थक नत्थि। ६ पापा-स्या०। ७ 
महन्ते - सी%। ८ भेत्तन छादनन -स्या०। ९ पानदानन-सो०, रो०। १० त भन्त- 
स्या०, रो०। ११ वे्युरियत्थम्भ -सी० स्या०, रो०। 


१ २८ ४४५ ] रथकारपेतिवत्थु १८१ 


तत्थच्छसि देवि महानुभावे , 
पथद्धनि पन्रसेव चन्दो ॥ 

४४० “वण्णो च' ते कनकस्स सन्निभो, 
उत्तत्तरूपो' भुस दस्सनेय्यो । 
पल्लङ्कसेद अतुरे निसिन्ना, 
एका तुव नत्थि च" तुय््‌' सामिको॥ 

४४१ “मा च ते पोक्खडरणी' समन्ताः, 
पहूतमल्या बहुपुण्डरीका । 
सुवण्णचण्णेहि" समन्तमोत्थता" , 

न तत्थ पदको पणको' च विज्जति॥ 

४४२ “हसा चिमे दस्सनीया मनोरमा, 
उदकस्मिमनुपरियन्ति सब्बदा । 
समस्य॒ वग्ग्पनदन्ति ` सब्बे, 
बिन्दुस्सरा दुन्दुभीन व घोसो ॥ 

४.४३ `'दहल्लमाना यससा यसस्सिनी , 
नावाय च त्व अवलम्ब तिद्रसि। 
आल्ारपम्हं ` हसिते पियवदे , 
सब्बद्ध कल्याणि भुस विरोचसि ॥। 

४.४४ ˆद विमान विरज समे" ठित, 
उय्यानवन ` रतिनन्दिवडन ` । 
इच्छामह'* नारि अनोमदस्सने , 
तया सह्‌ नन्दने इध मोदितु'” ति॥ 

४४५ “करोहि कम्म इध वेदनीय , 
चित्त च तें इध नत“ च होतु * | 


१ चदमा-सी०। २ पि-मो०। ३ उत्तमरूपो-स्या०, उग्गतरूपौ-रो०। 
४ दस्सनायो -सौ०, रो०। ५-५ तुय्ह्‌ -स्या° रो०। ६-६ पोक्लरञ्मो समन्ता -सी०, 
पौक्लरज्जा सम तो -स्य।०, पोक्लर~जा सम ह्खत। - रो०। ७ पहूतमारा -सी०, पहूत 
मासा -स्या०। <-८ स।वम्गनुण्गहि सम -तनोनता -स्या०, ° समन्तमातता-सी०। ९ 
पण्णको -स्या०। १० पिप~-म्या०। ११ वग्गु०~स्या०) १२ आलारचम्ह्‌-स्या० रो०। 
१३१३ समह्ित ~ स्या०। ,४ उय्यानवन्त -सी० रो०। १५ रतिनदवडुन -स्या०, 
रो०। १६ इच्छामि त-स्या०। १७-१७ निहित भवतु ~ सी०, नितञ्च होतु ~ स्या०। 
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पेतवत्थु [ १ २८ ४५५ 


# 


कत्वान कम्म इध वेदनीय, 

एव मम लच्छसि कामकामिनि' ति।॥। 

साधू ति सो तस्सा परटिस्सुणित्वा, 

अकासि कम्म तहि वेदनीय । 

कृत्वान कम्म तहि वेदनीय , 

उपपञ्जिः सोः माणवो तस्सा सहव्यत ति ॥ 
रथकारपेतिवत्थु ततिय । 

भाणवार दुतिय । 


२९ मुसपेत॑वत्थु 


` भसानि एको सालि' पुनापरो , 


अय च नारी सकमस्लोहित। 
तुव च गथ असुचि अकन्तः , 
परिभुञ्जसि किस्स अय विपाको ति।॥। 


अय पुरे मातर हिसति, अथ पन कूटवाणिजो । 


अय मसानि खादित्वा, म॒सावादेन वञ्चति ॥ 


"अह्‌ मनुस्सेसु मनुस्सभूता , 


अगारिनी सन्बकुलस्स इस्सरा। 
सन्तेसु परिगुहामि, मा च किञ्चि इतो अद ॥ 


` मुसावादेन छदेमि , नत्थि एत मम गेहे । 


सचे सन्त निगुहामि,* गुथो मे होतु भोजन ॥ 


"तस्स कम्मस्स विपाकेन, मुसावादस्स चूभय। 


सुगन्ध सालिनो भत्त, गथ मे परिवत्तति ॥ 


अवञ्ज्ानिः च कम्मानि, न हि कम्म विनस्सति। 


दुम्गन्ध किमिन मीठ,' भुञ्जामि च पिवामि चा! ति॥ 
भुसपेतवत्थु चतुत्थ । 


१ मोदनीथ -स्या०। २-२ उप्पज्जि~-सा०, स्या०, रौ०। ३ साली-स्या०, 
रो०। ४ अर्वतकरि-सी०, रो०। ५ परिगृष्हामि-स्या० परिगुय्हामि -सी०, परिगृण्हेमि 
-रो०। ६ परिणृण्हामि-स्या °, निरष्हामि -सी°०, निगृ्हामि ~ रो०। ७ सुगन्ध -स।9, 
स्या०। ८ अवज्जानि - स्या०। ९-९ किमिज मीन्ह्‌ ~ सी०, किमी मीण्ह्‌ ~ स्या०, रो°। 


१ ३० ४५८ ] कुमारपेतन्थु १८३ 
३० कमारपेतवत्थु 


४५३ “'अच्छेरर्प सुगतस्स वाण, 
सत्था यथा पुग्गल व्याकासि। 
उस्सन्नपुञ्जा पि भवन्ति हकं , 
परित्तपुञ्मा पि भवन्ति हैक ॥ 
८५४ “अय कुमारो सीवथिकाय छडतो, 5 
अडगदुस्नेहेन यापेति' रत्ति । 
न यक्खमूता न सरीसपाः वा, १ 40 
विहेख्येय्य्‌ कतपुञ्ज कुमार ॥) 
४५५ “सुनखापिमस्स पलिहिसु पादे , 
धड्का सिद्धाला परिवत्तयन्ति। 10 
गव्भासय पक्खिगणा हरन्ति, 
काका पन अक्खिमक हरन्ति |, 
४५६ (नयिमस्स रक्ख विदहिसु केचि, 8 174 
न ओसध' सासपधूपन वा । 
नक्वत्तयोग पि न अग्गहेसु", 38 
न सब्बधञ्जानि पि आकिरिसु। 
४५७ “"एतादिस उत्तमकिच्छपत्त , 
रत्ताभत सीवथिकाय छड्त । 
नोनीतपिण्ड व पवेधमान,' 
सससय जीवितसावसेस ॥ 20 
४५८ "'तमहूसा" देवमनुस्सपूजितो , 
दिस्वा च त व्याकरि भूरिपञ्जो, 
अय कुमारो नगरस्सिमस्स , 
अग्गकुलिको भविस्सति भोगतो च॥ 


१-१ यापसि रत्ति -स्या०, रो०। २ सिरिसिपा-सी०, सो सिरिसपा-स्या०। 
२-३ क्तप्रञ्ज० -स्या० रो०। ४ सिगाखछा-सी०, रो०। ५ ओसथ- स्या०। ६-६ 
पन उग्हुमु ~ स्या०, पि न उग्गहुसु - रो०। ७-७ नवनीतपिण्ड विय वेवमान ~ स्या०, 
नोनीतरपिण्ड विय वेवमान ~ रो०1 ८ तमहस ~ स्या०, रो०। ९-९ पन -स्या०, वत ~ 
सी! १० भोगवा ~ स्या०। 


® 4} 
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१८४ पेतवत्थु [ १ ३० ४५९- 


४५९ “किस्स वत कि पन ब्रह्मचरिय, 
किस्स सुचिण्णस्स अय विपाको, 
एतादिस व्यसन पापुणित्वा, 
त॒तादिस पच्चनुभोस्सतिद्धि' ति ॥ 


5 ४६० “बुद्धपमुखस्स भिक्खुस द्भुस्स , 
पज अकासि जनता उव्टार। 
तत्तस्य चित्तस्सह अचञ्जथत्त , 
वाच अभासि फरुस असन्भः॥। 


४६१ (सो त॒ वितक्कं पविनोदयित्पा, 
10 पीति पसाद पटिलद्धा पच्छा । 
तथागत जेतवने वसन्त, 
यागुया उपद्रासि सत्तरत्त ॥ 
४६२ तस्स वत त पन ब्रह्माचरिय, 
तस्स सुचिण्णस्स अय विपाको। 
15 एतादिस व्यसन पापुणित्वा, 
त॒तादिस पच्चनुभोस्सतिद्धि॥ 
४६३ ““ठत्वान सो वस्ससत इधेव, 
सन्बेहि कामेहि समद्धिमूतो । 
कायस्स भेदा अभिसम्पराय, 
सहव्यत, गच्छति वासवस्सा"* ति ॥ 
कू मारपेतवत्थु पञ्चम । 


३१ सेरिणीपेतवत्थु 


४९४ “नगगा दुब्बण्णरूपासि, किसाः धमनिसग्थता । 
उप्फासुलिके किसिके, कानु त्व इध तिट्रुसी' ति॥ 





१ बुद्धप्ममुखस्य -स्या०। २ असव्मि -स्या० रौ०। ३ पटिविनादयित्वा ~ स्या 
पटिविनोदयित्वा-रो० ४ पीति ~स्या०, रो०। ५ सौ सत्तरत्त-स्था०। £& सहव्यते 
~. सी०। ७ वासया ~-स्या०। ८ कीसा-स्या०। ९ कीसिक ~स्या०। 


१ २९१९ ४७४] सेरिणीपेतवत्थु १८५ 


४६५ “अह भदन्ते पेतीम्हि, दुग्गता यमलोकिका । 
पापकम्म करिप्वान, पेतलोक इतो गता' ति॥ 
४६६ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा कुक्कट कत । 
किस्स कम्मविपाकेन, पेतलोक इतो गता" ति ॥ 
४६७ ““अनावटेसु" तित्थेसु, विचिनि अडमासकं । 6 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीप नाकासिमत्तनो ॥ 
४६८ “नदि उपेमि तसिता, रित्तिका परिवत्तति । 
छाय उपेमि उण्हेसु, आतपो परिवत्तति ॥ 
४६९ “अग्गिवण्णो च मे वातो, उहन्तो उपवायति । 
एत च भन्ते अरहामि, अञ्ज च पापकं ततो ।। 10 
४७० “गन्त्वान हत्थिनि' पुर, वज्जेसि मय्ह' मातर । 
धीता च ते मया दिद्रा, दुगगता यमलोकिका । 
पापकम्म करित्वान, पेतरोक इतो गता ॥ 
४७१ “अत्थि मे एत्थ निक्खित्त, अनक्लात च त मया, 
चत्तारिसतसहस्सानि , पत्लद्खस्स च हेद्रतो ॥ 16 
४७२ “ततो मे दान ददतु", तस्सा च होतु जीविका। 
दान दत्वा च मे माता, दक्खिण अनुदिच्छतु । 
तदाह सुखिता हेष्स, सन्बकामसमिदधिनी' ति! 
४७३ “साधु ति सो परिस्सुत्वा, गन्त्वान हत्थिनि पुर । 8 176 
अवोच तस्सा मातर-- 2 
"धीता च ते मया दिद, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्म्‌ करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥ 
४७४ “सा म तत्थ समादपेसि, (गन्त्वान हत्थिनीपुर)* वज्जेसि 
मय्ह्‌ मातर। 
धीता च ते मयादिद्रा, दुम्गता यमलोकिका। 
पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गता ॥ 


१ अनवज्जेसु ~ स्या०, रो० । २ विचिनि~स्या०, रौ०।२३ दहन्तो-सी०। ४-४ 
हत्थिनी ° ~ स्या०, हत्थिनि ० -सी०, हस्थिनीपुर -रो०। ५ मण्ह-स्या०) ६ चमे- 
सी°, स्या०, रो०। ७ ददातु -स्या०, र।०। ८ अनुदिस्सतु -सी०, रो०, अवादिस्समे 
~~ स्या०। ९ सोतस्सा-स्या० रो०। १० () स्या०। 
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४७७ 


४७८ 


४७९ 
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४८१ 


४८२ 


४८२ 


४८४ 


पेतवेत्थु [ १ ३१ ४७५- 
अत्थि च मे एत्थ निक्खित्त, अनक्खात च त मया 
चत्तारिसतसहस्सानि, पल्लङ्ुस्स च हेह्रतो ॥ 


ˆ ततो मे दान ददतु, तस्सा च होतु जीविका! 
दान दत्वा च' मे माता, दक्खिणं अनुदिच्छतु ! 
तदा सा सुखिता हेस्स, सन्वकामसमिद्धिनी'' ति॥ 


"ततो हि सा दानमदा,' तस्सा दक्खिणमादिसी! | 
पेती च सुखिता आसि, तस्सा चासि सुजीविका"' ति॥ 


सेरिणीपेतवत्थु छु 


३२ मिगलहकपेतवत्थु 


ˆ नरनारिपुरक्खतो युवा, रजनीयेहि कामेहि सोभसि। 


दिवस अनुभोसि कारण, किमकासि पुरिमाय जातिया'* ति॥ 


"अह राजग रम्मे, रमणीये गिरिब्बजें । 


मिगलृहौ पुरे आसि, लोहितपाणि दारुणो । 


अविरोधकरेस पाणिसु,ˆ पुथुसत्तेसु पदुदुमानसो । 


विचरि अतिदारुणो सदा,' परहिसाय रतो असञ्जतो ॥ 


“तस्स मे सहायो सुहदयो,' सद्धो आसि उपासको । 
सो पि म अनुकम्पन्तो, निवारेसि पुनप्पून ॥ 


'माकासि पापक कम्म, मा तात दुग्गति अगा॥ 
सचे इच्छसि पेच्च सुख, विरम पाणवधा असयमा ` । 


"तस्साह वचन सुत्वा, सुखकामस्स हितानुकम्पिनो । 


नाकासि सकलानुसासनि , चिरपापाभिरतो अबुद्धिमा ॥ 


सो म पुन भूरिसुमेधसो , अनुकस्पाय सयम निवेंसयि । 
सचे दिवा हनसि पाणिनो, अथ ते रत्ति भवतु सयमो' ॥ 


१ न-सी०) २२ तदाह-सी० स्या० रो०। ३-३ दान अदासि दत्वा च - 
स्या०, रोऽ। ४ तस्सा च~-सी०। ५ दविसंणमादिसि-सी०, स्या० रो०। \-६ तस्सा 
चापि० -स्या०, सरीर चारुदस्सन ति -सी०। ७ कामगणहिं ~ सी, स्या०, कामगुणहि - 
रो०! ८ प्राणीसू-स्या०। ९ विंचरि -स्या०। १० तदा-सी०। ११ सहदो-सी०। 
१२ हि-स्या०, च-~-रो° १३-१२ पाणवध असयम -स्या० रोऽ 
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दुतियमिगलृहुकपेतवत्थु १८७ 


स्वाहं दिवा हनित्वा पाणिनो 
विरतो रत्तिमहोसि सञ्बतो । 
रत्ताहं परिचारेमि, दिवा खज्जामि दुग्गतो । 


''तस्स कम्मस्स कुसलस्स , अनुभोमि रत्ति अमानुसि। 


दिवा पटिहता व कुक्कुरा, उपधावन्ति समन्ता खादितुं ।। 


ध्ये च ते सततानुयोगिनो | £ 


धवं पयुत्ता सुगतस्स सासनं ¦ 
मज्जामि ते अमतमेव केवल 
अधिगच्छन्ति पदं असद्कतं ` ति ॥ 
मिगलृदहकपेतवत्थु सत्तं । 


[1 


३३. इुतिथमिगचुहुकपेतवत्थु 


कृटागारे च पासादे, पत्लङ्कु गोनकत्थते' । 


पञ्चद्धधिकन तुरियेन, रमसि सुप्पवादितं।, 10 


(ततो रत्या विवसाने,' सुरियुग्गमनं पति! । 


अपविद्धः सुसानरिम, बहुदुक्खं निगच्छसि ॥ 
किनु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं, 
किस्म कम्मविपाकेन, इदं दुक्खं निगच्छसि" ॥ 


अहं राजगहे रम्मे, रमणीये भिरिब्बजे। ४ 
 मिगद्ृहौ पुरे आसि, लहो चासिमसञ्बतो॥। 
“तस्स मे सहायो सुहदयो, सद्धो आसि उपासको | 


तस्स कुटृपको' भिक्खु आसि गोतमसावको । 
सो पि मं अनुकम्पन्तो, निवारेसि पुनप्पूनं ॥ 


माकासि पापक कम्म, मा तात दुग्गति अगा। ९० 


सचे इच्छसि पेच्च सुखं, विरम पाणवधा असंयमा' ॥ 


तस्साह्‌ वचनं सृत्वा, सुखकमस्स हितानकम्पिनो। 


~ 


१. हनित्व - सी ०; हनित्वान -स्या०। २. रत्तिमहोसि -सी०। ३. परिहारेमि - 
स्या०, रो०। ४. सत्तानूयोगिनो -स्या०, रौ०। ५. गोण सण्ठिते -स्या०, रोऽ; गोण कत्थके . 
- सी०। ६. व्यवसने - सी०; विवासनेन ~ रो०। ७-७. सुयस्सुगमनम्पति -सी०; संरिय॒ 
पमन पति -म०; सुरिस्मुग्णमनं पत्ति -रो०। ८. अपविहु -स्या०। ९. कुलूषगो - सी०। 


„ 48 
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नाकासि सकलानुसासनि , 
चिरपापाभिरतो अबृद्धिमा ॥ 
४९५ सो म॒ पुन भ्रिस॒मेधसो, 
अनुकम्पाय सयमे निवेसयि । 
5 सचे दिवा हनसि पाणिनो, 
अथ ते रत्ति भवतु सयमो'॥ 


४९६ “स्वाह दिवा हनित्वा पाणिनो, 
विरतो रत्तिमहोसि सञ्बतो । 
रलाह्‌ परिचारेमि, दिवा खज्जामि दृग्गतो ॥ 


10 ४९७ "तस्स कम्मस्स कुसटस्स, अनुभोमि रत्ति अमानुसि। 
दिवा पटिहता व कुक्कु, उपधावन्ति समन्ता खादितु ॥ 
४९८ “ये च तें सततानुयोगिनो, 
धृव पयुत्ता सुगतस्स सासनं । 
मञ्जामि ते अमतमेवं केवल , 
1 अधिगच्छन्ति पद असह्भत'* ति ॥ 
दुतियमिगलुहकपेतवत्थु अदुम । 


३४ कूटविनिच्छयिकपेतवत्थु 


४९९ “माटी किरिटी कायूरी, गत्ता ते चन्दनुस्सदा । 
पसन्नमुखवण्णोसि, सुरियवण्णो व सोभसि 


५०० “अमानुसा पारिसजञ्जा,. ये तेमे परिचारका । 
दस कञ्यासहस्सानि, या तेमा परिचारिका । 
0 ता कम्बुकायूरधरा, कञ्चनावेव्भूसिता ॥ 
५०१ “महानुभावोसि तुव, लोमहसनरूपवा । 
पिद्विमसानि अत्तनो, साम उक्कच्च खादसि ॥ 


१-१ धृवयुत्ता -सी०। २ किरीटी-सी० स्या०, रो०। ३ केयूरी -सीऽ। 
४ परिसज्जा -स्या०। ५ परिवारका-स्या०, रो०। ६ कञ्चचेकभूसित्ता -स्या०, 
कञ्वनवेरभूसिता -सी° 1 ७ उवकडू - सी ०, उवेवं त्वा - रो०। 


१ ३५ ५११ | धातुविवण्णपेतवत्थु १८९ 


५०२ कि नु कायेन वाचाय, मनसा दक्कुट कत । 
किस्स कम्मविपाकेन, पिद्टमसानि अत्तनो । 
साम उक्कच्च खादसी" ति॥। 
५०३ “अत्तनोह्‌ अनत्थाय, जीवरोकं अचारिस । ६ ५4 
पेसञ्जमसावादेन, निकतिवञ्चनाय च॥ 6 
५०४ "““तत्थाह परिस गन्त्वा, सच्चकारे उपद्टिते । 
अत्थ धम्म निराकत्वा, अधम्ममनुवत्तिस ॥ 


५०५ “एव सो खादतत्तान", यो होति पिद्धिमसिको । 
यथाह अज्ज खादामि, पिद्टिमसानि अत्तनो ॥ 


५०६ “तयिद तया नारद साम॒ दिद्रु 10 
अनुकस्पका ये कसला वदय्यु । 
मापेयण साच मुसा अभाणि, 
मा खोसि पिहिमसिको तुव ति॥। 


कूटविनिच्छयिकपेतवत्थु नवम । 


३५ धातुविवण्णपेतवत्थु 
५०७ “'अन्तकिक्खस्मि तिट्रन्तो, दुग्गन्धो पूति वायसि। 
मख चते किमयो" पूतिगन्ध, खादन्ति कि कम्ममकासि पुब्ब ।। 
५०८ “ततो सत्थ गहेत्वान, ओक्कन्तन्ति पुनप्पुन । 8 180 
खारेन परिप्फोसित्वा, ओक्कन्तग्ति पुनप्पून ॥ 
५०९ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। 
किस्स कम्मविपाकंन, इदः दुक्खं निगच्छसी' ति ॥ 
५१० “अह्‌ राजगहे रम्मे, रमणीये भिरिव्बजे । 20 
इस्सरो धनधञ्जस्स, सुपहूतस्स मारिस ॥। 
५११ “तस्साय मे भरिया च, धीता च सुणिसा चमे, 
ताः मार उप्पर चा पि, पच्चग्घ च विरुपन । 
थूप ह्रन्तियो वारसि, त पाप पक्त मया ॥ 


१ अचरिस्स -स्या०, २।०। २-२ निरक्त्वा अघम्मनुवत्तिस्स-स्या०1 ३ खादित- 
तान -स्या०।४ भगि-स्या०, रो०। ५ किमिथो-स्या०,रो०। ६ त ०-स्या०, रो°। 


3 181 
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५१२ “"छक्ासीतिसहस्सानि, मय पच्चत्तवेदना। 
थूपपूज विवण्णेत्वा, पच्चाम' निरये भुस ॥ 
५१३ “ये च सो थूपपूजाय, वत्तन्ते अरहतो महे । 
आदीनव पकासेन्ति, विवेचयेथ' ने" ततो । 
५१४ `इमा च परस्स आयन्तियो, मारुधारी अलद्कुता । 
माकाविपाकमनुभोन्तियो," समिद्धा च' ता यसस्सिनियो, | 
५१५ ' त च दिस्वान अच्छेर, अन्भृत* लोमहसन । 
नमो करोन्ति सप्पञ्ा, वन्दन्ति त महाम॒नि ॥ 
५१६ ` सोह नून इतो गन्त्वा, योनि लद्धान मानुसि। 
थूपप्‌ज करिस्सामि, अप्पमत्तो पुनप्पुन'' ति ॥! 
वातुविवण्णपेतवत्थु दसम । 
चृषछठवग्गो ततियो । 


तस्सुहान 


अभिज्जमानो कुण्डियो,' रथकारी भुसेन च। 
कुमारो गणिका * चेव, हे लदा पिद्धिपूजना^^॥ 
वग्गो तेन पवृच्चती * ति ॥ 


३६ अम्बसक्क रपेतवत्थु 


५१७ वेसाली नाम नगरत्थि वज्जीन, 
तत्थ अहु लिच्छवि अम्बसक्करो । 
दिस्वान पेत नगरस्स बहिर, 
तत्थेव पुच्छित्थ त॒ कारणत्थिको ॥ 


५१८ “सेय्या निसज्जा नयिमस्स अत्थि, 
अभिक्कमो नत्थि परिक्कमो च `| 


१ पचाम ~-स्या०,रो०। २ विवेचयथ-सी०। ३ नो~-स्या०। ४ अनृभोन्ति 
-सी०। ५ सी०,स्या०,रो° पौत्थकसु नत्थि। ६ यसस्सियो -स्या०। ७ अन्भूत -स्या०। 
८ सोहि ~-सी०। ९ दानि ~ रो०। * रो० पौत्थकरे न दिस्सति। १० कोण्डञ्जो सी, 
स्था०, रो०। ११ भणिका -स्या०। १२ पिद्विपुजयौ -स्या०, पिद्रुभुजयो - सी० । १३ वुच्चति 
~ स्या०। १४ अम्बसक्खरो -सी०, स्या०, रो०। १५ वा-सी०। 


९ ३६ ५२४] अम्बसवबकरपेतवत्थ 


असितपीतखायितवत्थभोगा , 
परिचारणाः सा पि इमस्स नत्थि॥ 


५१९ “ये नातका दिद्रुसुता सुहज्जा , 
अनुकम्पका यस्स अहेसु पन्बे । 
दट्टु पिते दानि नः त कुभन्ति, 
विराजितत्तो" हि जनेन तेन ॥ 

५२० “न ओग्गतत्तस्सः भवन्ति मित्ता, 
जहन्ति मित्ता विकल विदित्वा । 
अत्थ च दिस्वा परिवारयन्ति, 
बह मित्ता उग्गतत्तस्स होन्ति ॥। 


५२१ “निहीनत्तो' सनव्बभोगेहि किच्छ , 
सम्मक्खितो सम्परिभिन्नगत्तो । 
उस्सावबिन्दू वः पठिम्पमानो 
अज्ज सुवे जीवितस्सूपगेधो ` ॥ 


५२२ “एतादिस उत्तमकिच्छप्पत्त' , 
उत्तासित पुचिमन्दस्स ` सूं । 
अथ त्व केन्‌ वण्णेन वदेसि यक्ख, 
जीव भो जीवितमेव सेय्यो ति।॥ 
५२३ "सालोहितो एस अहोसि मय्ह्‌ , 
अह॒ सरामि पुरिमाय जातिया। 
दिस्वा च मे कारुञ्जमहोसि राज, 
मा पापधम्मो निरय पताय। 


५२४ “इतो चुतो चल्िच्छवि एस पोसो , 
सत्तुस्सद निरय ` घोररूप । 


ण उ = 


१ असीतपीत० -स्या०। २ परिचारिका-स्या०, रो०।३ स्या० रोऽ पोत्थकेसु 
नत्थि। ४ ४ न कछभन्ति तस्पि-स्या० नते कुमन्ति ~ रो०। ५ विराधितत्तौ -सी०, रो०। 
६ दुगत्तस्स -स्या०, रो०। ७ बहू चे-सी०, स्या०, रो०। ८ उग्गतस्स ~ स्या० रो०। 
९ निहीनत्थो ~ स्या०। १० उस्सावबि दुव -स्या०, रोऽ! ११ परिप्पमानो -सी०। १२ 
जीवितस्सुपरोधो ~- स्मा०, जीवितस्सपसोधो ~ रो०! १३ उत्तमकिच्छयत्त -सी०, स्या०। 
१४ पिचुम दस्स ~ स्या०। १५ नीरय ~ स्या०। 
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# 


उपपञ्जति दुक्कटकम्मकारी , 
महाभिताप कटुक भयानक | 
५२५ ““उनेकभागेन गुणेन सेय्यो, 
अयमेव सूखो निरयेन तेन । 
एकन्तदुक्ले' कटुक भयानक , 
एकन्ततिन्ब' निरय पताय ॥ 
५२६ “इद च सुत्वा वचन ममेसो , 
दुक्खूपनीतो विजहेय्य पाण । 
तस्मा अह सन्तिके न भणामि, 
मा मे कतो जीवितस्सूपरोधो' ॥ 
५२७ “'अञ्जातो एसो पुरिसस्स अत्थो , 
अञ्ज पि इच्छामसे पच्छित्‌. तुव। 
ओकासकम्म सचे नोः करोसि, 
पुच्छाम त' नो न च कूज्जितन्ब" ति।। 
५२८ “अद्धा पटिञ्चातमेत' तदाहु, 
नाचिक्डनाः अप्पसन्नस्स होति । 
अकामा सद्धे्यव्चो ति कत्वा , 
पुच्छस्सु म काम यथा विसय्ु'' ति॥ 
५२९ “य किञ्चह्‌ चक्खुना पस्सिस्सामि , 
सञ्ब पि ताह अभिसृहेय्य । 
दिस्वावः तनोपि चे सहहेय्य, 
करेय्यासि मे यक्ख नियस्सकम्म “ति।। 
५३० “सच्चप्परिञ्वा तवं मेसा होतु, 
सुत्वान धम्म र्भ सुप्पसाद। 
अञ्बत्थिको नो चं पदुदुचित्तो , 
य ते सुत असुत चा पि धम्म। 
? माएकन्तदुक्ख -स्या०, रो०। २ एक ततिप्प -सी० स्या०, रो०। ३ जीवित 
स्सुपरोधो ति -स्या०1 ४-४ ममं नो सचे -स्या०। ५ पुच्छामिह्‌-स्या० रो०। ६-६ 
पटिञ्चामे तदा अहु -सी०, स्या०, रो०। ७ अचिक्छना -स्या०, रो०। ८ य किंञ्चाह्‌ 


~ सी ०, स्या० । ९-९ दिस्वान -सी०, दिस्वापि ~ स्या०। १० तियस्सकम्म ~ स्या०, रो०। 
११-११ लभस्यु पसाद -स्या०,रो० १२ वा-स्या०। 


१ ३६ ५३६। 


८८ 


५२१ 


१ 


५२३२ 
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५२३ 


८८ 


५३४ 


{८ 


५२३५ 


५३६ 


अम्बसक्करपेतवत्थ 


सब्ब पि' अक्खिस्स यथा पजानन्ति।। 
सेतेन अस्सेन अलङतेन , 

उपयासि सूलावृतकस्स सन्तिके । 
यान इद अन्मृत दस्सनेय्य , 
किस्सेत कमस्मस्स अय विपाको" ति॥ 


वेसाख्या नगरस्स' मज्छ्ये, 
चिक्छल्लमग्गे नरक अहोसि। 
गोसीसमेकाह्‌ पसन्नचित्तो , 

सेत गहेत्वा नरकस्मि' निक्खिपि' 1! 


एतस्मि पादानि पतिद्ुपेत्वा , 
मय च अञ्जे च अतिक्कमिम्हाः। 
यान इद अब्भुत दस्सनेय्य , 
तस्सेव कम्मस्स अय विपाको" ति॥ 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासति, 

गन्धो च ते सन्बदिसा पवायति । 
यक्खिद्धिपत्तोसि महानुभावो , 

नम्गो चासि किस्स अय विपाको ति।॥ 


अक्कोधनो निच्चपसन्नचित्तो , 
सण्हाहि वाचाहि जन उपेमि। 
तस्सेव कम्मस्स अय विपाको, 
दिव्बो मे वण्णो सतत पभासति ॥ 


"यस च कित्ति च धम्मे ठितान, 


दिस्वान मन्तेमि पसद्चचित्तो । 
तस्सेव कम्मस्स अय विपाको, 
दिन्बो में गन्धो सतत पवायति। 





१९१ 


१ सी°, स्या०, रो० पोथकेसु नत्थि । २ तस्स नगरस्स -सी०, स्या०, रो° } ३-३ 
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१९४ पेतवत्थु [ १ ३६ ५३७- 


च्छे 


५३७ “-सहायान तित्थस्मि न्हायन्तान', 
थे गहेत्वा निदहिस्स दुस्स । 
खिडइत्थिको नो च पदुटुचित्तो , 
तेनम्हि नग्गो कसिरा च वृत्ती" ति॥ 


५३८ यो कीठमानो पकरोति पाप, 
तस्सेदिस" कम्मविपाकमाहु । 
अकीठमानो पन यो करोति; 
कि तस्स कम्मस्स विपाकमाहू' ति॥ 


५३९ “ये दुदुसङद्धप्पमना मनुस्सा, 
कायेन वाचाय च सद्किलिद्ा। 
कायस्स भेदा अभिसम्पराय, 
अससय ते निरय उपेन्ति। 


५४० “अपरे पन सुगतिमासमाना' , 
दाने रता सद्खहितत्तभावा । 
कायस्स भेदा अभिसम्पराय , 
अससय तें सुगति उपेन्ती'' ति॥ 
५४१ “तं किन्ति जानेय्यमह्‌ अवेच्च, 
कल्याणपापस्स अय विपाको। 
कि वाह दिस्वा अभिसहहेय्य , 
कोवापि म सहहापेय्य एत ति।। 
५४२ ब्दिस्वा चं सुत्वा अभिसदृहस्सु , 
कल्याणपापस्स अय विपाको। 
कल्याणपापे उभये असन्त , 
सिया नु सत्ता सुगता दुग्गता वा॥ 
५४३ ‹नो चेत्य कम्मानि करेय्य्‌' मच्चा , 
कल्याणपापानि मनुस्सलोकं । 


१ नहायन्तान -सी०, स्या०, नहायतान -रो०। रे किञ्च््थिको -स्या०। 
३ प~-स्या०) ४ च करोत्ति-स्या०, रो०।५ तस्सीदिस-सीणः स्या० रो०। ६ सुगतिं 
असिसमाना - स्या०, सुगतिमासमान -रो०! ७ करेय्य -स्या०। 


१ ३६ ५४९ ] अम्बसक्करपेतवत्थ १९५ 


नाहस्‌ सत्ता सुगता दुग्गता वा , 

हीना पणीता' च मनुस्सखोकं ॥ 
५४४ “यस्मा च कम्मानि करोन्ति मच्चा, 

कल्याणपापानि मनुस्सलोके । 

तस्मा हि सत्ता सुगता दुग्गता वा, 

हीना पणीता च मनुस्सलोके ॥ 


५४५ द्रयज्ज कम्मान विपाकमाह , 
सुखस्स दुक्खस्स च वेदनीय । 
ता देवतायो परिचारयन्ति , 
पच्चन्ति बाला द्रयतं अपस्सिनो ॥ 


५४६ न॒ मत्थि कम्मानति सयकतानि, 
दत्वा पि मे नस्थि योः आदिसेय्य। 
अच्छादनं सयनमथन्नपान, 
तेनम्हि नम्गो कसिरा च वत्ती" ति॥ 


५४७ (सियानु खो कारण किञ्चि यक्ख 
अच्छादन येन तुव रूभेथ । 
आचिक्ख मे त्व यदत्थि हेतु, 
सद्धायिक हेतुवचो सणोमा "" ति ॥ 

५४८ “कप्पितको' नाम इधत्थि भिक्खु , 
स्लायी सुसीलो अरहा विमुत्तो। 
गृत्तिद्धियो सवुतपातिमोक्खो , 
सीतिभूतो उत्तमदिद्विपत्तो 

५४९ “-ससिखो बदञ्जू सुवचो सुमुखो , 
स्वागमो सुप्पटिमुत्तको च । 
पुञ्जस्स खेत्त अरणविहारी , 
देवमनुस्सान च दक्खिणेय्यो ॥ 


६22 


१-१ हीनप्पणीता -सी०। २ स्या०, रोऽ पोत्थकसु नत्थि। २ द्रयञ्च ~ स्या०। 
४-४ ताव दवता परिवारयन्ति -स्या०, रो०। ५ सो-सी० स्या० रो०। ६-६ परुत्ती- 
स्फार, रो०। ७ त-सौर। ८ सद्धायित-सी०, स्या०, रोर९। ९ सुणोति ~स्या०, रो०। 
१० व्पिको ~-सी०। ११ चापि-स्या०रो०। 
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१९६ पेतवत्थु [ १ ३६ ५५०- 


श्छ 


५५० सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, 
मृत्तो विसल्खो अममो अवद्ध । 
निरूपधी सब्बपपञ्चखीणो , 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्तो जुतिमा!॥ 
५५१ `अप्पञ्चातो' दिस्वा पिन च' सुजानो, 
मुनी ति न वज्जिसु बोहुरन्ति । 
जानन्ति त॒यक्खभूता" अनेज , 
कल्याणधस्म विचरन्तं खोके | 
५५२ "तस्स तुव एकयुग' दुवे वा, 
ममुदहिसित्वान सचे ददेथ | 
पटिग्गहीतानि च तानि अस्सु, 
मम च पस्सेथ स्नद्धदुस्स'' ति ॥ 
५५३ "कस्मि पदेसे समण' वसन्त , 
गन्त्वान पस्सेमु मय इदानि । 
यो मज्ज कंद विचिकिच्छित च, 
दिद्रीविसूकानि विनोदयेय्या- ति ॥ 
५५४ “एसो निसिन्नो कपिनच्चनाय , 
परिवारितो देवताहि बहूहि । 
धम्मि कथ भासत्ति सच्चनामो, 
सकस्मिमाष्वैरकेः अप्पमत्तो" ति ॥ 
५५५ “तथाह कस्सामि गन्त्वा इदानि , 
अच्छादयिस्स समण' युगेन । 
पटिग्गहितानि च तानि अस्सु, 
तुव च पस्सेमु सघ्द्धदुस्स'' ति ॥ 
५५६ (मा अक्ठणे पन्बजितत उपागमि, 
साधु वो चलिच्छवि नस धम्मो 
१ जुतीमा-सीऽ। २ अप्पञ्ञतो-सी० स्या०,रो०। ३ सी०, स्या०, रोऽ 
पोत्थकेभु नत्थि। ४ वज्जीदु -स्या०। ५ यक्लमूत-स्या०। ६ एक युग-सी०, स्या०, 
रोऽ०। ७ स~-सी०, स्या०, रे०। ८८ च कोविनोदय-सी० कौविनोदथेषेति ~ स्या० 
रो०। ९ धम्मि-स्या०) १० सकस्मि अच्छेरक -स्या०। ११ पस्सं-स्या०। 


१ ३६ ५६२] अम्बसक्करपेतवत्थ १९७ 


# = 


ततो च कारे उपसङ्कमित्वा । 
तत्थेव पस्साहि रहो निसिन्न' ति॥ 
५५७ तथा ति वत्वा अगमासि तत्थ, 
परिवारितो दासगणेन च्िच्छवि । 
सोत नगर उपसङ्कमित्वा, 6 
वासूपगच्छित्थ सकं निवेसने ॥ 
५५८ “ततो च कारे गिहिकिच्चानि कत्वा, ८ 19 
न्हत्वा पिवित्वा च खण लभित्वा। 
विचेय्य॒पेकातो च युगानि अदु, 


गाहापयी' दासगणेन चिच्छवि ॥ # 
५५९ "सो त पदेस उपसदङ्खमित्वा, ५ 


त॒ अहस समणं सन्तचित्त। 
परिक्कन्त गोचरतो निवत्त, 
सीतिभूत सक्खमूरे निसिन्न ॥ 
५६० ` तमेनमवोच उपसङ्कमित्वा, 15 
अप्पाबाध फासुविहार च पुच्छि। 
वेसालिय जलिच्छविह भदन्त , 
जानन्ति म॒ ल्िच्छवि अम्बसक्करो" 1 
५६१ इमानि मे अदु युगाः सुभानिः, 
परिगण्ह भन्ते पददामि तुण्ह्‌। 20 
तेनेव अत्थेन इधागतोस्मि", 
यथा अह अत्तमनो भव्यः ति। 
५६२ दूरतो व॒ समणन्नाहणा च, 
निवेसन ते परिवज्जयन्ति | 
पत्तानि भिज्जन्ति च तेः निवेसने, 25 
सद्धायियो चा पि विदाल्यन्ति"॥ 
१ पस्सामि -स्या०, रो° । २-२ तथाहि -स्या०, रो०। ३ वासुपगच्छित्थ -स्या० 
से» । ४ नहत्वा -सी० स्या०, रो०। ५ गाहापयि-स्य।० ¦ रो०। ई तमहसा -सी०। 
७ अम्ब सर्नलरो - सी०, स्या०, रोऽ । ८-८ युगानि मन्त - स्या०, युगानि सुभानि -रो०) ९ 


पतियण्ड -सी०। १० ददामि -स्या०, पदामि -रो०। ११ इधागतोस्मि स्या०। १२- 
१२ तव -स्या०। १३ विपाटयन्ति-सी०। 
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१९८ पेतवत्थ [ १ ३६ ५६३- 


५६३ “अथापरे पादकुटारिकाहि' , 
अवसिरा समणा पातयन्ति, 
एतादिस पन्बजिताः वहम , 
तया कत समणा पापुणन्ति ।। 


५६४ “तिणेन तेल पिन त्व अदासि, 

म॒न्बह्स्स मम्गपि न पावदासि। 
अन्धस्स दण्ड सयमादियासि , 

एतादिसो कदरियो असवुतो तुव । 
अथ त्व केन वण्णेन किमेव दिस्वां, 
अम्हुहि सह सविभाग करोसी' ति॥ 

५६५ ““पच्चेमि भन्ते यत्व वदेसि, 
विहेसयि समणे' ब्राह्मणे च। 
खिडइत्थिको नो च पदृटुचित्तो , 
एत पि मे दुक्कटमेव भन्ते॥ 

५६६ “खिडाय यक्खो' पसवित्वा पाप, 
वेदेति दुक्ड असमत्तभोगी ` । 
दहरो युवा नग्गनियस्स' भागी , 
कि सु ततो दुक्खतरस्स होति॥। 


५६७ (त दिस्वा सवेगमलत्थ भन्तं, 
तप्पच्चया वा पि ददामि दान। 
पटिगण्ह भन्ते वत्थयुगानि अदु, 
यक्खस्सिमा गच्छन्तु दक्खिणायो ति।। 


५६८ “अद्धा हि दान बहुधा पसत्य, 
ददतो च ते अक्खयधम्ममत्थु। 
परिगण्हामि ते वत्थयुगानि अहु, 
यक्खस्सिमा गच्छन्तु दक्खिणायो' ति॥। 
१ पादकुदारिकाहि -स्या०, रो०। २ पटियन्ति-स्या०। ३ पन्बजित ~ स्याऽ। 
४-४ त्रिमोसयि समण -स्या०, रो०। ५-५ खो पसविप्वन -स्या०, सौ पस्वितु-रो० 
यक्लो पसवित्थ-सी०। ६ अप्पपत्तभोमी - स्या०। ७ नग्गनीयस्स - स्या०, रो०।८ सवेग 
मलमत्थ - स्या०। ९-९ ताह -सी०, चाहु -रो०। 


१ ६६ ५७५ | अम्बसक्करपेतवत्थु १९९ 


५६९ “ततो हि' सो आचमयित्वा किच्छवि › 
थेरस्स  दत्वान युगानि अदटु। 
परिम्गहितानि च तानि अस्सु, 
यक्ख॒ च पस्सेथ सन्द्धदुस्स । 


५७० “'तमहसा' चन्दनसारलित्त , 5 
आजजञ्जमारूक्हमलारवण्ण । 
अलद्धतं साधुनिवत्यदुस्स , 
परिवारित यक्खमटिद्धिपत्त ॥ 

५७१ “सो त दिस्वा अत्तमना उदग्गो, 
पहुटुचित्त च सुभग्गरूपो 10 
कृम्म च दिस्वान महाविपाक, 
सन्दिद्टिक चक्खुना सच्छिकत्वा ॥ 


५७२ “'तमेनमवाच उपसङमित्वा , 8 189 
दस्सामि दान समणब्राह्मणान । 
न चा पि मे किञ्चि अदेय्यमत्थि, 16 


तुव च मे यक्ख बहूपकारो' ति॥ 
५७३ “तुव च मे लिच्छवि एकदेस , 

अदासि दानानि अमोघमेत। 

स्वाह करिस्सामि तयाव सक्खि, 

अमानुसो मानुसकंन सदधि ति ॥ %0 
५७४ “गतीः च बन्ध च परायण च, 

मित्तो ममासि अथं देवता मे। 

याचामि त पञ्जल्िको भवित्वा, 

इच्छामि त यक्ख पुना पि दट्र्‌* ति॥। 


५७५ “सचे तुव अस्सद्धो भविस्ससि , % 
कंदरियरूपो विप्परिपच्चचित्तो । 


१ च-सी०) २ वासस्‌ ~ स्या वासु-रो०, चस्यु-सौ०। ३ तमदहंस-स्या०। 
४ आजन्जमारग्ह्‌ ०-सीर, स्या०, रोऽ ५ के-स्या० सै०1६ गति-स्या०, रो०।७ 
परायन -स्या०, रो! ८ सि~ सी०, स्या०, सो० । ९-९ याचामह ~ सी०, यथामह्‌ -रो०। 
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२०० पेतवत्थु [ १ ३६ ५७९- 


त्व नेव म॒ क्च्छसि दस्सनाय, 
दिस्वाच तनां पि च आरपिस्स॥ 


५७६ “सचे पन त्व भविस्ससि धम्मगारवो , 
दाने रतो सद्धहितत्तभावो। 
ओपानभृतो समणन्राह्यणान , 
एव मम लच्छसि दस्सनाय ॥ 


५७७ “"दिस्वा च त आक्पिस्स भदन्त, 
इम च सूतो ल्ह पमु च। 
यतो निदान अकरिम्ह सवखि, 
मञ्जामि सूलावृतक्स्स कारणा ॥ 

५७८ ‹ते अञ्जमञ्ब अकरिम्ह सक्खि, 
अय च सूलतो' लह पमृत्तो । 
सक्कच्च धम्मानि समाचरन्तो , 
मुच्चेय्य सो निरया च तम्हा। 
कस्म सिया अञ्त्र वेदनीय ॥ 

५७९ “कप्पितक च उपसङ्कमित्वा , 
तेनेव सह सविभजित्वा काले। 
मयं मुखेन्‌पनिसज्ज पृच्छ, 
सो ते अक्छिस्सति एतमत्थ ॥ 

५८० “तमेव भिक्खु उपसङ्कमित्वा , 
पुच्छस्सु अञ्जलत्थिको नो च पदुटुचित्तो । 
सो ते सुत असुतचापि धम्म, 
सञ्ब पि अक्खिस्सति यथा पजान" ति॥ 


नैः 
५८१ “सो तत्थ रहस्स समुल्कपित्वा , 
सव्खि करित्वान अभानुसेन । 





१ ते~-सी०, स्था०। २ न रुच्छसि ~ सी०, कलिच्छवि ~ स्था०। २३-२ तुवं -सी०, 
स्या०, रो० 1 ४ मञ्जाम-सी०;, म॑ञ्वमु-रो०।५ सुरावतो -सी०, स्या०,रो०! ६ 
मुज्चेय्य -स्या०, रोऽ! ७ व~स्था०, रो०। € सवेदनीथ~स्या०) ९ तेन-स्या०। 
१० सविभजित्व -सी०, सविभजित्वान -स्वराऽ। ११ पुञ्जत्थिको-स्या०, रो०। * 
सुनो च धम्म सुगति अर्विखस्सा' ति सी°, स्या०, रो° पौत्थकेसु अधिक्रो पाठो दिस्सति, 


१ ३६ ५८७ ] भम्बसक्करपेतवत्थं २०१ 


पक्कामि सो ल्िच्छवीन सकास, 
अथ ब्रवि परिस सन्निसिन्न॥ 


५८२ “सुणन्तु भोन्तो मम एकवाक्य , 
वर वरिस्स लभिस्सामि अत्थ। 
सूखावृतो पुरिसो लृहकम्मो , 
पणीतदण्डोः अनुसत्तरूपो । 


५८३ “"एत्तावता वीसतिरन्तिमत्ता, 
यतो आवृतो नेव जीवति न मतो। 
ताह मोचयिस्सामि दानि, 
यथामति अनुजानातु सद्धो'' ति॥ 


५८४ “एत च अञ्ज च छह पमु च, 
को तः वदेथा ति तथा करोन्त। 
यथा पजानासि तथा करोहि, 
यथामति अनुजानाति स्ख ति ॥ 


५८५ “सो त ॒पदेसर उपसङ्खमित्वा, 
सृलावृत मोचयि खिप्पमेव । 
मा भायि सम्मा ति च त अवोच, 
तिकिच्छकान च उपदुपेसि ।। 


५८६ “कप्पितक' च उपसद्धुमित्वा , 
तेनेव सह सविभजित्वाः काले । 
सय मुखेनूपनिसज्जः लिच्छवि , 
तथेव" पच्छित्थ न कारणत्थिको ॥ 


५८७ “सूरखावृतो पुरिसो लृहुकम्मो , 
पणीतदण्डोः अनुसत्तरूपो । 
एत्तावता बवीसतिरत्तिमत्ता , 
यतो आवृतो नेव जीवति न मतो) 


१ पणिहितदण्डो -सी० २ यथासति~-सी०) ३-३ वेदेः च-स्या०, वदेथ 
~-सी० , रो० । ४-४ तेन सम ~ सी०। ५ सविभजित्वान-स्या०। ६ मुखेनेव उपमिस्रज्ज ~ 
स्था०1 ७ तत्थेव -स्या० ८ पणीह्िदिण्डो ~ सी०) 

खु ९-२६ 
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२०२ 


५८८ 


५ ८ ९ 


५९ १ 


५९२ 


५९२ 


पेतवत्थु 


# 


सो मोचितो गन्तवा मया इदानि, 


एतस्स॒ यक्खस्स वचो हि भन्ते, 
सिया नु खो कारणं किञ्चिदेव, 
येन सो निरय नो वजेय्य। 


जआाचिक्ख भन्ते यदि अत्थि हेतु, 


सद्धायिक ` हेतुव्चौ सुणोम । 
न॒तेस कस्मान विनासमत्थि, 
अवेदयित्वा इध व्यन्तिभावो' ति।, 


"सचे स धम्माति समाचरेय्य, 


सक्कच्च रत्तिन्दिविमप्पमत्तो । 
मुच्चेय्य' सो निरया च तम्हा, 
कम्म सिया अञ्जत्र वेदनीय" ति] 


अञ्जातो एसो पुरिसस्स अत्थो, 


मम पि दानि अनुकम्प भन्ते। 
अनुसास म॒ ओवद भूरिपञ्ज, 
यथा अह नो निरय वजेय्य'' ति॥ 


'अज्जेव बुद्ध सरण उपेहि, 
धम्म च सङ्घ च पसन्नचित्तां। 
तथेव सिक्खाय' पदानि पञ्च, 
अखण्डफल्लानि समादियस्सु 


 पाणातिपाता विरमस्स॒ खिष्प, 


रोके अदिन्न परिवज्जयस्सु। 
अमज्जपो मा च मुसा अभाणीः, 
सक्त दारेन च होहि तुद्रो। 

इम च अरिय अदुद्धवरेनुपेतः, 
समादियाहि कुसल सुखुद्रय ॥ 


| १ ३६ ५८८ 


१ ति~-स्या०) २ सद्धायित-सी०, स्या०, रो०) ३ सो-स्या०) ४ सक्कच्चं 
~-स्या०। ५ मृस्नवेस्य ~ स्या० रो०। ६-६ सिक्वा० ~ स्या०, रोऽ! ७ अभासि -स्या०। 
८ अदरुञङ्गवर उपत ~ स्या०, रो०। ९ सुखिन्दिय - स्या०। 


1 
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# ~ 


५९४ “शचचीवर पिण्डपात च, पच्चय सयनासन । 
अन्न' पान खादनीय, व॑त्थसेनासनानि च। 
ददाहि उजुभूतेसु, विप्पस्चेन चेतसा ॥ 
५९५ “भिक्खू पि सीकसम्पन्ने, वीतरागे बहुस्सुते । 
तप्पेहि अन्नपानेन , सदा पुञ्ज पवङ्ुति ॥ ¢ 
५९६ (एव च धम्मानि समाचरन्तो, 
सक्कच्च रत्तिन्दिवमप्पमत्तो । 
मच्चे्य सोत्वः निरया च तम्हा, 
कम्म सिया अज्जत्र वेदनीय" ति॥ 
५९७ “अनज्जेव बुद्ध सरण उपमि, 10 
धम्म च सद्ध॒ च पसश्चचित्तो। 
तथेव सिक्खछाय पदानि पञ्च, 
अखण्डफल्लानि समादियामि ॥ 


५९८ “'पाणातिपाता विरमामि खिष्प, 
लोकं अदिन्न परिवज्जयामि । 1. 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि, 
सकेन दारेत च होमि तुद्रो। 
इम च अरसिय अदुङ्खवरेनुपेत, 
समादियामि कसर सुखुद्रय ॥ 
५९९ “शचचीवर पिण्डपात च, पच्चय सयनासन । 0 
अन्न पान खादनीय, वत्थसेनास्नानि च॥ 
६०० “भिक््‌ च सीरसम्पन्च", वीतराग बहुस्सुते । 
ददामि न विकम्पामि," बुद्धान सासने रतो ति1। 
६०? “एतादिसा जिच्छवि अम्बस्क्करो,' 
वेसाज्य अञ्जतरो उपासको । ‰ 
सद्धो मृदू कारकरो च भिक्छुः 
स द्ध च सक्कच्वं तदा उपद्ुहि ॥ 


8 1५3 


१ अन्न -स्था०, रोऽ । २-२ सदा पञ्ज पवडूति -स्य।०। ३ च-पी०, स्या०। 
४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५ सीलसम्पन्नन -स्था०) ६ विकप्रामि~सी०; वि्क्प्यामि 
-स्या०। ७ अभ्वसक्लरो- सो०, स्या०रो०। ८ मुदु ~ स्या०। 


२०४ पेतवत्थ [ १ ३६ ६०२- 


# 1 


६०२ “सूलावुतो च॒ अरोगो हृत्वा , 
सेरी सुखी पव्बज्ज उपागमि । 
भिक्खुः च" आगम्म कप्पितकुत्तम , 
उभो पि सामञ्जफलानि अज्जगु । 
8 6 ९०३ ““एतादिसा सप्पुरिसान' सेवना, 
महप्फला* होति सत॒ विजानत। 
सृलावृतो अग्गफल अफस्सयि , 
फल कनिदटरु पन अम्बसक्क गेति ' ॥ 
अम्बसक्करपेतवत्थु पठम । 


("णर 


३७ सेरीसकपेतवत्थु 


६०४ “सुणोथ यक्खंस्स' वाणिजान चं, 

# समागमो यत्य तदा अहोसि । 
यथा कथ इतरितरेन चा पि, 

सुभासित त॒ च सुणाथ सब्बे ॥ 


६०५ “यो सो अह राजा पायासि नाम, 
भुम्मान सहन्यगतो' यसस्सी । 
15 सो मोदमानो व सके विमाने, 
अमानुसो मानुसे अञ्क्भासी' ति॥ 
5 194 ६०९ “वद्ध अरञ्जे अमनुस्सदुने, 
कन्तारे अप्पोदके अप्पभक्े । 
सुदुग्गमे वण्णुपथस्स मञ्ज , 
% वंद्धभया नदरुमना मनुस्सा ॥ 
६०७ “नयिध फला मूलमया च सन्ति, 
उपादान नत्थि कृतोध भक्खो। 
अञ्जत्र पसूहि च वालृकाहि च; 
तताहिः उण्ाहि च दास्णाहि च॥ 
१-१ स्या०, रो° पोत्थकसु नत्थि । २ सप्पुरिसान -स्या०। ३ महा फला-स्या०) 


४ रूस्सति -स्या०। ५ यक्लस्स च-मी० स्मा०। ६ नामी-सी०। ७ सहुव्यगतो 
~ सी०। ८ तत्ताहि~सी०। ॥ 


१ ३७ ६१४ ] सेरीसकंपेतवत्थु २०५ 


६०८ “"उज्जद्धल तत्तमिव कंपाल , 
अनायस परलोकेन तुल्य । 
लृहानमावासमिद पुराण, 
भूमिप्पदेसो अभिसत्तरूपो ॥ 
६०९ “अथ तुम्हे केन वण्णेन , । 
किमासमाना इम पदेस हि। 
अनुपविद्ा सहसा समच्च' 
लोभा भया अथ वा सम्पमृब्हा' ति॥ 
६१० (भगधेसु अद्धेसु च सत्थवाहा , 
आरोपयित्वा पणिय पुथुत्त । 10 
ते यामसे सिन्धुसोवीरभूमि , 
धनत्थिका उदय पत्थयाना ॥ 


६११ “दिवा पिपास्नधिवासयन्ता, 
योम्गानुकम्प च समेक्खछमाना । 
एतेन वेगेन आयाम सब्बे , 15 
रत्ति मग्ग पटिपन्ना विकारे ॥ 


| १.०० 


ते दुप्पयाता अपरद्धमम्गा; 
अन्धाकुला विप्पनद्रा अरज्ये । 
सुदुग्गमे वण्णुपथम्स मन्छ, 
दसि न जानाम पमृन्ह्चिन्न || 0 


६१३ “इद च दिस्वान अदिटरुपुन्ब, 3 192 
विमानसेदुं च तव॒ च यक्ख। 
तुत्त जीवितमासमाना , 
दिस्वा पतीता सुमना उद्गा ति।। 

६१४ “पार समुहृस्स इम च वण्ण्‌, % 
वेत्ताचर' सडकुपथ च मग्ग ¦ 
नदियो पन पब्बतान च दुगा 
पुथुहिसा गच्छथ भोगहेतु ॥ 


६१२ 


१ समेनन्वे ~सी०1 २ वेत्त परस्या 


२०६ पेतवत्थ | १ ३७ ६१५. 


६१५ “पकवन्दियान विजित परस, 
वेरज्जकं मानुसे पेक्खमाना । 
यवो सुतवाजथ वा पि ददु, 
अच्छेरकं त ॒वोसुणोम ताता ति॥ 


¢ ६१६ “इतो पि अच्छेरतर कुमार, 
ननो सुतवा अथवापि द्द्। 
अतीतमानुस्सकमेव सब्ब, | 
दिस्वा न तप्पाम अनोमवण्ण ॥ 
६१७ 'वेहायस' पोक्छरञ्जो सवन्ति, 
10 पहूतमल्याः बहृपुण्डगीका । 
दुमा चिमे निच्चफलृपपच्ना , 
अतीव गन्वा सुरभि पवायन्ति।॥ 
६१८ वेकरियथम्भा सतमुस्सितासे, 
सिलापवाठस्स च आयतसा । 
16 मसारगल्ला सहलोहितद्धा , 
थम्भाः इमे जोतिरसामयासे ॥ 
६१९ (सहस्सथम्भ अतुलानुभावेः 
तेसूपरि सानुमिद विमान । 
रतनन्तर कञ्चनवेदिमिस्स , 
20 तपनीयपदटरेहि च साधुल्न ॥ 
त ६२० 'जम्बोनदुत्तत्तमिद सुमद, 
पासादसोपाणफटृपपन्नो } 
दब्हो च वग्गुः च सुसद्धतो च, 
अतीव निज्ानखमो मन॒ञ्ञो॥ 
6 ६२१ 'रतनन्तरस्मि वहुअन्नपान , 
परिवारितो अच्छरासद्खणेन। 
मुरजआकम्बरतृगियघुदरो , 
अभिवन्दितोसि थुतिवन्दनाय॥। 


१ बेहास्रय- सं\०। २ पहूतमात्या-स्या०। ३ सिरुप्यबाद्रस्स ~ सी०। ४ 
यम्मतचिमे -सी०। ५-4 सुमुखो सुम्खतो ~ सी०। ६ मुरज्ज अलम्बर० -सी०। 
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६२२ “सो मोदसि नारिगणप्पबोधनो, 
विमानपासादवरे मनोरमे । 
अचिन्तियो सन्बगुणपपन्नो , 
राजा यथा वेस्सवणो नछ्न्या। 
६२२ दवो नु आसि उदवासि यक्खो, 
उदाहु देविन्यो मनुस्सभूतो । 
पृच्छन्ति त॒ वाणिजा सत्यवाहा, 
आचिक्छ को नाम तुवसि यक्खछो ति।। 
६२४ संरीसकोः नाम अहम्हि यक्खो, 
कन्तारियो वण्णुपथम्हि गुत्तो । 
इम पदेस अभिपाल्यामि, 
वचनकरो' वेस्सवणस्स रञ्जो'' ति 
६२५ “अधिच्चलद्ध परिणामज ते, 
सय क्त उदाहु देवेहि दिन्न। 
पुच्छन्ति त वाणिजा सत्थवाहा, 
कथ तया लद्धमिद मनुञ्ज' ति॥ 
६२६ “नाधिच्चलद्ध न परिणामज मं, 
नसय कत न हि देवेहि दिन्न। 
सकहि कम्मेहि अपापकेहि , 
पुञ्जेहि मं लद्धमिद मनुञ्ज'' ति॥ 
६२७ कि ते वत कि पन ब्रहाचरिय, 
किस्स॒सुचिण्णस्स अय विपाको, 
पुच्छन्ति त॒ वाणिजा सत्थवाहा, 
कथ तया छृद्रमिद विमान ति॥ 
६२८ (मम पायासी ति अहुः समज्ञा, 
रज्ज यदा कारयि कोसलान। 
नत्थिकदिद्वि कदरियो पापधम्मो, 
उच्छेदवादी च तदा अहोसि।। 


१ आसी ~ सी०। २-२ यक्ख - सी०। २३ सेरिस्सको~सी०। ८ अहृम्पि-सं।०। 
५ वेचद्धुरो-सी०। ६-६ पासासीति अहू ~ सी० । 
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६९२९ (समणो च खो आसि कृमारकस्सपो, 
बहुस्स॒तो चित्तकथी उद्छारो। 
सो मे तदा धम्मकथ अभासि', 
दिद्िविसूकानि विनोदयी मे॥ 
६३० “ताह तस्स धम्मकथ सुणित्वा, 
उपासकत्त॒ पटिदेवयिस्स । 
पाणातिपाता विरतो अहोसि, 
लोके अदिघ्न परिवज्जयिस्स। 
अमज्जपो नो च मुसा अभाणि, 
सकेन दारेन च अहोसि तुद्रो।॥ 
६३१ तमे वतन त पन ब्रहाचरिय, 
तस्स सुचिण्णस्स अय विपाको। 
तेहेव कम्मेहि अपापकेहि , 
पुञ्ञेहि मे कुद्धमिद विमान" ति॥ 
६३२ “सच्च किराहसु नरा सपञ्ा, 
अनञ्जथा वचन पण्डितान। 
यहि यहि गच्छति पुञ्जकम्मो, 
तहि तहि मोदति कामकामी ॥ 
६३२ “यहि यहि सोकपरिदहवो च, 
वधो च बन्धो च परिक्किलेसो । 
तहि तहि गच्छति पापकम्मो, 
न मुच्चति दुग्गतिया कदाची'* ति॥ 
६२४ “सम्मन्हरूपो व जनो अहोसि, 
अस्मि मृहृत्ते कललीकतो व। 
जनस्सिमस्स तुय्ह॒ च कमार, 
अप्पच्चयो केन नु खो अहोसी' ति॥ 
९३५ इमे चः सिरासव्रना ताता, 
दिन्बा गन्धा सुरभी सम्पवन्ति। 
१ अकासि -~-स,०) २ अहौसि-स)०। ३-२३ सिरीभूषवना च~-सी०, पि 
सिरीसवना चं -रोऽ०1 ४ सुरभि-सी०) 


१ ३७ ६४२ | सेरीसकपेतवत्थु 


ते सम्पवायन्ति इम विमाने, 
दिवा च रत्तो च तम निहृन्त्वा॥ 


६३६ मेस च खो वस्ससतच्चयेन, 
सिपाटिका फठति एकमेका । 
मानुस्सक  वस्ससत अतीत, 
यदग्गे कायम्हि ईइधृपपन्नो । 


६३७ “दिस्वानह वस्ससतानि पञ्च, 
अस्मि विमाने सत्वान ताता। 
आयुक्खया पृञ्जक्वया चचविस्स, 
तेनेव सोकेन पमच्ठितोस्मी' ति॥। 

९३८ “क्थ नु सोचेथ्य तथाविधो सो, 
द्धा विमान अतुलं चिराय। 
ये चा पि खो इत्तरमुपपन्ना, 
ते नन सोचेय्यु परित्तपुञ्जा' ति॥। 

६३९ “अनुच्छवि ओवदिय च मे त, 
य॒म तुम्हे पेम्यवाच वदेथ। 
तुम्हे च खो ताता मयानुगृत्ता, 
येनिच्छक तेन पेय सोत्थि' ति' ॥ 

६४० “गन्त्वा मय सिन्धसोवीरभूमि , 
धन्नत्थिका उह्य पत्ययाना। 
यथापयोगा परिपुण्णचागा , 
काहाम सेरीसमह उदार ति॥ 


181 


६४१ मा चैव सेरीसमह अकत्थ, 
सन्व च वो भविस्सति य वदेथ। 
पापानि कम्मनि विवज्जयाथ, 
धम्मानूयोग च अधिदहाथ॥, 

६४२ “उपासको अत्थि इमम्हि सद्धं , 
बहस्सुतो सीरख्वतूपपन्नो । 


११ सत्थ ~ सीऽ। 
सं०२-२९५७ 
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# 


सद्धो च चागी च सुपेसलो च, 
विचक्ठणो सन्तुसितो मुतीमा॥। 


९४२ “सञ्जानमानो न मुसा भणेय्य, 
परूपघाताय च चेतयेथ्य। 
, वेभूतिक पेसुण नो करेय्य, 
सण्ह॒ च वाच यखिलक भणेय्य।। 


९४४ ^सगारवो सप्पटिस्सो विनीतो, 
अपापको अयिसीरे विसुद्धो, 
सो मातर पितरञ्चा पि जन्तु, 

1) धम्मेन पोसेति अरियवुत्ति॥ 


९४५ (मञ्जे सो मातापितून कारणा, 
भोगानि परियेसति न अत्तहेतु) 
मातापितन च यो अच्चयेन, 
नेक्म्मपोणो चरिस्सति ब्रह्मचरिय ॥ 


16 ६४६ “उज्‌ अवद्खो असे अमायो , 
न ठेसकप्पेन च वोहरेय्य। 
सो तादिसो सुकतकम्मकारी , 
धम्मे टितो किन्ति लेथ दुक्ख।। 


९४७ त॒ कारणा पातुकतोम्हि अत्तना, 
20 तस्मा धम्म पस्सथ वाणिजासे। 
अञ्नत्र तेनिहं भस्मी भवेथ, 
अन्धाकुलखा विप्पनद्रा अरञ्जे। 
त॒ खिप्पमानेन लह परेन, 
सुखो हवे सप्पुरिसेन सद्खमो' ति।। 


8 200 ॐ ६४८ "कि नामसो कि च करोति कम्म, 
कि नामधेय कि पन तस्स गोत्त) 


? मातिापितून्न ~ सी०। > सुक्कतक्स्मकारा ~ सौ०। ३ तेनीह्‌-सी०। ८ भस्मि 
~“ स्था} 
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मय पि न दटृटुकामम्ह यक्ख, 
यस्सानुकम्पाय इधागतोसि । 
लाभा हि तस्स यस्स तुव पिहेसी'' ति।। 


९४९ “यो कप्पको सम्भवनामधेय्यो , 
उपासकौ कोच्छफलूपजीवी । 
जानाथ न तुम्हाकं पेसियो सो, 
मा खौ न हीकित्थ सुपेसरछो सो ति॥ 


६५० '"जानामसे य त्व पवदेसिः यक्ख, 
नखो न जानाम स एदिसो ति। 
मय पि न पृजयिस्साम यक्ख, 
सुत्वान तु्ह॒ व्चन उदार" ति॥। 


८८. 


९५१ "ये केचि इमस्मि सत्थे मनुस्सा, 
दहरा महन्ता अथवा पि मज्ज्िमा। 
सञ्बेव ते आलम्बन्तु विमान, 
पस्सन्तु पुञ्जान फक कदरिया'' ति॥ 


९५१ ते तत्थ सन्बेव अह परेति, 
त॒ कप्पकं तत्थ पुरक्खत्वा । 
सन्बेव ते आलम्बिसु विमान, 
मसक्कसार विय वासवस्स ॥ 

६५ "ते तत्थ सम्बेव अह पुरे ति, 
उपासकत्त पटिवेदयिसु । 
पाणातिपाता पटिविरताः अष्टसु, 
लोकं अदिन्न परिवज्जयिसु) 
अमज्जपा नो च मुसा भणिसु, 
सकेन दारेन च अदहेसु तुदा ॥ 

९५४ ते तत्थ सस्व अह्‌ पुरे ति, 
उपासक पटिवेदयित्वा । 


१ वदेसि~सी०। २ पुरक्छिपित्वा-सी०। ३ विरता~सी०। 
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च्छ 


पक्कामि सत्थो अनुमोदमानो, 
यक्खिद्धिया अनुमतो पुनप्पुन ॥ 


“गन्त्वान ते सिन्नुसोवीरभृमि, 


धनत्थिका उदह्य' पत्थयाना । 
यथापयोगा परिपुण्णखाभा, 
पच्चागमु पाटलिपृत्तमक्खत ॥। 


ˆगन्त्वान ते सद्र सोत्थिवन्तो, 


पत्तेहि दारेहि समद्धिभूता । 
आनन्दी वित्ता सुमना पतीता 
अकसु सेरीसमह उकार । 
सेरीसक ते परिवेण मापयिसु॥ 


''एतादिसा सप्पूरिसान सेवना, 


महत्थिका धम्मगुणान सेवना। 
एकस्स अत्थाय उपासकस्स , 
सन्बेव सत्ता सुखिताः अहेसु" ति॥ 
सेरीसकपेतवत्थु दुत्तिय । 
भाणवार ततियं । 


३८ नन्वकपेतवत्थु 
राजा पिद्खलको नाम, सुरान अधिपति अहु । 


मोरियान उपदान गन्त्वा, सुरट पृनरागमा ॥ 


उण्हे मज्न्हिकेः काले, राजा वद्ध उपागमि । 
अदस मग्ग रमणीय, पेतान त वण्णुपथ' ॥। 
सारथि आमन्तयी राजा-- 


अय मग्गो रमणीयो, खेमो सोवत्थिको सिबवो। 


इमिना सारथि याम, सुरद्रान सन्तिके उतो ॥ 





१ उदध-रो०।२ सुखिनो~रो०। ३ मन्छितक-सी०, स्या०, रो०।४ पद्ध 
-स्या०, रो०। ५-५ वण्नापय -मी०, स्था०, रोऽ । ६ इभिनाव -स्या०। ७ यहि- 


सी०, स्या०। 


१ ३८ ६७० | न दकयपेतवत्थ २१३ 


६९६१ तेन पायासि सोरद्रो, सेनाय चतुरद््खिनिया । 
उब्बिग्गरूपो पुरिसो, सोरद्रु एतदश्नवि ॥। 


६६२ “कृम्मणग' पटिपन्नम्हा, भिसन रोमहमन । 
पुरतो दिस्सति मग्गो, पच्छतो च न दिस्सति॥ 


६६३ "कुम्मग्ग पटिपन्नम्हा, यमपुरिसान' सन्तिके । 5 
अमान॒सो वायति गन्धो, घोसो सुय्यति' दारुणो" ॥ २ 58 

६६४ सविग्गो राजा सोरद्रो, सारथि एतदब्रवि । 
ˆ कुम्मग्ग पटिपन्नम्हा, भिसन रोमहसन । 
पुरतो ' दिस्सति मग्गो, पच्छो च न दिस्सति॥। 

६६५ “कुम्मग्ग पटिपन्नम्हा, यमपुरिसान सन्तिके । 10 
अमानुसो वायति गन्धो, घोसो सुय्यति दारुणो ' ॥ 

६६६ हत्थिक्वन्ध सभारण्ह्‌" ओरोकेन्तो चतृदहिस्सा 
अहस निग्रोध रमणीय, पादप छाय।सम्पन्च' । 
नीक्ब्भवण्णसदिस, मेघवण्णनिरीनिभे'* ॥ 

६६७ सारथि आमन्तयी राजा, कि एसो दिस्सति ब्रहा।! 1 
नीलन्भवण्णसदिसो, मेघवण्णसिरीनिभो" ॥ 

६६८ निग्रोधो सो महाराज, पादपो छायासम्पन्नो । 
नीरुन्भवण्णसदिसो, मेघवण्णसिरीनिभो' ॥ 

६६९ तेन पायासि सोरद्रो, येन सो दिस्सते ब्रहा। 

नीन्भवण्णसदिसो, मेघवण्णसिगीनिभो ॥ 90 

हत्थिक्वन्ध॑तो ओरुण्ह, राजा सक्ख उपागमि । 

निसीदि स्क्छमूछस्मि, सामच्चो सपरिज्जनो | 

पूर पानीयकरक , पूवे वित्ते" च अहस 


= 


६७ 


© 


१-१ सुर एतःतरूवि -स्या०, ° एतदन्रुबी -मी०। २ कुमग्ग-स्या०,रो०। 
३ पदिस्सति -सी०, स्था०। ४ यमपुरिसान -स्या०। ५ सूयति-सी०, स्था०, से०। 
६ पुरतो व-स्या०, रो०। ७ च आरुष्ह-सीऽ, स्या०! ८ यनुदहिस-स)०। ९-९ 
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१५ चित्ते -सी ०, स्या०, रो०। 
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5 208 ६७१ पुरिसो च देववण्णी, सब्बाभरणभृसितो । 
उपसङ्कमित्वा राजान, सोद एतदब्रवि ॥ 
६७२ स्वागत ते महाराज, अथो ते अदुरागत। 
पिवतु देवो पानीय, पबे खाद अरिन्दम" ॥ 
¢ ६७३ पिवित्वा राजा पानीय, सामच्चौ सपरिज्जनो। 
२ 
पूवे खादित्वा पित्वा च, सोरट्रौ एतदन्रवि ॥! 
६७४ "देवता नसि गन्धब्बो, अदुः सक्को पुरिन्ददो। 
अजानन्ता त पृच्छाम, कथं जानेमु त॒ मय" ति॥ 
६७५ "नाम्हि' देवो न गन्धब्बो नाः पि सक्को परिन्ददो। 
10 पेतो अह महाराज, सुरा" उध मागतो" ति॥। 
7, 88 ६७९ ““किसीलो किसमाचारो, सुरष्रुस्मि परे तुधे। 
कंन ते ब्रह्मचरियेन, आनुभावो अय तवा" ति॥ 
६७७ "त सुणोहि महाराजा, अरिन्दम रदुवडुन । 
अमच्चा पारिसज्जा च, ब्राह्मणो च पुरोहितौ ॥ 
1 ६७८ ` सुरट्ुस्मिः अह देव, पुरिसो पापचेतसो । 
मिच्छादिद्विं च दुस्सीखो, कदरियो परिभासको । 
६७९ “'ददन्तान करोन्तान, वारयिस्स बहुज्जन' 1 
अञ्जस ददमानान, अन्तरायकरोः जह ॥ 


६८० “विपाको नत्थि दानस्स, सयमस्स कृतो फल । 
20 नत्थि आचरियो नाम, अदन्त को दमेस्सति'॥ 
६८१ “समतुल्यानि भूतानि, कृतो ` जेद्रापचायिको । 
नत्थि बल विरिय वा, कुतो उद्ानपोरिस॥ 
६८२ ''नत्थि दानफल नाम, न विसोधेति वेरिन । 
लद्धेय्य लभते मच्चो, नियतिपरिणामज ` ॥ 
११ दववण्णी ति ~-स्थार, रोऽ। २ पिवित्वा-स्या०। ३ अदु सी०, स्या०; 
रो०। ४ अजानन्तो -स्था० ५ -म्हि-~ सी०, स्ना०रो०। ६ न~सीऽ) ७ सुरटु- 
स्या०, रो०। ८ सुरदरुस्मा -मी० रो०। ९ वहुजग -स्था०। १०-१० नन्तराय करोमह ~ 


स्था०, अन्तराय करी जह-रो०। ११ दमिस्मनि-स्वा०! १२० कुरे-रोऽ) १३ 
वीरिय ~ म० 1 १४ नियत्तिपरिनमजा - सी०। 


१ ३८ ६९२ | न दकपेतवत्थु २१५ 


६८३ “नस्थि माता पिता भाता, लोको नस्थि इतो पर। 
नत्थि दिन्न नत्थि हुत, सुनिहित' न विज्जति ॥। 
६८४ यो पि हनेय्य' पुरिस, परस्स छिन्दते सिर । 
न कोचि कञ्चः हनति, सत्तन्न विवरमन्तरे ॥ 
९८५ ““अच्छेज्जाभेज्जो" हि जीवो, अद्रुसो गक्परिमण्डलो' । 
योजनानः सत' पञ्च, को जीव छत्तुमरहति ।! 
६८६ “यथा सुत्तगुठे चित्ते, निब्बेठन्त पलायति 
एवमेव' च सो जीवो, निन्बेठेन्तो पलायति ।। 
६८७ “यथा गामतो निक्खम्म, अञ्ज गाम पविसति' । 
एवमेव च सो जीवो, अज्ञ बोन्दिः पविसति॥ 


६८८ “यथा गेहतौ निक्लम्म, अञ्म गेह पविसति । 
एवमेव च सो जीवो, अञ्च बोन्दि पविसति॥ 


६८९ “"्चुलग्रसीति महाकप्पिनो," सतसहस्सानि हि । 
ये बाला ये च पण्डिता, ससार खेपयित्वान। 
दुक्खस्सन्त  करिस्सरे॥। 


६९० “मितानि सुखद्क्खानि, दोणेहि पिटकेहि च । 
जिनो सन्ब पजानाति, सम्मृग्हा इतरा पजा ॥ 

६९१ ““एवदिद्वि पुरे आसि, सम्मृन्हो मोहपास्तो । 
मिच्छादिद्धि च दुस्सीलो, केदरियो परिभासको । 


६९२ “ओर मे छहि मासेदहि, कालङ्धरिया ˆ भविस्सति । 
एकन्तकटक* घोर, निरय पपतिस्सह ॥ 


१ सुनिहितम्मि-सी०, स्या०, रोऽ। २ नहानोति-स्या०, न हनय्य-रो०। 
३-३ पुरिसस्स छिदित - स्या०। ४ किच्चवि-सी०, स्या०] ५-५ अच्छन्जो अमेज्जो जीवो 
अद्भुपौ गृछपरिमण्डलो - स्था०, अच्छज्जभेज्जो जीवो अद्रो गूढपरिमण्डलो - सी ०, रो०। 
६-६ योजनानि सता -स्या०। ७ छेनुमरमरहति -स्या०। ८ सूत्तगूटे - स्या०, रौ०। ९ 
नित्ब्रेधषत ~ स्या०। १०-१० एवमवम्पि -सी० स्यार, रो०। ११ पवीसति-म०1 १२ 
काय ~ सं? स्या०। १३ निवीसति -स्या०) १४ चूलासीति-सी०° स्या०, चूठासीति 
~ रो०। १५ महाक्प्पुनो - सी०। १६ पि~-सी०, स्या० पौत्थक नत्थि! १७ समल्हा ~ 
स्या० रोऽ १८ कालकिरिया-सी०, स्या०। १९ एकम कटुकं-सी०, स्या०, रोऽ०। 
२० पापतिस्साह्‌ ~ स्या०, पपतिस्साह ~ रो । 
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२१६ 


& दानरता -स्या०) ५ सिक्ाय-स्या० 


६९३ 


५ 4 


६९५ 


६९६ 


६९७ 


६९८ 


७०१ 


७०९ 


७०२ 


७०७ 


७०५ 


ˆसमनन्तरानुद्िद् 


वैतवत्थ | १ ३८ ६९३- 


(श्वतुक्कण्ण चतुद्रार, विभक्त भागसो मित। 


अयोपाकारपरियन्त, अयसा पटिकूज्जित ॥ 


““तस्प अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता। 


समन्ता योजनसत, फरित्वा तिट्रुति सनब्बदा ॥ 


'वस्सानिः मतसहस्सानि, घोसो सुय्यति तावद । 


लक्खो एसो महाराज, सतभागवस्सकोरियो ॥ 


कोटिसतसहस्सानि, निरयं पच्चरे जना। 


मिच्छादिष्टी च दुस्सीला, ये च अरियूपवादिनो । 


(तत्थाह्‌ दीघमद्धान , दुक्खं वेदिस्स' वेदन । 


फल पापस्स कम्मस्स, तस्मा सोचामह्‌ भुस ॥ 


"त सृणोहि महाराज, अरिन्दम रदुवडन । 


वीता म्ह महाराज, उत्तरया भरहमत्थु ते। 


करोति भहक कम्म, सीरसुपोसथे रता । 


सज्जता सविशगी च, वदञ्ज्ू बीतमच्छरा।। 


अखण्डकारी सिक्खाय,' सुण्टा परकुरसु च । 


उपासिका सक्यमुनिनो , सम्बद्धस्स सिरीमतो ॥ 


"भिक्खु च सीलसम्पन्नो, गाम पिण्डाय पाविसि। 


ओक्खित्तचक्खु सतिमा, गुत्तद्रारो सुखवतो ॥ 


'सपदान चरमानो, अगमा त निवेखन। 


तमह्स महाराज, उत्तरा भहमत्थु ते॥ 


“पुर पानीयसरक, पूवे वित्ते च सा अदा। 


पिता मे कालङ्खतो, भन्ते तस्सेत॒ उपकप्पतु ॥ 
विपाको उदपज्जथ+ 
भुञ्जामि कामकामीह ` राजा वेस्सवणो यथा ॥ 


"त सुणोहि महाराज, अरिन्दम रटुवइन । 


सदेवकस्स टोकस्स, बुद्धो अग्गो पवृच्चति । 
त वृद्ध सरण गच्छ, सपुत्तदारो अरिन्दम ॥ 


१-१ वस्स -स्या०, रो०। २ सूयति ~मी०, स्या०, सो०। ३ वेदिस्स-स्या०। 


रो०। ६ उपपलज्जथय-~सी०, स्या०, रो°। 


७ कामकामी स्यार रो०\ 


१ ३९ ७१४ | 


७०९६ 


\9 ०9 


७०९ 


७१५०५ 


७११ 


७ १२ 


७९३ 


७१४ 


रेवतीपेतवत्थु २१७ 


अद्रुद्धिकेन मग्गेन, पएुसन्ति अमत पद । 


त धम्म सरण गच्छ, सपृत्तदारो अरिन्दम ॥ 


'"चत्तारो' च पटिपन्ना', चत्तारो च फटे ठिता। 


एम सद्खो उजभतो , पञ्ासीलसमाहितो । 


> ०५ 


त सद्व सरण गच्छ, सपुत्तदारो अरिन्दम ॥ 


` पाणातिपाता विरमस्सु चखिप्प, 


लोकं अदिन्न परिवज्जयस्सु। 
अमज्जपो मा च मुसा अभाणी, 
सकेन दारेन च होहि तुद्रौ ति।॥ 


'अत्थकामोसि में यक्ख, हितकामोसि देवते । 


करोमि तुय्ह्‌ वचन, त्वसि आचरियो मम।॥ 


उपेमि सरणः बुद्ध, धम्मञ्चा पि अनुत्तर । 


स्ख च नरदेवस्म, गच्छामि सरण अह्‌ 1 


ˆपाणातिपाता विरमामि चखिप्प, 


लोकं अदिल्न परिवज्जयामि। 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि, 
सकेन दारेन च होमि तुद ॥ 


ओरफणामि महावाते, नदिया सीधघगामिया । 


वमामि पापिक' दिष्टि, बुद्धान सासने रतो" ॥! 


इद वत्वान सोर", विरमित्वा पापदस्सना। 
नमो भगवतो कत्वा, पामोक्खो रथमारुही ति ॥ 


नन्दकपेतवत्थु ततिय । 


३९ रेवतोपेतवत्थु 


"उदेहि रेवते सुपापधम्मे, 


अपारुतद्वारे अदानसीरे। 





£~१ मग्गपटिपन्ना-सी०, रो०। २ नो-स्या०। ३ स्या०, रो० पौत्थकसु 
नत्थि।! ४ ओपुणामि-सी०, जोफूनामि -स्या०, ओधनामि. रो०। ५ पापकं -स्या०) 
\ पुरहर -स्या० रो०। ७ पापदस्सन -स्या०, रो०। ८ रथमारुग्ही ति -स्या०) ९ 
अपरादत द्रार ~ सी०\ ~ 
खु ०२-२८ 
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११८ 


७९५ 


७१६ 


७१७ 


७ १८ 


७१९ 


७२९० 


७२१ 


येतवत्थं [ १ ३९ ७१४- 


# 


नेस्साम त यत्थ थृनन्ति दुग्गता, 
समण्पिता नैरयिका दुखेना'“ ति॥ 


इच्चेवः वत्वान यमस्स दूता, 
ते दे यक्खा लोहितक्खा ब्रहन्ता। 
पच्चेकबाहासु गहेत्वा रेवत , 


पक्कामयु देवगणस्स॒ सन्तिके ॥ 


'आदिच्चवण्ण रुचिर पभस्सर, 


व्यम्ह॒ सुभ कञ्चनजालछन्च । 
कस्सेतमाकिण्णजन विमान, 
सुरियस्स रसीरिव जोतमाने।। 


नारीगणा चन्दनसारलित्ता, 


उभतो विमान उपसोभयन्ति। 
त॒ दिस्सति सुरियसमानवण्ण, 
को मोदति सग्गपत्तोः विमाने ति॥ 


'बाराणसिय नन्दि नामासि, 


उपासको अमच्छरी दानपति वदञ्नू। 
तस्सेतमाकिण्णजन विमान, 
सुरियस्स रसीरिव जोतमान॥ 


“नारीगणा चन्दनसारलित्ता, 


उभतो विमान उपसोभयन्ति। 
त॒ दिस्सति सुरियसमानवण्ण, 
सो मोदति सम्गपत्तो चिमाने'' ति।। 


` नन्दियस्साह भरिया, 


अगारिनी सन्बकुरुस्स इस्सरा । 
भत्तु विमाने रमिस्सामि दानह्‌, 
न॒ पत्थे निरयदस्सनाया' ति \ 


एसो ते निस्यो सुपापधम्मे, 


पुञ्ज तया अकत जीक्छोके। 


१ इच्चव स्था०); २ चन्दनसागनुकित्ता~+स्या०। ३ सश्गप्पत्तो ~ सीऽ। 
४.~&€ निरयदस्सनाय ~ सी०। 


१ ३९ ७३० | रेवेतीपेतवत्थु २१९ 


#॥ | 


न॒हि मच्छरी रोको पापधम्मो, 
सग्गपगान लभति सहव्यत' ति ॥ 

७२२ “कि नु गूथ च मुत्त च, असुची पटिदिस्सति। 
दुर्गन्ध किमिद मीन्ह्‌, किमेत उपवायती'" ति ॥। 


७२३ “एस ससवको नाम, गम्भीरो सतपोरिसो । 5 
यत्य वस्ससहस्सानि, तुब पच्चसि रेवते'" ति ॥ 
७२४ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। +. 


केन ससवको लद्धो, गम्भीरो सतपोरिसो'' ति ॥ 
७०५ “समणे ब्राह्मणे चा पि, अञ्जे वा पि वनिन्बके। 
मुसावादेन वञ्न्वेसि, त पाप पक्त तया॥ 
७२६ “तेन ससवको द्धो, गम्भीरो सतपोरिसो । 
तत्थ वस्ससहस्सानि, तुव पच्चसि रेवते।। 
७२७ "हत्थे पि छिन्दन्ति अथो पि पादे, 
कण्णे पि छिन्दन्ति अथो पि नास। 
अथो पि काकोठगणा समेच्च, 16 
सद्धम्म खादन्ति विफन्दमान'' ति।॥। 
७२८ "साधु खो म पटिनेथ, काहामि कुसल बहु । 
दानेन समचरियाय, सयमेन दमेन च । 
य कत्वा सुखिता होन्ति, न चं पच्छानुतप्परे"' ति ॥ 


७२९ “पुरे तुव पमज्जित्वा, इदानि परिदेवसि । 20 
सय कतान कम्मान, विपाक अनुभोस्ससी' ति |) 

७३० ` को देवल्पेकतो मनुस्सलोक , 
गन्त्वान पुदरौ मे एवे वदेय्य। 
निक्खितदण्डेसु ददाथ दान्‌, 
अच्छादन सेय्यययन्नपान | % 
न॒हि मच्छरी गेसको पापधम्मो, 
सग्ग्पगान रुभति सव्यतः 


१ पतिदस्सति ~ सी०) २ सहुव्यत ~. मी | 
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२२० पेतवत्थ | १ ३९ ७३१. 


७३१ (साह नून इतो गन्त्वा, योनि रद्धान मानुसि। 
वदञ्नू सीरसम्पन्चा, काहामि कुस बहु । 
दानेन समचरियाय, सयमेन दमेन च ॥ 


७३२ “आरामानि च रोपिस्स, दुग्गे सङ्कुमनानि च। 
पप च उदपान च, विप्पसश्चेन चेतसा | 


७३३ “चातुहुसि' पञ्चदसि, या च पक्खस्स अदुमी । 
पाटिहारियपक्ख च, अट्ुद्ध सुसमागत ॥, 
७३४ “उपोक्षथ उपवसिस्स, सदा सीलेसु सवृता । 
न च दाने पमज्जिस्स, साम दिद्ुमिद मया ति॥ 
७३५ ““इच्चेव विप्पपन्ति, फन्दमान ततो ततो । 
खिपिसु निरये घोरे, उद्धपादः अवसिर।। 
७३६ "अह्‌ पुरे मच्छरिनी अहोसि, 
परिभासिका समणब्राह्यणान। 
वितथेन च सामिक वञ्चयित्वा, 
पच्चामह॒ निरये घोररूपे" ति॥ 
रेवतीपेतवत्थु चतुत्थ । 





४० उच्छुपेतवत्थु 


७३७ "इदः मम उच्छुवन महन्त , 
निब्बत्तति पुञ्जफल अनप्पकं । 
त॒ दानि मे न परिभोगमेति, 
आचिक्ख भन्तं किस्स अय विपाको॥ 


७३८ "हञ्जामिः खज्जामि च वायमामि', 
परिसक्कामि परिभुञ्जितु किञ्न्वि। 
स्वाह चिन्नथामोः क्पणो लारूपामि, 
किस्सः कम्मस्स अय विपाको॥ 

१ उद्धपद-सी०। २ मभ-सीऽ। ३ परिभोग उपेति~-स्या०, से| ४ 


विहञ्मामि~स्या० रा०। ५ वायमामि च~-स्या०। ६ चछिन्नातुमौ-स्याऽ, रोऽ! ७ 
सारुपामि स्यार) येऽ) € किस्सस्स-सी०। 


१ ४० ७४५ | उच्छुपेतवत्थु २२१ 


चे # 1 


७३९ “विघातो चाह परिपतामि छमाय, 
परिवत्तामि वारिचरो व॒ घम्मे। 
रुदतो च मे अस्सुका निगगकन्ति, 
आचिक्छ भन्ते कस्स अय विपाको॥ 

७४० "छतो किरन्तो च पिपासितो च; 
सन्तस्सितो सातसुख न विन्दे 
पृच्छामि त॒ एतमत्थ भदन्त; 
कथ नु उच्छुपरिभोग रभेय्य' ति॥ 


७४१ पुरे तुव कम्ममकासि अत्तना, 
मनुस्सभूतो पुरिमाय जातिया, 
अह च त एतमत्थ वदामि, 
सत्वान त्व एतमत्थ विजान ॥ 


७४२ "उच्छ तुव खादमानो पयातो, 
पुरिसो च ते पिद्धितो अन्वमच्छि'। 
सो च त॒ पच्चा्न्तो कथेसि, 
तस्स तुव न किञ्चि आरपित्थ॥ 


७४३ सो च त अभणन्त अयाचि, 
देह्यः उच्छु तिच त अवोच। 
तस्स॒ तुब पिद्वितो उच्छु अदासि, 
तस्सेत कम्मस्स अय विपाको ॥ 
७४४ “द्ध त्व गन्त्वानः पिद्वितो गण्हेय्थासि' , 
गहेप्वान त" खादस्सु यावदत्थ । 
तेनेव त्व अत्तमनो भविस्ससि, 
ह्रौ चुदम्मो * च पमोदितो चा" ति॥ 
७४५ गन्त्वान सो पिद्टितोः अग्गहेसि , 
गहेत्वान त॒ खादि यावदत्थ। 
क १ दरतो -स्था०। २ निगलन्ति~स्था०। ३ सतासितो-स्या० रो०। ४ 
भदन्त -सी०।! ५ तरिजान ~स्मा० रो०। ६ अनुगच्छि- स्था०, रोऽ! ७ अयापि- 


स्था०। ८ देह्य -स्या० दहि ~ रो०। ९ सी० पोत्थकं नत्थि। १० गण्हुउच्छु - सी ०। 
११ सी०, स्या पोत्थकसु नत्थि। १२ उदगगौ - स्या०। 





5 


15 


2 0 


25 


ए 210 


१५. 


211 


5 


10 


15. 


२२२ पेतवत्थु [ १ ४० ७४ 


तेनेव सो अत्तमनो अहोसि, 
ष्टो चुदग्गो च पमोदिति चा' ति ॥ 


उच्छपेतवत्थु पञ्चम । 


४१ कुमारपेतंबत्थु 


७४६ “सावत्थि' नाम नगर, हिमवन्तस्स पस्सतो । 
तत्थ आस्‌ द्रे कुमा, राजपुत्ता तिमे सुत॥ 


७४७ “सम्मत्ता रजनीयेसु, कामस्सादाभिनन्दिनो । 
पच्चुप्पन्नसुखे गिद्धा, न ते पस्सिसुनागत ॥ 


७४८ "ते चृता" च मनुस्सत्ता, परलोक इतो गता । 
तेध' घोसेन्त्यदिस्सन्ता, पुल्बे दुक्कटमत्तनो ॥ 
७४९ “बहूसु' वतः सन्तेसु, देय्यधम्मे उपद्टिते । 
नासक्खिम्हा च अत्तान, परित्तः कातु सुखावह ॥ 
७५० “कि ततो पापक अस्स, य नोः राजकुला चृता । 
उपपन्ना पेत्तिविसय , सुप्पिपाससमप्पिता ॥ 


७५१ (सामिनो इध हृत्वान, होन्ति असामिनो" तहि । 
भमन्ति सुप्पिपासाय, मनुस्सा उन्नतोनता ॥ 


७५२ ('एतमादीनन' बत्वा, इस्सरमदसम्भव' । 
पाय इस्सरमद, भवे सम्गगतो नरो । 
कायस्स भेदा सप्पञ्ज्रो, सम्ग सो उपपज्जती " ति॥। 
कुमारपेतवत्थु छु । 


१ स्या° पोत्थके नत्थि। *-* रो० पोत्थक न दिस्मत्ति। २ सावत्थी- 
स्या०, रो०। ३-३ पमत्ता राजनीयेसु - स्या०, रो०। ४ पच्चृप्पश्रे सुखे - सी ०, स्या०। 
५ पुक्ता~स्या०) ६-६ तच घोपेििि न दिस्त्तो-स्या०, तेवधोसेन्तिन दिस्तो- 
०1 ७-5 बहुम्सुतेसु ~ सी°०। ८ परित्तसोत्थि ~ स्था०। ₹-९ सपो -स्था०। १०-१० 
प्रेतविसय खुण्पिपासा समप्पिता ~ स्णा०, रो° ° खुषििपासा समप्ता - सी ०। ११ अस्साभिनो 
~ सी०, स्था०) १२ चरति-सीऽ रोऽ; म॑रनि~ स्या०। १३ एवमदीनव~स्याऽ) 
१४ इस्सरमानसम्भव -स्या०। 


१४२ ७६४ | राजपुत्तपेतवतथु २९३ 
४२ राजपुत्तपेतवत्थु 


७५३ “पुब्ब कतान कम्मान, विपाको मथये मन । 
रूपे सहे रसे गन्पे, फोद्ु्बे च मनोरमे ॥ 
७५४ ‹नच्च गीत रति खिड, अनुभुत्वा अनप्पक । 
उय्याने परिचरित्वा, पविसन्तो गिरिब्बज ॥ 
७५५ “इसि सुनेततमहक्खि, अत्तदन्ते समाहित । 5 & 6 
जप्पिच्छ हिरिसम्पन्न, उजञ्छे पत्तगते रत ।॥। 
७५६ ““हत्थिक्छन्धतो ओरुय््‌, लद्धा भन्ते ति चाब्रवि । 
तस्स पत्त गहेत्वान, उच्व पर्गय्ह वत्तियो ॥ 
७५७ ““थण्डिे पत्त भिन्दित्वा, हसमानो अपक्कमि । 
रञ्मो कितवस्साह पृत्तो, कि म भिक्खु करिस्ससि।। 10 
७५८ “'तस्स कम्मस्स फर्सस्स, विपाको कटुको अहु । 8 29 
य॒राजयपृत्तो वेदेसि, निरयम्हि समप्पितो ॥ 
७५९ “छ्टेव चतुरासीति, वस्सानि नचुतानि' च । 
भुस दक्ख निगच्छित्थो, निरये कतकिञ्बिसो । 
७६० "उत्तानो पि च पच्चित्थ, निकुज्जो वामदक्खिणो। 
उद्धपादो ठितो चेव, चिर बालो अपच्चथ' | 
७९१ "बहूनि वस्ससहस्सानि, पूगानि नहृतानि च। 
भुस दुक्खं निगच्छत्थो, निरये कतकिम्बिसो ॥ 
७६२ “एताद्स्ि खो कटुकं, अप्पदुद्रप्पदोसिन। 
पञ्चन्ति पापकम्मन्ता, इसिमा्षज्ज सुञ्बत ॥ 0 
७६३ “सो तत्थ बहुवस्सानि, वेदयित्वा बहु दुख 
खुप्पिपासहतो नाम, पेतो आसि ततो चुतो ॥ 
७६४ ""एतमादीनव जप्वा इस्सरमदसभ्भव । 
पहाय इस्सरमद, निवातमनुवत्तये ॥ 


१ परिचारित्वा -स्था०, चरित्वान -रौ०। २ हिरीसस्पन्न-स्मा०) ३ चबरूवि 
--सौ०, स्या०। ४ कितवस्सह्‌ - सी ५ नहुतानि-सी०, स्या०। ६ निगच्छि्टो- 
स्था०, रो०। ७ अपच्चिथ ~स्या० रो०। ८-८ बहुदुक्ल -स्या०, रो०। ९ सुप्पिपासाहतो 
~ सी०, रो०। १० दिस्वा सीर) 


२२५ पेतवत्थ [ १ ४२ ७६५- 


७६५ दिदेव धम्मे पाससो, यो बृद्धेसु सगारवो। 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सम्ग सो उपपज्जती'' ति।॥ 
राजपुत्तपेतवत्थु सत्तम 


४३ गृथखादकपेतवत्थु 


७६६ ` गूथकृपतो उग्गन्त्वा, कौ नु दीनो पतिटुसि । 
निस्ससय पापकम्मन्तो, कि नु सद्ृहसे तुव" ति॥ 
6 ७६७ “अह भदन्ते' पेतोम्हि, दुग्गतो यमलोकिको । 
पापकम्म करित्वान, पेतलोकं इतो गतो'' ति ॥ 
7 68 ७६८ “कि नु कायेन वाचाय, मना दुक्कट कत । 
किस्स कम्मविपाकेन, इद दुक्खं निगच्छसी'* ति | 
७६९ “अहु आवासिको सण्ह्‌, इस्सुकी कुलमच्छरी | 
10 अज्ञोसितो म्ह घर, कदरियो परिभासको | 
8 918 ७७० “'तस्साह वचन सुत्वा, भिक्खछवो परिभासिस । 
तस्स कम्मविपाकेन, पेतलोकं इतो गतो" ति॥ 
७७१ “अमित्तो मित्तवण्णेन, यो ते आसि कूटृपको । 
कायस्स भेदा दुप्पञ्यो, कि नु पेच्च गति गतो" ति।। 
15 ७७२ "तस्सेवाह्‌ पापकम्मस्स, सीसे तिद्ामि मत्थके । 
सो च परविसय पत्तो, ममेव परिचारको ॥ 
७७३ “य॒ भदन्ते हदन्तञ्बे', एत मे होति भोजन) 
अह च सो य हदामि, एत सो उपजीवती' ति।। 
गूधखादकपेतवत्थु अद्म । 


४४ गुथखादकपेतिवत्थु 


७७४ ˆ गूथकूपतो उग्गन्त्वा, का नु दीना पतिदुसिः। 
20 निस्पसय पापकम्मन्ता, कि नु सदहहसे तुव" ति॥ 


१-१ दिद्धीव तिटरुसि स्यार, दीनो सि तिटटसि-रोऽ, दीनी हि तिद्रुसि-सं)०। 
२२ किन्नु सर्हुथसे ~ स्या०, किश्रु०-सीऽ। २ भहन्त-सी'०, भन्ते-रो०) ४ परि 
भसिस्म -स्था०, रो०। ५ प्ररिवारको-स्या०, रो०। ६ हुनन्तञ्मे-स्या०, रो०। 
७ हुनामि-स्या०! <€ द्व तिद्ररसि-स्या०। 
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१. ४५.७८५ | | गणपेतवःथु | २२५ । 





ङा ` 


७७५. "अहं भदन्ते पेतीर्हि, दुग्गता यमलोकिका। | 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गता” ति ॥ 
` ७७६. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
किस्म कम्मविपाकेन, इदं दुक्खं निगच्छसी ' ति ॥ 
७७७. “अहु आवासिको मण्ं, इस्सुकी कुल्मच्छरी । 5 
| अज्छोसितो मण्टं घरे कदरियो परिभासको ॥ 
७७८. (“तस्साहं वचनं सुत्वा, भिक्छवो परिभासिसं | 
तस्स कम्मविपाकेन, पेतखोकं इतो गता'' ति॥। 
७७९. “अमित्तो सित्तवण्णेन, यो ते आसि कुटूपको । 
कायस्स भेदा दुप्पञ्यो, कि नु पच्च गति गतो" ति।॥ 
७८०. "तस्सेवाहं पापकम्मस्स, सीसे तिद्रामि मत्थके । 
सो च परविसयं पत्तो, ममेव परिचारको ॥ 
७८१. “यं भदन्ते हदन्तजञ्ञे, एतं मं हौति भोजनं । 
अहं च खो यं हृदापि, एतं सो उपजीवती' ति ॥ 
क क 4 ~ गूथसेादकपेतिवत्थु नवमं । 


स 


प 





। | ष्‌. गणपेतवल्थु 





७८२. “नगगा दव्वण्णरूपात्थः, किसा' धमनिसन्थता। ` 15 2. ५ 
उप्फासुकिका किसिका, कं नु तुम्हत्थ मारिसा” ति॥ 
७८३. “मयं मदन्ते पेतार्हा, दुर्गता यमरोकिका । 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोक इतो गता" ति।। 
७८४. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
किस्स कस्मविपाकंन, पेतलखोकं इतो गता" ति॥ % 
७८५. "अनावटेसु तित्थेसु, विचिनिम्हुढमासकः । 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीपं नाकम्ह अत्तनो ॥ 
` १. कम्मस्स्विपाकन-सी०। २-र. दुव्वण्णरूपाथ कीसा -स्या० ॥ दव्वष्णरूपाथ 
क्रिसा--रो०। ३. कौसका~स्या०। ४. तुम्हुथ-स्या० ५. पेतम्हा-स्या०,रो०। & 
विचिनिम्हुङमासक -स्या०, रोऽ र व 
खु०२-२९ 








२९६ पेतवत्थु [ १ ४ ७८६- 


च्छ 


७८६ “नदि उपेम तसिता, रित्तका परिवत्तति। 
छाय उपेम उण्हुसु, आतपो परिकव्त्तति ॥ 


ए 66 ७८७ “अग्गिवण्णो चः नो वातो, उहन्तो उपवायति । 
एत च भन्ते अरहाम, अञ्व च पापक ततो ॥ 


5 ७८८ “अपि! योजनानि गच्छाम, छता आहारगेधिनो । 
अलद्धा व' निवत्ताम, अहो नो अप्पपुञ्जता॥ 


७८९ "@छाता पमुच्छिता भन्ता,` भूमिय पटिसुम्भिता । 
उत्ताना पटिकिराम", अवकुज्जा पतामसे ॥ 


७९० “ते च तत्थेव पतिता, भूमिय परटिसुम्भिता। 
16 उर सीस चं घट्रेम, अहो नो अप्पपुञ्बता ॥ 


७९१ “एत च भन्ते अरहाम, अञ्ज च पापक ततो । 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीप नाकम्ह्‌ अत्तनो ॥ 

७९२ “ते हि नृन इतो गन्त्वा, योनि रुद्धान मानुसि। 
वदञ्ज्‌ सीलसम्पच्ना, काहाम कुसल बहु“ ति॥ 


गणपेतवत्थु दसम । 
४६ पाटलििपुत्तपेतवत्थु 


8 96 18 ७९३ “'दिद्रा तया निरया तिरच्छानयोनि, 
पेता असुरा अथवा पि मानुसा देवा । 
सयमटहस कम्मविपाकमत्तनो, 
नेस्सामि त पाटख्ुत्तमक्खत । 
तत्थ गन्तवा कसर करोहि कम्म ॥ 


0 ७९४ “अत्थकामोसि मे यक्ख, हितकामोसि देवते । 
करोमि तुय्ह वचन, त्वसि आचरियो मम ॥ 


७९५ “दिद मया निरया तिरच्छानयोनि, 
पेता असुरा अथवा पि मानुसा देवा। 
१ वं -स्था०। २ दहन्तो-स्या०) ३ अधि-सी०। ४ आहारगिद्धिनो-स्याम 


सो०। ५4 नलद्धायेव -स्या०! ६ मन्ते-स्या०। ७ पतिकिराम~-सी० स्या०, रो०। 
&-८ वापि मनुस्स -स्या०, ° मनुस्सा - रोऽ, मनुस्सा -सी०। ९ मे-स्या०। 


१ ४८ ८०० | अक्वरक्छपेतवत्यु २२७ 


सयमहस' कम्मविपाकमत्तनो , 
काहामि पुञ्जानि अनप्पकानी"' ति॥ 
पाटलिपृत्तपेतवत्थु एकादसम । 


४७ अम्बवनपेतवत्थु 


७९६ “अय च ते पोक्खरणी सुरम्मा, 
समा सुतित्थाः च महोदकाः च। 
सुपुप्फिता भमरगणानुकिण्णा , 5 
कथ तया लदा अय मनुञ्जा ॥ 


७९७ “इद च ते अम्बवत सुरम्म, पभ 
सन्बोतुकं धारयते फलानि । 
सुपुप्फिति भमरगणानुरकिण्ण , 
कथ तया लद्धमिद विमान ॥ 10 
७९८ “अम्बपक्क" दक यागु, सीतच्छाया मनोरमा । 
धीताय दिल्नदानेन, तेन मे इध रन्ति ॥ 


७९९ “सन्दिद्धिक कम्म एवः पस्सथ , 8 916 
दानस्संदमस्स सयमस्स॒ विपाक 
दासी अह अय्यकुलेसु हृत्वा , 15 
,सुणिसा होमि अगारस्स इस्सरा' ति॥ । 


अम्बवनपेतवत्थु“ द्रादसम । 
४८ अक्वसक्पेतवत्थु 


८०० “य ददाति न त होति, देथेव दान दत्वा उभय तरति 
उभय तेन' गच्छति, जागरथ मापमज्जथा' ति॥। 
अक्खसक्लपेतवत्थु तेरसम । 


१ सयमहूस -स्या०। २ सुप्पतित्या-सी० स्या०, रोऽ।२३ महोदिका-सी०।४ 
धारयिति ~ स्या०। ५-\ अग्वपक्कोदकं यग्‌ सीत्तच्छाय मनोरम ~ स्या० अम्बपक्कोदक 
यागु सीतच्छाया मनोरमा -रौो०, अम्बपक्कोदक० - सौ०। ६-६ एव -स्या०। * असात 
सतरूप्रन पे० पमत्त अतिवत्तती ति अथ गाथ, स्या० पोत्यके एवं अधिका दिस्सति। ७ अम्ब 
पेतवत्थु ~. रो०। € दत्वान -स्मा०, रो०1 ९ तेन दानेन ~ सी०, स्या०, रो°। 


२२८ पेतवल्थु | १ ९ ८० १५ 


४९ भोगसहरपेतवत्थु 
८०१ “मय भोगे सहरिम्ह', समेन विसमेन च । 
ते अञ्ञे परिभुञ्जन्ति, मय दुक्लस्स भागिनी" ति॥ 
भोगसहरपेतवत्थु बृहसमः। 
५० संद्वपुत्तपेतवत्थु 
८०२ !सद्विवस्ससहस्सानि, परिपुण्णानि सब्बसो । 
निरये पच्चमानान, कदा अन्तो भविस्सति' ॥ 
6 ८०३ "नत्थि अन्तो कतो अन्तो, न अन्तो पटिदिस्सति'। 
तथा हि पकत पाप, तुण्ह मय्ह च मारिसा॥ 
2 68 ८०४ “ददुज्जीवितमजीवम्ह, ये सन्ते न ददम्हुसे। 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीप नाकम्ह॒ अत्तनो ॥ 
८०५ “सोह नून इतो गन्त्वा, योनि रद्धान मानुसि । 
10 वदञ्चू मीलसम्पन्नो, काहामि कृसर बहू" ति ॥ 
सेद्वपत्तपेतवत्थु पञ्नरसम । 


५१ सद्विकूटपेतवत्थु 


2; ८०६ “कि नु उम्मत्तरूपो व", मिगो भन्तो व धावसि । 
निस्ससथ पापकम्मन्तो, कि नु सहायसे तुव" ति ॥ 
८०७ “अह भदन्ते पेतोम्हि, दुर्गतो यमलोकिको । 
पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गतो ॥ 
15 ८०८ "सद्क्टसहस्सानि, परिपुण्णानि सञ्बसो । 
सीसे मय्ह्‌ निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मत्थक' ति॥ 
८०९ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दृक्कट कत । 
किस्स कम्मविपाकेन , इद दुक्खं निगच्छसि! ॥ 
१ सहरिम्हा ~ मी०। २ चतुहुसम -स्या०। ३ पत्निदिस्सति ~ सी०, रौ० | ४४ 
मम तुष्ह च मारिसि-सी° स्या० रो०। ५ दुज्जीवितजीवम्ह-सी०। ६ सोषहि-सी०ः 


स्या० 1 ७-७ उस्मतह्पोव -स्था०, नो०। ८ पापकस्ष्‌ -स्या० रो०। ९ सह्यसे -स्या०, 
सोऽ १०-१५ पतलाक इतो गनौ नि ~+ स्या०। 


१ ५१ ८१४] 


रौ । 


८ १० 


८११ 


८९२ 


८ १३ 


८ १४ 


सालित्तकप्पहारेन, भिन्दिस्स' तस्स मत्क । 


संहिकूटपेतवत्थु २२९ 


““सद्िक्‌टसहस्सानि, परिपुण्णानि सब्बसो । 


सीसे तुय्ह निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मत्थक'' ति ॥ 


अथटह्सासि' सम्बृद्ध, सुनेत्त भावितिन्दरिय । 


निसिन्न रुक्वमूलस्मि, ज्ञायन्त अकुतोभय ॥ 


ट्म 


तस्स कम्मविपाकेन, इद दुक्खं निगच्छिस' ॥ 


ˆसद्विक्टसहस्सानि, परिपृण्णानि सब्बसो । 


सीसे मयण्ह निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मलत्थक'' ति।॥ 


` वम्मेन ते कापुरिस , 


सह्कूटसहस्सानि, परिपुण्णानि सन्बसो । 10 
सीसे तुण्ह॒ निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मत्यक ति॥ 
सट्िकूटपेतवत्थु मोढसम । 
महावेग्गो चतुत्थो । 


तस्सुहान 


अम्बसक्करो सेरीसको, पिद्धलो रेवति उच्छ 

दे कुमारा दुवे गृथा, गणपाटलिअम्बवन ।! 
अक्वरुक्खभोगसहरा, संद्विपत्तसदिकटा । 

इति सो्सवप्थूनि, वग्गो तेन पवृच्चति ॥ 15 


8 218 


अथ वरुन 


उरगो उपरिवग्गो, चृठमहा ति चतुधा । 
वत्थूनी एकपञ्नास, चतुधा भाणवारतो ॥ 


पेतवत्थुपालि निद्रिता । 


--- 9 








कीनम्‌ 


१ = द्दुपनि ~स्या०, २।०। २ न।भिददिस्म -स्या०। ३ निगच्छति- स्था०, 


सुत्तपिटके 
खुदकनिकाये 


थेरगाथा 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुरधस्स 


थेरगाथापालि 


निदानगाथा 
सीहान व नदन्तान, दाठीन गिरिगन्भरे। 8 219, 
सुणाथ भावितत्तान, गाथा अत्थपनायिका ॥ ह 1 


यथानामा यथागोत्ता, यथाधम्मविहारिनो । 
यथाविमृत्ता सप्पजञ्ञा, विहरिसु अतन्दिता॥ 


तत्थ तत्य विपस्सित्वा, एूसित्वा जच्चुत पद। 
कतन्त पच्चत्रेक्छन्ता, इममत्थमभासिसुः ॥ 


0 





दो 





१ अत्तूनायिका- सी० अनृपनायिन्ा- रोऽ, अत्थुपनायिका त्या०) २ ईम 
त्थ अभा सिस -स्या०। 
सु०२-२० 


१. एककनिपातो 


१ सुभूतित्थेरगाथा 


४ छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता, वस्स देव यथासुख । 
चित्त मे सुसमाहित विमुक्त, आतापी विहरामि वस्स 
देवा" ति॥ 
इत्थ सुद आयस्मा सुभूतित्थेरो गाथ अभासित्था ति। 


२ महाकोटिकत्थेरगाथां 


8 ‰ २ “"उपसन्तो उपरतो, मन्तभाणणी अनुद्धतो । 
धूनाति पापकं धम्मे, दुमपत्त व मार्तो * ति ॥ 
इत्थ सद आयस्मा महाकोद्विको ` थेरो गाथ अभासित्था ति। 


२३ क्कारेवतत्थेरगाथा 
ह 2 ३ "पञ्ज इम पस्स तथागतान, 
अग्गि यथा पज्जलितो निसीथे'। 
10 आखोकदा चक्खृददा भवन्ति, 
ये आगतान विनयन्ति कद्ध ति॥ 
इत्थ सुद आयस्मा क ह्ूरेवतो थेरो गाथ अभासित्था ति। 





४ पुण्णत्थेरगाथा 
४ “सम्भिरेव समासेथ, पण्डितेहत्थदस्सिभि । 
अत्थ महन्त गम्भीर, दुहसं निपुणं अणु । 
1८ चीरा समधिगच्छन्ति, अप्पमत्ता विचक्खणा' ति ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो थेरो गाथ अ- 
भासित्था ति। 


१ एकनिपातौ ~ स्या०, रो०। २ सभूति थगे-स्या०, गेऽ। ३ मद्यूतो-सी०)। 
४ महाकोद्टितो -सी०, स्या०। ५ निसीवे~-स्याऽ1 ६ मन्तानिपुत्तौ -स्या० रोऽ०। 


१८८] वीरत्थेरगाथा २३५ 
५ दब्बत्थेरगाथा 


५ “यो दुहमियो' दमेन दन्तो, दन्बो सन्तुमितो वितिण्णकं ह्खो 
विजितावी अपेतभेरवो हि, दब्बो सो परिनिब्बृतो 
ठितत्तो' ति ॥ 

इत्थ सुद आयस्मा दव्बो थेरो गाथ अभासित्था ति। 


६ सीतवनियत्थेरगाथां 


९ “यो सीतवन उपगा भिक्खु, एको सन्तुसितो समाहिततो । ५ ठ 2 
विजितावी अपेतलखोमहसो, रवख कायगतास्ति {तिमा '' ति॥ 
इत्थ सुद आयस्मा सीतवनियो भैरो गाय अ- 


भासित्था ति। 


७ भल्लियत्थेरगाथा 


७ 'योपानुदी मच्चुराजस्स सेन, 
नछसेत्‌ व॒सदुन्बरू महोधो । 10 
विजितावी अपेतभेरवो दहि, 
दन्तो सो परिनिष्ब॒तो सितित्तो'" ति। 
इत्थ सुद आयस्मा भल्कियो थेरो गाथ अभासित्था ति। 


८ वीरत्थेरगाथा 


८ “यौ दुहमियो दमेन दन्तो, वीरो सन्तुसितो वितिण्णकं ह्खो । 
विजितावी अपेतलोमहसो, वीरो' सो' परिनिव्बृतो 4 
ठितत्तो'' ति॥। 
इत्थ सुद आयस्मा वीरो थेरो गाथ अभासित्था ति। 


१ दुहमयो-स्या° रोऽ २ उपागा-स्या० रोऽ ३ धीतिमा- स्या०। 
द्र धीरो-स्याऽ1 ५-५ वीतरागो ~स्या०। 


२३६ थेरगाथां [ १ ९ ९- 
९ पिलिन्दवच्छत्थेरगाथा 


९ “स्वागत न दुरागते, नयिद दुमन्तित' मम। 
सविभत्तेसु' वम्मेसु, य सेदु तदुपागमि' ति।। 
इत्थ सुद आयस्मा पिकिन्दवच्छो थेरो गाथ अ- 


भासित्था ति। 
१० पुण्णसासत्थेरगाथा 
8 2 6 १० विहरि अपेक्छ इध वा हूर वा, 
ध यो वेदग्‌ समितो" यतत्तो । 


सन्बेसु धरम्मेसु अनूपलित्तो , 
लोकस्स जञ्ञा उदयनव्बयञ्चा'' ति ॥ 
इत्य सुद आथस्सा पुण्णमासो थेरो गाथ अ- 
0 भासित्था ति। 
वग्गो पठमो । 
तस्सुहान 
सुभूति कोटिको थेरो, कद्भारेवतसम्मतो । 
मन्ताणिपुत्तो दन्बो च, सीतवनियो च भल्लियो । 
वीरो पिलिन्दवच्छी च, पुण्णमासो तमोन॒दो ति।॥। 


११ चूट्वच्छत्थेरगाथां 


११ ˆपामोज्जबहुखो भिक्सु, धम्मे बुद्धप्पवेदिते। 
15 अपिगच्छे पद सन्त, सद्भारूपसम सुख" ति॥! 
चृ्टवच्छो धेरो । 
१२ महावच्छत्थेरगाथा 
१२ ` पञ्जावली सीखुवतृपपन्नो , 
समाहितो क्ानरतो सतीमा ] 
१ पिलिदिवच्छत्यरगाय। ~ म"०। २-२ ापगत नयिद दुम्मन्तित -सी०, स्या 
रोऽ। ३ पविभत्तसु-स्या०।४ पिपि दवच्छ रो०।५ सन्तुसितो-स्या०। ६ पुण्ण 


मास ~ रो०। ७ कोट्टितो-सी०, स्परा०। ८ कृद्ुरवदृष्णको - स्या०, क्कुरिवतसुब्बतो 
~ रो०। ९ चूरगचच्छत्यरगाथा - मी° रो०। १० पामुज्जबहुले ~ स्था०, रो°। 


१ १६ १६] 


१३ 


(8.1 


९. 


१९ 


बेलद्रसीसत्थेरगाथा २३७ 
यदत्थिय भोजन भुञ्जमानो, 
कद्ध काल इध वीतरागो ति ॥ 
महावच्छो थेरो । 
१३ वनवच्छत्थेरगाथा 
““नीलब्भवण्णा रुचिरा, सीतवारी सुचिन्धरा | 8 228 
इन्दगोपकसञ्छन्ला, ते सेला रमयन्ति म'' ति॥ ¢ 
वनवच्छो थेरो । 
१४८ वनवच्छत्थेसमेष्सणेस्माथा 
'उपञ्ञ्ञायो म अवच, इतो गच्छाम सीवक । 


गामे मे वसति कायो, अरञ्च मे गतो मनो। 
सेमानको पि गच्छामि, नत्थि सद्धो विजानत" ति॥। 


वनवच्छस्स येरस्य सामणेरो । 7 


१५ कुण्डधानत्थेरगाथा 


` पञ्च छिन्दे पञ्च जह, पञ्च वचृत्तरि भावये । 


पञ्चस ्खातिगो भिक्खु, ओघतिण्णो ति वुच्चती' ति ॥ 
कुण्डधानो थेरो । 


१६ बेलष्सीसत्थेरगाथा 


यथा पि भटो आजञ्मो, नद्खलावत्तनी सिखी । 


गच्छति अप्पकसिरेन, एव रत्तिन्डिवा मम । 
गच्छन्ति अप्पकसिरेन, सुखे लद्धे निरामिसे'" ति॥। 
बेलद्रुसीसो थेरो । 


१ अवचासि~स्या०)र० २ गत॒ --सीऽ। 


२३८ येरगाथा [ १ १७ १७- 
१७ दासकत्थेरगाथा 


7 4 १७ “मिद्ध यदा होति महग्धसो च, 
निहायिता सम्परिवत्तसायी । 
महावराहो व॒ निवापपुद्ी, 
पुनप्पुन गन्भमुपेति मन्दो” ति॥ 

6 दासको थेरो । 





१८ सिज्खालपितुत्थेरगाथा 


52 १८ "अहु" बुद्धस्स दायादो, भिक्खु भेसकठावने । 
कंवल अद्वसञ्जाय', अफरीः पठ्वि इम। 
पज्जेह कामराग सो, चिप्पमेव परहिस्सती"" ति॥ 
सिद्खारपिता थेरो । 


१९ कलत्थेरगाथा 


+ १९ "उदक हि नयन्ति नैत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजन । 
दारु नमयन्ति तच्छका, अत्तान दमयन्ति सुब्बता'" ति ॥ 
कुरो थेरो । 


२० अजितत्थेरगाथा 


२० “मरणे मे भय नत्थि, निकन्ति नत्थि जीवितें। 
15 सन्देह निक्खिपिस्सामि, सम्पजानो पटिस्सतो' ति॥। 
अजितो थेरो । 
वग्गो दुतियो । 


१ सिगारु० -सी०। २ अह्-रोऽ। ३ अद्टिकसन्बायं ~ स\°1 ४-४ अफरि 
पठवि ~ स्या०, सो० ;, ° पथविं -म०। ५ पहीयती -सी०, स्या० गो०1 ६ कुण्डल 
त्थरगाथा-सी०। ७ कुक्ा-स्या०, रो० ८ निकती-स्या० सो०) ९ पतिस्सतो 
~+सी०; स्यार, रोऽ} १० अजितत्थेरगाथ। ~ सी०। 


१ २४ ए४] 


२९ 


९२ 


२९३ 


२४ 


सुग घत्थेरगाथां २३९ 
तस्सुहान 


चूठवच्छो महावच्छो, वनवच्छो च सीवको। 
कुण्डधानो च बेलि, दासको च ततोपरि । 
सिङ्खारुपितिको थेरो, कुखो च अजितो दसा ति॥ 


या 


२१ निग्रोधत्थेरगाथा 


“नाह भयस्स भायामि, सत्था नो अमतस्स कोविदो । 


यत्य भय नावतिद्रुति, तेन मग्गेन वजन्ति भिक्खवो "ति ।। 
निग्रोषो थेरो । 


२२ चिच्तकत्थेरगाथा 


(“नीला सुगीवा सिखिनो , मोरा कारम्भिय अभिनदन्ति। ए 


ते सीतवातकीलिना, सुत्तं साय निबोधेन्ती' ति।। 
चित्तको थेरो । 


२२३ गोसाखत्थेरगाथा 


अह खो वेटयुगुम्बस्मि, भृत्वान मधुपायस' । 10 5 


पदक्खिण सम्मसन्तो, खन्धान उदयन्बय । 
सानु पटिगमिस्सामि, विवेकमनुत्रृहय' ति ॥ 
गोसालो थेयो । 


२४ सुगन्धत्थेरगाथा 


"अनुवस्सिको पल्बजितो, पस्स धम्मसुधस्मत। 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुदधस्स सासन'' ति।॥ 1 
सुगन्धो भेरो । 


१ उहान -सी०, स्या०, रोऽ। २ ततोपर~सी०, स्या०, रो०} ३ निग्रोधत्थेर 


गाथा -सी०)। 


४ कारवीय--सी०, कारविय्र-रो०, कारविय-स्या०) ५ सीतवातक- 


दितकल्ता -सी०, सीतवातकक्ता -स्या०, रो०।! ६ क्न ~-स्या०। ७ मधूपायास ~ 


स्या०, रो०। 


२४० 


3 १20 


18 


थेरगाथा | १ २५ २५ 
२५ नन्दियत्थेरगाथा 


२५ "ओभासजात फल्ग, चित्त यस्स अभिण्हसो । 
तादिस भिक्ख॒मासज्ञ कण्ट दुक्ल निगच्छसी'" ति॥ 
नन्दय थेरो । 


२६ अभयत्थेरगायां 


२६ "सुत्वा सुभामित वाच, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
पच्चवब्यधि हि निपुण, वारग्म उसुना यथा” ति॥ 
अभयो थेरो । 


२७ लोमसकद्धियत्येरगाया 
२७ “दन्ब कुस पोटकिल, उमीर मुञ्जपन्बज । 
उरसा पनुदिस्सामि,' विवेकेमनुन्रहय'* ति॥ 
लोमसक्द्धियो भैरो । 


२८ जम्बुग{मिकपुत्तस्थेरशीथां 
२८ कच्चि नो वत्थपसुतो, कच्चि नो भूसनारतो । 
कच्चि सीलमय गन्ध, कि त्व वायसि नेतरा पजा” ति॥ 
जम्बृगामिकपृत्तो थेरो । 


२९ हारितत्थेरगाथा 


२९ “समुच्मयमत्तान, उसुकारो व॒ तेजन। 
चित्त उजु ङरित्वान, अविज्ज भिन्द हारिता" ति॥ 
हारितो थेरो । 


१ पच्वन्याि ~स्या०, पच्चेन्यवि- मीर, पच्चव्छाधि रौर! २ पनुदहिस्सामिं 


~ स्या०। ३ स्या०, रोऽ पोत्थकेयु नत्थि। ४ छिन्द रो०। 


१ ३३ ३३ | सोपाकत्थेरगाथा ४१ 


३० उत्तियत्थेर्गाथा 


व 


२० “आबाधे 
आबाधो 


समुप्पन्ने, सति में उपपज्जथः। 
समुप्पन्चो, कारो मे नप्पमज्जितु ति ॥। 
उत्तियो भैरो । 


मे 
मे 


वग्गो ततियो। 
तस्सुहान 


निग्रोधो चित्तको भेरो, गोसाल्थेरो सुगन्धो । 
नन्दियो अभयो भैरो, भेरो लोममकद्धियो । 5 
जम्बुगामिकपृत्तो च, हारितो उत्तियो इसी ति॥। 


२३१ गह्वुरतीरियत्थेरगाथा 


२१ “फट उसेहि मकसेहि, अरञ्जस्मि ब्रहावने । 8 शा 
नागो सगामसीसेव, सतो तत्राधिवासये" ति।। 7 6 


गह्वरतीरियो थेरो । 
३२ सुप्पियत्थेरगाथा 
३२ ! अजर जीरमानेन, तप्पमानेन निन्बुति। 10 


निमिय परम सन्ति, योगक्खेम अनुत्तर" ति॥। 
सुप्पियोथेरो । 


३३ सोपाकत्थेरगाथां 


३२३ “यथा पि एकपृत्तस्मि, पियस्मि कुसरी सिथा ¦ 
एव सन्बेसु पाणेसु, सन्बत्य कुसलो सिया ति॥ 
सोपाको थेरो । 16 


१ उदपज्जथ -म०। २ गौसाखत्येरो ~ सी०, स्था० रो०। ३ जम्बृगामियपूत्तो ~ 
सयै०। ८ गहुरत्रीरियो -स्या०। ५ भिकपु-रो०। ६ निम्मिस्स-सी०, रो, निरा 
भिस -स्या०। 

सु ०-३१ 


२४२ 


ए 228 10 


15 


३४ 


३५ 


२६ 


२७ 


थेरगाथां [ १ ३४ ३४- 


३४ पोसियत्थेरगाथां 


''अनासन्नवरा एता निच्चमेव विजानता । 


गामा अरञ्जमागम्म, ततो गेह उपाविसि। 
ततो उद्वाय पक्काभि", अनामन्तेत्वा पोसियो” ति ॥। 
पोसियो थेरो । 


२५ सामञ्बकानित्थेरगाथा 


“सुख सुखत्थो रभते तदाचर , 


कित्ति च पप्पोति यसस्स वडइति । 

यो अरियमट्रद्धिकमञ्जस उजु, 

भावेति मग्ग अमतस्स पत्तिया' ति॥ 
सामञ्वकानित्थेरो । 


३६ कुमापुत्तत्थेरगाथा 


साधु सुत साधु चरितक, 


साधु सदा अनिकेतविहारो। 

अत्थपुच्छन पदक्खिणकम्म , 

एत ॒सामञ्जमकिञ्चनस्सा' ति॥ 
कूमापृत्तो थेरो । 


२३७ कुमापृत्तसहायकत्थेरगाथा 


“नानाजनपद यन्ति, विचरन्ता असञ्यता | 


समाधि च विराधेन्ति, किसु रटुचरिया* करिस्सति । 
तस्मा विनेय्य सारम्भ, ्ञायेय्य अपुरक्तो" ति | 
कुमापूत्तत्थेरस्स सहायको थेगे । 





१९ उपाविसि-~म०) २२ पक्कमि अनामय -सी०, पक्काि० -स्या०, रो०। 


३ रटुचसिया ~ रो०। 


१ ४१४१ सिरिलंडुत्येरगाथा २४३ 
३८ गवम्पतित्थेरगाधा 


३८ “यो इद्धिया सरभु" अद्ुपेसि, 
सो गवम्पति असितो अनेजो । 
त सन्बसद्खातिगत महामुनि, 
देवा नमस्सन्ति भवस्स पारगु' ति॥ 
गवम्पतित्थेरो । 6 


३९ तिस्सत्थेरगाथा 


३९ “सत्तिथा विय ओमद्रो, उय्हमानो व॒ मत्थके। & 1 
कामरागप्पहानाय', सतो भिक्छ परिष्वजे ति॥ 
तिस्सो थेरो । 


४० वडमानत्थेरणाथा 


{८ 


४० “सत्तिया विय ओमद्रो, उण्हमानो व मलत्थकं | 
भव राग्पहानाय", सतो भिक्खु परिनव्बजे' ति ॥ 10 
वडमानो थेरो । 
वग्गो चतुत्थो । 
तस्सुदन 
गह्वरतीरियो सुप्पियो, सोपाको चेव' पोसिथो. | 9 980 
सामञ्बकानि कुमापृत्तो, कुमापृत्तसहायको । 
गवम्पति तिस्सत्थेरो, वडूमानो महायसो ति ।! 


४१ सिरिवडुत्थेरगाथा 


४१ “"विवरमनुपतन्ति विज्जना, वेभारस्स च पण्डवस्स च! 
नगविवरगतो च ्ञायति, पुत्तो अप्पटिमस्स तादिनो' ति \ 
सिरिवडोथेगे । 
१ सरव ~ सी०  २-२ इण्हुमानेव ~ मी\०, स्था०,रो०। ३ कामरागपहानाय ~ रोऽ । 
४ भवेरागपहानाय रो०। ५५ वचर पोसियो च ~सी०, स्या०, गे०। 


34; थेरगाथां | १ ४२ ४२- 
४२ खदिरवनियत्थेरगाथां 


४२ “चारे उपचारे सीसूपचाले” 
पतिस्सता नु खो विहरथ । 
आगतो बो वारु विय वेवी" ति॥ 
खदिरवनियो थेरो । 


४३ सुमदलत्थेरग्यां 
6 ४३ “सुमुत्तिको सुमुत्तिको साहु, सुमुत्तिकोम्हि तीहि खज्जकंहि। 
असितासु मया नङ्खलमसु, मया युहृकुहालासु मया ॥। 
यदि पि इधमेव इधमेव, अथ वा पि अमेव अलमेव। 
साय मुम ज्र स्लाय सुम द्र, अप्पमत्तो विहर सुमद्धलखा"' ति ॥। 
सुमद्धखो थरो । 


४४ सानुत्थेरगाथा 


५ ४४ “मत वा अम्म रोदन्ति, योवा जीव न दिस्सति । 
जीवन्त म अम्म पस्सन्ती, कस्मा म अम्म रोदसी ति॥ 
सानुत्थेरोः । 


४५ रमणीयविहारित्थेरगाथा 


8 29 ४५ “यथा पि महो आजज्मो, खलित्वा पतितिटुति। 
एव दस्सनसम्पन्न, सम्मासम्बुद्धसावक'' ति ॥ 
1 रमणीयविहारित्थेये । 


१-१ हरे उगहके मौभुपहकते ~ स्या०। २ प्रतिस्सतिका-स्या०, रो०। ३ वेधि 
यती ~-स्या०! ८४ सखुदालासु-मौ०। ५ दिस्मन्ति~सी०, स्या०, दिस्सन्ती ~ रो०। 
६ सानु थेरो-स्या०, से०। § सम्गीयव्रिहारी थयो--स्या० रो०। 


१ ५० ५० ] विंसलत्थेरगाथा २४५ 


४६ समिद्धित्थेरगाथा 


४६ “सद्धायाह पव्बजितो, अगारस्मानगारिय 
सति पञ्चा च मे वडा, चित्त च सुसमाहित । 
काम करस्सु रूपानि, नेव म व्याधयिस्ससी" ति ॥ 
समिद्ित्थरो । 


४७ उज्जयत्थेरगाथा 
४७ “नमो ते वुद्र वीरत्थू, विष्पमुत्तोसि सनब्बधि | 
तुय्हापदाने विहर , विहरामि अनासवीः' ति ॥ 
उज्जयो भैरो । 


४८ सेञ्जयत्थेरगाथा 





४८८ “यतो अह पव्बजिती, अगारस्मानगारिय । 
नाभिजानामि सङ्ख्प, अनरिय दोससहित'' ति॥। 
सञ्जयो थेरो । 


४९ रामणेय्यकत्थेरगाथा 


४९ “चिहचिहाभिनदिते, सिप्पिकाभिस्तेहि च। 
न मे न फन्दति चित्त, एकत्निरत ` हि मे ति॥ 
रामणेथ्यको थेरे । 


५० विभठत्थेरगाथा 


५० "चरणी च" सिञ्चति" वाति, मालतो विज्जृता चरति नभे। 
उपसमन्तिः वितक्का, चित्त सृसमाहित ममा" ति ॥ 
विमलो थेरो । 


वग्गो पञ्चमो । 
१ वु -सी०। > वाधयिस्ससी -सी०।२३ विहुव्रिहाभिनदिते-मी०, रषा० 


रोऽ। ४ एकत्त निरत -स्मा०। ५-५ व गि-चति -स्या०, च सिच्वति-रो०। ६ 
उपसम्मन्ति ~ स्या०, रो०। ७-७ ममन्ति -स्या०। 


10 
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२४६ थेरगाथा [ १ ५० ५०~ 


तस्सुदान 

सिगीवड़ो' रेवतो थेरो, सुमद्धलो' सानुसब्हयो । 
रमणीयविहारी च, समिद्धिउज्जयसन्जया । 
रामणेथ्योः च सो थेरो, विमलो च रणञ्जहोः ति। 


५१ गोधिकत्थेरगाथा 


५१ “वस्सति देवो यथा सुगीत, 
च्छला मे कुटिका सुखा निवाता॥ 
चित्त सुसमाहित च मथ्, 
अथ चे पत्थयसि पवस्स देवा' ति॥ 
गोधिको थेरो । 





५२ सुबाहुत्थेरगाथा 
५२ “वस्सति देवो यथा सुगीत, 

10 छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता। 
चित्त॒ सुसमाहित च काये", 
अथ चे पत्थयसि पवस्स देवा ति॥ 

सुबाहृत्थरो । 


भीरि 


५३ बल्लियत्थेरगाथा 


५३ “वस्सति देवो यथा सुगीत, 
6 छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता। 
तस्स विहरामि अषप्पमत्तो, 
अथ चं पत्थयसि पवस्स देवा ति॥ 
वल्ल्य थेरो । 


ककजाकृता भको ह कहि 


मनन 


१ सिरिवङ्को -सीऽ, स्या, रो०। २-२ खदिरवनियासुमगलो -स्या०। ३ 
सानुरसणीय० ~~ स्था०। ४ समिद्ध उज्जयसञ्जथो -स्या० समिद्धउज्जयसज्जथो ~रो०। 
५-५ रामणेय्यको ~ स्या०। ६ रणन्जयो ~ रो०। ७-9 मण्ड्‌ -स्या०। 


१ ५५७ ५७ | दुतियकूटिविहारित्थेरगाथा २४७ 
५४ उत्तियत्थेरगाथा 


५४ “"वस्सति देवो यथा सुगीत, 
छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता। 2 239 
तस्स॒ विहरामि अदुतियो, 
अथ चं पत्थयसि पवस्स देवा ति॥। 
उत्तियो भेरो । 5 


५५ अञ्जनवनियत्थेरगाथा 


५५ “आसन्द कुटिक कत्वा, ओगय्ह्‌ अञ्जन वन । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन" ति ॥ 
अञ्जनवनियो भैरो 1 


५६ कुटिविहारित्थेरगाथा 


५६ “को कुटिकाय भिक्खु कुटिकाय, 
वीतरागो सुसमाहितचित्तो । 
एव जानाहि आवुसो , 
अमोघा ते कुटिका कता” ति॥ 
कुटिविहारित्थेरो । 


गिण 


10 


५७ दुत्तियकुटिविहारित्थेरगाथा 


५७ “जअयमाहु पुराणिया कुटि अञ्ज पत्थयसे नव कुटि । 
आस कटिया विराजय, दुक्खछा भिक्खु पुन नवा कुटी" ति ।। 
दुतियकूटिविहारित्थेरो ।* 


सीमनि 


१ आसददि~स्या०। २ अन्जना-स्या०! ३ कुटिविहारी' थरो-स्या०, रो०। 
४ कुटिका ~ स्या०। 


२४८ थेरगाथा [ १ ५८ ५८- 
५८ रमणीयकुटिकत्थेरगाथा 


५८ “रमणीया में कुटिका, सद्रादेय्या मनोरमा । 
न मे अत्थो कुम्गरीहि, येस अत्यो तहि गच्छ नारियो ति॥ 


रमणीयकरुटिको थेरो । 
५९ कोसंलविहारिस्थेरगाथा 
8 28 ५९ “सद्धायाह्‌ पञ्बजितो, अरञ्जे मे कुटिका कता । 
5 अप्पमत्तो च आतापी, सम्पजानो पतिस्सतो' ति॥ 


कोसलविहारित्थेरो । 


६० सीवलित्थेरगाथा 


६० “ते मे उज्जिसु सद्धुप्पा, यदत्थो पाविसि कुटि! 
विज्जाविमुत्ति पच्चेस, मानानुसयमुज्जह'* ति ॥। 


सीवचित्थेरो । 
वग्गो छो । 
तस्सुदान 
10 गोधिको च सुबाहुः च, वल्कियो उत्तियो इसि। 


अञ्जनवनियोः थेरो, दुवे कुटिविहारिनो। 
रमणीयकुटिको* च, कोसखब्ह्यसीवेखी ति" ॥ 





६१ चण्पत्थेरगाधथा 
६१ "पस्सति पस्सो पस्सन्त, अपस्सन्त च पस्सति। 
अपस्सन्तो अपस्सन्त, पस्सन्त च न पस्सती ति।। 
16 वप्पो थेरो । 


प वप 


१ कोसल्छविहारी थरो -स्या०, कोसल्लविहारी - रो० 1 २ पच्चेस्स -सी०, स्या, 
रो०। ३ ऽमृज्जहि-मी०। ४ मीवलौः भसे-स्या०। ५ सुवाहू~सी०1 ६ अञ्जनावानयो 
~ स्मार, से । ७-७ रमणीयकुटिको रा कोसत्लब्हुपसीवली ति ~ स्या०, ० कोसल्लन्हुय' ~ 
सौवली ति~ रो०। 


१ ६६ ६६ | 


६२९ 


६२ 


८४ 


६५ 


९६६ 


चुता पतन्ति पतिता, गिद्धा च पुनरागता 


मेधियत्थेरगाथा २४९ 


६२ वन्जिपुत्तत्थेरगाथा 


"एकका मय अरजे विहराम, अपविद्ध व वनस्मि दारुक । 78 10 


तस्स मे बहका पिहयन्ति, नैरयिका विय सम्गगामिनः' ति॥ 
वज्जिपृत्तो' थेरो । 
६३ पक्खत्थेरगाथा 
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कत किच्च रत रम्म, सुखेनन्वागत सुख" ति ॥ 6 
पक्खो थेरो । 


६४ विमलकोण्डञ्बत्थेरगाथा 


''दुमन्हयाय उप्पन्नो, जातो पण्डरकेतुना । 


केतुहा केत॒नायेव, महाकेतु प्रथ्सथी"" ति ॥ 
विमरुकोण्डञ्चो थेरो । 


६५ उक्खेपकतवच्छत्थेरगाथा 


'उक्खेपकतवच्छस्स', सड लिति बहूहि वस्सेहि । 10 


तं भासति गहद्रान, सुनिसिन्नो उारपामोज्जो” ति॥ 
उक्खेपकतवच्छो थेरो । 


६६ सेधियत्थेरगाथा 


'अनुसासि महावीगे, सन्वधम्मान पारग्‌। 


तस्साह धम्म सुत्वान, विहासि सन्तिके सतो" । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन" ति।। 16 
मेधियो थेरो । 





1 





१ वजिपूत्तको -स्या०) २-२ कतकिच्च रत्र -स्या०) ३ उव्सेपकटवच्छस्स ~ 
सा० स्था०। ४ उलारपामुन्जो-रा०। ५ रतो-स्या०, रा०। 
सू०२-३२ 


२५० येरगाथा [१ ६७ ६७- 
६७ एकधम्मसवनीयत्थेरगाथा 


६७ “किकेसा ज्ञापिता मय्ह, भवा सब्बे ममहता । 
विकवीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनन्भवो'' ति॥ 
एकधम्मसवनीयो थेरो । 


नाय कअअ 


६८ एकुदानियत्थेरगाथा 


६८ अधिचेतसो अप्पमज्जतो, मुनिनो मोनपथेसु सिक्खतो । 
सोकान भवन्ति तादिनो, उपसन्तस्य सदा सतीमतो' ति 
एकुदानियो थेरो । 


६९ छल्त्थेरगाथां , 


78 28. ६९ “सुत्वान धम्म महतो महारस, 
सब्बञ्जुतञ्जाणवग्न देसित। 
मग्ग पपज्जि अमतस्स पत्तिया , 
10 सो योगक्खेमस्स पथस्स कोविदो" ति॥ 
छन्नो थेरो । 


| ७० पुण्णत्थेरगाथा 


5 11 ७० ““सीलमेव इध अम्ग, पञ्जवा पन उत्तमो । 
मनुस्सेसु च देवेसु, सीरुपञ्जाणतो जय" नि ॥ 
पुण्णो थेरो । 
वग्गो सत्तमो । 


तस्सुहान 


15 वप्पो च वज्जिपुत्तो च, पक्खो विमरुकोण्डञ्मो । 
उक्खेपकतवच्छो च, मेंधियो एकधम्मिको । 
एकूदानियछन्ना च, पृण्णत्थेरो महन्बलो ति ॥ 


कवने नभ मकनन ककनकणयक् 


१ योगखमस्स ~सी०। २ णनरुदानिथछन्नो - स्या०, एकुदानियछन्न ~ रो०। 


१ ७४ ७४ | सुयामनत्थेरगाथा २५१ 
७१ वच्छपालत्थेरगाथां 


७१ “सुसुष्वुमनिपुणत्थदस्सिना, मतिकूसरेन निवातवुत्तिना ¦ 
ससेवितवृुद्धसीखिना निब्बान न हि तेन दुल्लभ* ति॥ 
वच्छपालो थेरो । 


७२ आतुमत्थेरगाथा 


७२ यथा कठीरो सुसु वड्धितिग्गो, 8 
दु्लिक्वमोः होति पसाखजातो । 6 
एव अह भरियायानिताय , 
अनुमजञ्ज' म पव्बजितोम्हि दानी" ति॥ 
आतुमो थेरो । 





७३ माणवस्थेरगाथा 


७३ “जिण्ण च दिस्वा दखिन च व्याधित, 
मत च दिस्वा गतमायुसह्भूय । 10 
ततो अह॒ निक्खमितून पव्बजि, 
पहाय कामानि सनोरमानी' ति॥ 
माणवो थेरो । 


७४ सुयामनत्थेरगाथा 


७४ "कामच्छन्दोः च व्यापादो, थीनमिद्ध च भिक्खुनो । 
उद्धन्व विचिकिच्छा च, सब्बसो व न विज्जती” ति।॥ 
सुयामना थेरो 


पत ज ता णन सन्न 





१ सपवितुद्धसीसिना -स्था०, समवितबृदधसीलिना -रो०) २ क्लीरो-स्या° 
रो०। ३ दु्निक्लसो-स्या०। ४ भरियायनीताय -स्था०, रोऽ०। ५ अनुमञ्ज-स्या० 
रोऽ। ६ दुकिवत~-स्या०, रो०। ४ व््राधिनि-मी०। & कामलछदौ-स्या०। ९ 
थिनमिद्ध ~ म५। 


२५२ थेरगाथा [ १ ७५ ७५- 
७५ सुसारदत्थेरगाथा 
७५ "साधु सुविहितान' दस्सन, क ह्खा छिज्जति बुद्धि वडति 
बार पि करोन्ति पण्डित, तस्मा साधु सत समागमो" ति॥ 
सुसारदो थेरो । 
७६ पियजञ्जहत्थेरगाथा 


७६ ““उप्पतन्तेसु निपते, निपतन्तेसु उप्पते । 


5 वसे अवसमानेसु, रममानेसु नो रमे” ति॥। 
पियञ्जहो थेरो । 
७७ हत्थारोहुपुत्तत्थेरगाथा 
त ७७ “इद पुरे चि्मचारि चारिक, 


येनिच्छक यत्थकाम यथासुखं । 
तदज्जह निगगहेस्सामिः योनिसो, 

10 हत्थिप्पभिन्न विय अडकृसग्गहो” ति ॥ 
हत्थारोहपुत्तो थेरो । 


७८ मेण्डसिरत्थेरगाथा 


७८ “अनेकजातिससार, सन्धातिस्स अनिब्बिस । 
तस्स में दुक्वजातस्स, दुक्खक्खन्धो अपरद्धो'" ति॥ 
मेण्डसियो थेरं । 


७९ रक्खितत्थेरगाथा 


16 ७९ सब्ब रागो पहोनो मे, सथ्बो दोसो समूहता । 
सव्व मे विगतो माहा, सीतिभूतोस्मि निब्बुतो'" ति ॥! 
रक्खिनो भैरो । 


निकर 





१ सूवहितान-स्या०। २ निग्गहिस्सामि-स्या०, रो०। ३ हत्थि पभित्न-स्या०। 
४ परदृतो - स्या०। 


१ ८४ ८४ ] नीतत्थेरगाथा २५३ 
८० उग्गत्थेरगाथां 


८० श्य मया पक्त कम्म, अप्प वा यदि वा बहु, 
सन्बमेत परिक्खीण, नत्थि दानि पुनन्भवो'' ति॥ 
उग्गो थेरो । 
वग्गो अद्रुमो । 
तस्सुदान 
वच्छपालो च यो थेरो, ञतुमो माणवो इसि । 
सुयामनो सुसारदो, थेरो यो च पियञ्जटो। 8 
आरोहपुत्तो मेण्डसिगे, रक्वितो उग्गसन्ह्यो ति॥ 


८१ समितिगृत्तव्थेरगाथा 


८१ “य मया पकत पाप, पृब्बे अञ्जासु जातिसु, ध 
इधेव त वेदनीय , वत्थु अञ्ज ने विज्जती ति॥ 
समितिगृत्तो थेरो । 


८२ कस्सवस्थेरगाथा 


८२ “येन येन सुभिक्खानि, सिवानि अभयानि च। 10 
तेन पुत्तक गच्छस्सु, मा सोकापहतो भवा'* ति॥। 
कस्सपो थेगे । 


८२३ सीहस्थेरगाथा 


८३ “सीहप्पमत्ता विहर, रत्तिन्दिवमतन्दितो । 
भावेहि कूसल धम्म, जह्‌ सीध समुस्सय'' ति।। 
सीहो थेरो । 16 


८४ नीतत्थेरगाथां 


८४ “सब्बरत्ति सुपित्वान, दिवा सद्धणिकं रता। ८ {9 
कूदास्सु नाम दुम्मेधो, दुक्वस्सन्त करिस्सती'' ति 
नीतो थेरो । 





१ वेदनिथ-स्या०, रो०। २ कुद्रस्सु-सी०। 
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२५४ येरगाथा [ १ ८५ ८५- 
८५ सूनागत्थेरगाथा 


८५ 'चित्तनिमित्तस्स कोविदो, पविवेकरस विजानिय। 
ज्ञाय निपको पतिस्सतो, अधिगच्छेय्य सुख निरामिस"' ति 
सुनागो थेरो । 


८६ नागितस्थेरगाथा 


८६ “इतो बहिद्धा पुथु अञ्जवादिन, 
6 मग्गो न निन्बानगमो यथा अय। 
इतिस्सु सद्ध भगवानूसासति , 
सत्था सय पाणितटेव दस्सथ'' ति॥ 
नागतो थेरो । 


८७ पविटूस्थेरगाथा 


८७ “"खन्धा दिद यथाभूत, भवा सब्बे पदालिता । 
10 विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनन्भवो' ति॥। 
पवि थेरो । 


८८ अन्जुनत्थेरगाथा 


८८ ""असक्खि वत उत्तान, उद्रातु उदका थल | 
वुर्हूमानो महोषेव, सच्चानि पटि विज्छह्‌'' ति ॥। 
अज्जृनो भेरो । 


८९ परुमदेवसमत्थेरगाथा 





16 ८९ ““उत्तिण्णा पद्पकिपा, पाताला परिवज्जिता । 
मृत्तो अघा च गन्या च सन्बे माना विसहता'' ति ॥। 
देवसभो थेरो 1! 


+~ 





[1 +~ न~ 


१ महोघो व-स्याऽ। २ पडङ्कापरिपा-स्याऽ, रो०। 





१ ९३ ९३] एरकत्थेरगाथा २५५ 
९० सासिदत्तत्थेरगाथा 


९० "पञ्चक्लन्धा परिज्ञाता, तिदुन्ति छिन्नमूरुका । 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनव्भवो' ति॥ 
सामिदत्तो भेगे । 


वग्गो नवमो । 
तस्सुदान 


थेरो समितिगृत्तो च, कस्सपो मीहसव्टयो । 
नीतो सुतागो नागितो, पवि अन्जुनो इसि । 5 
देवसभो च यो थरो, सामिदत्तो महन्वलो ति॥ 


९१ परिपुण्णकत्थेरणाथा 


९? “न तथा मत सतरस, सुधन्न य मयज्ज परिभृत्त। 
अपरिमितदरिसना गोतमेन, वृद्धेन देसितो धम्मो'" ति॥ 





परिपुण्णको थेरो । 
९२ विंजयत्थेरगाथा 
९२ ''यस्सासवा परिक्खीणा, आहारे च अनिस्सितो। 10 8 240, 
सुञ्जतां अनिमित्तो च, विसोक्खो यस्स गोचरो । प, 
आकासेव सकृन्तान, पद तस्स दुरन्रय“' ति॥ 


विजयो थेरो । 
९३ एरकत्थेरगाथा 


९३ “दुक्खा कामा एरक, न सुखा कामा एरक । 
यो कामे कामयति, दुक्ख सो कामयति एरक । 1 
यो कामें न कामयति, दुक्ख सो न कामयति एरका" ति। 
एरको थेरो । 


१ दुरःवय-स्या०। २ कामभतिं एरक ~सी०। 


२५६ 
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15 


१ 


९४ 


९५ 


९६ 


९७9 


९८ 


थेरगाथा | १ ९४ ९४- 
९४ मेत्तजित्थेरगाथा 
` नमो हि तस्स भगवतो, सक्यपूत्तस्स सिरीमतो । 


तेनाय अग्गप्वत्तेन, अग्गधम्मो' सुदेसितो'' ति॥ 
मेत्तजि थेरो । 


९५ चक्खुपालत्थेरगाथा 


` अन्धोह हतनेत्तोस्मि, कन्तारद्धानपक्खन्दो! ! 
सयमानो पि गच्छिस्स, न सहायेन पापेना' ति ॥ 
चक्खुपाखो थेरो । 
९६ खण्डसुमनत्थेरगाथा 
` एकपुप्फ चजित्वान, असीति" वस्सकोरियो । 


सम्गेसु परिचारेत्वा, सेसकनम्हि निब्बतो'' ति । 
खण्डसुमनो थेरो । 


९७ तिस्सत्थेरगाथा 


“हित्वा सतपर कस, सोवण्ण॒सतराजिक । 
अग्गहि मत्तिकापत्त, इद दुतियाभिसेचन' ति ॥। 
तिस्सो थेरो । 


९८ अभयत्थेरगाथा 


“रूप दिस्वा सति मुद्रा, पिय निमित्त मनसिकरोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अज्छोस तिद्ुति। 
तस्स वडुन्ति आसवा, भवमूलोपगामिनो' ति ॥ 
अभयो थेरो । 


अभ्गपृत्तेन ~ स्था०। २ अगगोधम्मो-सी० २ कन्तारद्धानपक्खसमो - सी०, 


रोऽ, ° पक्खन्तो ~ स्या०। ४ यमिस्म-स्या०। ५ असीति-भं०। ६-६ पियनिमित्तं 
~ सी५, स्था०, रोऽ} ७ भवमृलखा भवगामिनो -सी०। 


१ १०२ १०२] सेतुच्छत्येरगाथा २५७ 
९९ उत्तियत्थेरगाथा 


९९ “सह्‌ सुत्वा सति समुदा, पिय निमित्त मनसिकरोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अज््ोस तिटरुति। 
तस्स वडइन्ति आसवा, ससार उपगामिनो' ति ॥ 

उत्तियो भैरो । 


१०० दुतिथदेवसभत्थेरगाथा 


१०० “सम्मप्पधानसम्पन्नो, सतिपदानगोचरो 6 
विमुत्तिकुसुमसञ्छन्नो , परिनिष्बिस्सत्यनासवो'" ति ॥ 
देवसभो थेरो । 
वग्गो दसमो । 
तस्सुहान 
परिपृण्णको च विजयो, एरको मेत्तजी मुनि। ८ 16 
चक्खुपालो खण्डसुमनो, तिस्सो च अभयो तथा । 
उत्तियो च महापञ्बो, थेरो देवस्भोपिचांति।। 10 


१०१ बेलद्ानिकत्भेरगाथा 


१०१ "हित्वा गिहित्तः अनवोसितत्तो , 
मुखनद्खटी ओदरिको कुसीतो । 
महावराहो व निवापपुदरो, 
पूनप्पुन गह्भमुपेति मन्दो” ति॥। 

बेलदानिको थेरो । 


१०२ सेतुच्छत्थेरगाथा 


१०२ “मानेन वञ्न्वितासे, सदह्भारेसु सङ्धिलिस्समानासे । 8 2 
लाभालाभेन मथिता, समाधि नाधिगच्छन्ती" ति।॥ 
सेतुच्छो थेरो । 


१ विमृ्तिकुसुमसन्जन्नो -सी०। २ परिनिव्बायिस्सत्यनासवो-स्या०। २३ स्या०, 
रो» पोत्थकसु नत्थि। ८ स्या०, रौ० पौत्थकयु नत्थि। ५ गिहित्न ~-स्या०, रो०। 
९ बेरूढाकानि -स्या०, रो०। 

सु०२-३३ 


२५८ 


१०२ 


१०५ 


10 


१०६ 


8 243 35 ? ०७9 


थेरगाथा [ १ १०३ १०३- 


१०३ बन्धुरत्थेरगाथा 


“नाह एतेन अत्थिको, सुखितो धम्मरसेन तप्पितो । 


पित्वा रसग्गमुत्तम, न च काहामि विसेन' सन्थव'' ति॥ 
बन्धुरो थेरो । 


१०४ वितकत्थेरगाथा 


““लहुको वत मे कायो, 


फट च पीतिसुखेन विपुलेन 

तृरुमिवः एरित मालृतेन , 

पिख्वतीव मे कायो ति।॥ 
खितको थेरो । 


१०५ मलितवम्मत्थेरगाथा 


“'उक्कण्ठितो पि न वसे, रममानो पि पक्कमे | 


न त्वेवानत्थसहित, वसे वास विचक्खणो'" ति । 
मलितवम्भो थेरो । 


१०६ सुहेमन्तत्थेरगाथां 


सतल्िद्धस्स अत्थस्स, सतंर्क्खणधारिनो । 


एकद्धदस्सी दुम्मेधो, सतदस्सी च' पण्डितो” ति। 
सुहेमन्तो थेरो । 


१०७ धंम्मसवत्थेरगाधा 


““पञ्बजि तुरुयित्वान, अगारस्मानगारिय । 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन“ ति॥। 
धम्मसवो' थेरो । 


१ पीत्वने -सी° रो, पित्वान ~स्या०। २ रसेन ~ स्या०। ३ तुलमिव ~ स्या०। 
४ पिल्वतिव-स्या०, रो०। ५ व-सी०। ६ धम्मसवरो-स्था° 


१ ११० ११० | उसभत्थेरगाथा २५९ 


१०८ धम्मसवपितुत्थेरगाथा 


१०८ "स वीसवम्ससतिको, पनव्बजि अनगारिय। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बृद्रस्स सासन ति॥। 
धम्मसवपितु थेरो । 


१०९ सद्धरक्खितत्थेरगाथा 


१०९ न ननाय परमहितानुकम्पिनो , 
रहोगतो अनुविगणेति सासन । 
तथाहय विहरति पाकतिद्ियो , 
मिगी यथा तरुणजातिका वने" ति॥ 

सद्धरक्खितो थेरो । 


११० उसभत्थेरगाथा 


११० नगा नगग्गेसु सुसविरूब्हा, 
उदग्गमेघेन नवेन सित्ता। 10 
विवेककामस्स॒ अरञ्मसच्निनो , 
जनेति भिय्यो उसभस्स कल्यत" ति ॥ 


उसभोश्यो । 
त्रगो एकादसमो । 
तस्सुहान 


बेलद्रानिको' सेतुच्छो, बन्धुरो सितको' इसि। 
मल्ितिवस्भो सुहेमन्ने, धम्मसवो' धम्मसवपिताः। 


15 
गृद्धरक्खितत्थेरो च, उसभो च महामुनी ति॥ 


1 


? सर्व।नवंस्ससतिको सीर स्या०, रोऽ! २ वीहुरति-स्या०) २ नग्गगेसु 
-सय।०। ४-४ बेरुदानिक सेतुच्छा-सी०, बन्ठल्रुकानि० ~-स्या०, रो०। ५ खीतको 
- सी०। ६--द धम्मसवरो धम्मसटपिता -- स्या०। 


२६० थेरगाथा | १ १११ १११ 
१११ जेन्तत्थेरगाथा 


8 १५ १११ "दुप्पन्बज्ज वे दुरधिवासा गेहा, 
धम्मो गम्भीरो दुरधिगमा भोगा। 
किच्छा वृत्ति नो इतरीतरेनेव, 
युत्त ॒चिन्तेतु शततमनिच्चत'' ति॥। 

¢ जन्तो थेरो । 





११२ वच्छगोत्तत्थेरगाथां 


११२ “तेविज्जोह महान्ञायी, चेतोसमथकोविदो | 
सदत्थो मे अनुप्पत्तो, कत बुदधस्स सासन ति ॥ 
वच्छगोत्तो थेरो । 





११३ व॑नवच्छत्थेरगाथा 
११३ “अच्छोदिका पुथुसिला, गोनडगुकमिगायुता ! 
10 अम्बसेवाखञ्छन्ना, ते सेला रमयन्ति म'' ति ॥ 
वनवच्छो थेरो । 


११४ अधिमृत्तत्थेरगाथा 


११४ “कायदुटुदुल्छगस्नो, हि्यमानम्हि जीविते । 
सरीरसुखगिद्धस्स, कुतो समणसाधुता' ति ॥ 
अधिमुत्तो थेरो । 


११५ महानामत्थेरगाथा 


16 ११५ '"एसावहिम्यसे पव्बतेन, बहुकूुटजसल्लकिकेन । 
नेसादकन गिरना, यसस्सिना परिच्छदेना'' ति। 
महानामो थेरो । 


१ वनवच्छ-रो०। २ हीथमनर्हि-सी०।३ ° सल्लकित -सी०, ऽ सल्लरिकेन 
~~ स्या० 


१ १२० १२० | एसिर्दत्तत्थेरगाथा २६१ 
११६ पारापरियत्थेरगाथा 


११६ “छफस्सायतने दहित्वा, गृत्द्रारो सुसवुतो । वी 
अघमूल वमित्वान , पत्तो मे आसवक्छयो'' ति।। 
पारापरियो भैरो । 


११७ यसत्थेरगाथा 


११७ “सुविक्ित्तो सुवसनो, सब्बाभरणभूसितो । 
तिस्सो विज्जा अञ्क्षगमि, कत बुद्रस्स सासन" ति॥ 
यसो थेरो । 





११८ फिमिलत्थेरगाथा 


११८ “अभिसत्तो वं निपतति, 
व्यो कूप अञ्जमिव तथेव सन्त। 
तस्सेव सतो अविप्पवसतो, 
अञ्चस्सेव सरामि अत्तान'' ति॥ 10 
किमिलो थेरो । 


११९ वन्जिपुत्तत्थेरगाथ 


११९ “सक्वमूकगहन पसविकय'", निब्बान हदयस्मिः ओपिय । 
ञ्य गोतम मा च पमादो, 
कि ते बिलिबिदिका करिस्सती' ति।। 
वज्जिपृकत्तो थेरो । 6 


१२० इसिदत्तव्थेरगाथा 





१२० “'पञ्चक्खन्धा परिज्ञाता, तिद्रुन्ति छिन्नमूलका । 
दुक्खक्वयो अनुप्पत्तो, पत्तो मे आसवक्खयो'" ति ॥ 
इसिदत्तो थेरो । 
वग्गो द्वादसमां । 


१ वंमेत्वान -स्याऽ २ पारासरियत्थगगाथा-~-समी०। ३ अभिसत्थोव-सी० 
स्या०, रो० । ४~४ किस्विखो थेरो - स्या०, रा०, फिम्मिरुत्यरणाथ।- सी०। ५ पसक्खिय - 
स्था०। ६-६ हदयस्मि ओसिय - रो०। ७ विलिविकिका -सी०। 


२६२ थेरगाचा | १ १२० १२० 
तस्सृहान 


8 ‰6 जन्तो च वच्छगोत्तो च, वच्छो च वनसन्हयो'। 
अधिमृत्तो महानामो, पारापरियो यसो पि च। 
किमिखो' वज्जिपृत्तो च, इसिदत्तो महायसो ति ॥। 


एककनिपातो निद्वितो । 
तच्रुहान 


वीसुत्तरसत थेरा, कतकिच्चा अनासवा । 
6 एककव निपातम्हि, सुसद्धीता महेसिभी ति 








|, , 1, शि 





१ नागमन्ह्गौ-स्था०। २ पारासररिथो ~सी०। ३ किम्विन्नो-सी० स्या० 
रो०। 


२. दुकनिपातो 


१ उनत्तरत्थेरगाथा 


१२१ ^नत्थि कोचि भवो निच्चो, सह्भारा वा पि सस्सता । 8 241 
उप्पज्जन्ति च ते खन्ना, चवन्ति अपरापर॥ = 


१२२ “एतमादीन बअत्वा, भवेनम्हि अनत्थिको। 
निस्सटो सन्बकामेहि पत्तो मे आसवक्खयो'' ति । 
इत्थ सुद आयस्मा उत्तरो थेरो गाथायो अभासित्था ति। $ 


२ पिषण्डोलभारदाजत्थेरगाथा 


१२३ “नयिद अनयेन जीवित, नाहारो हदयस्स सन्तिको । 
आहार द्ितिको समुस्सयो, इति दिस्वान चरामि एस्न ॥ 
१२४ “पद्ध ति हि न पवेदयु,' याय वन्दनपुजना कुलेसु । 
सुखुम सल्ल दुरुब्बह, सक्कारो कापुरिसेन दुज्जहो'' ति 
इत्थ सुद आयस्मा पिण्डोल्भारद्राजो थेरो 10 
गाथायो अभासित्था ति। 


णि 


३ वर्ल्ियत्थेरगाथा 
१२५ “मक्कटो पञ्चहाराय, कूटिकाय पसक्कियः । 
दारेन अनुपरियेति, घटूयन्तो मुहु मुहु ॥ 
१२९ "तिद मक्कट मा धावि, नहित त यथा पुरे। 


निग्गहीतोसि पञ्जाय, नेवं दूरः गमिस्सती"' ति। 
वल्ल्य यथेरा । 





१ अवेदथु-स्या० रो०! २ परसक्खियं ~ स्या०। ३ निगहितौसि~ स्या०। 
४ नतीद्रुर ~ रो०। 
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0. ५५०५५४२०. 


२६४  भेरगाथो [२.४.१२७ ` 
४. गद्धतीरियत्थेरगाथा [नि 
1, 248 १२७. तिण्णं मे ताल्पत्तानं, गङ्गातीरे कुटी कता । 
छवसित्तो व मे पत्तो, पंसुकृल च चीवरं। 
१२८. “द्धि्रं अन्तरवस्सानं, एका" वाचा मे भासिता, 
ततिये अन्तरवस्सस्हि, तमोखन्धो' पदाल्ति'' ति 
5 | ... गद्खातीरियो भेरो...। ; 





५. अजिनस्थेरगाथा 
१२९. “अपि चे होति तेविज्जो, मच्चृहायी अनासवो। 
अप्पञ्चातोति नं बाला, अवजानन्ति अजानता ॥, 
. 19 १२०. भ्यो च खो अन्नपानस्स, लाभी होतीधः पुग्गलो। 


 पापधम्मोपि चं होति, सो नेसं होति सक्कतो'" ति॥ 
10 | ... अजिनो थेरो ...। 


६. मेदजिनलत्थेरगाथा 
१३१. “यदाहं धम्ममस्सोसिं, भासमानस्स सत्थुनो । ग 
न॒ कल्कमभिजानामि, सब्बञ्चूजपराजिते। | 
१३२. “सत्थवाहे महावीरे, सारथीनं वरुत्तम । | 
मग्गे पटिपदायं वा, कङ्का मय्हं न विञ्जती'' ति ॥ 


£ 
॥ 


७. राधत्थेरगाथा 
१३३. “यथा अगारं दुच्छ्न, वुद्री' समतिविज्ज्ति । ¦ 
एवं अभावितं चित्तं, रागो समतिविज्छति।) 








भयमेति तमम िो५७ भो १२११५१५८ ०००५. 


| १. एक ~ स्भा०) २-२९. तमोक्बन्धो पदान्रितो ~ सी०;. तमोक्वन्धो० --स्या० 1. { 
३. अजानका -स्या० । ४, होतिष- म०। ५. वृह्धि-सी०, स्या०, रो°। छ 





२ १० १४०] वसभत्थेरगाथा २६५ 


१३४ “यथा अगार सुच्छन्न, वृडी" न समतिविज्जति। 
एव सुभावित चित्त, रागो न समतिविज््ती"' ति ।! 
राधो थेरो ) 


८ सुराधत्थेरगाथा 
१३५ खीणा हि म्ह जाति, वुसित जिनसासन। 
पीनो जालसह्भातो, भवनेत्ति समूहता ॥ 
१३६ “"यस्सत्थाय पन्बजितो, अगारस्मानगारिय। 
सो मे अत्थो अनुप्प्चो, सन्बसयोजनक्डयो'' ति ।। 
सुराभो थेरो । 


> 249 


९ गोतमत्थेरगाधा 
१३७ सुख सुपन्ति मुनयो, ये इत्थीसु न बज्र] 
सदा वें रक्खितम्बासु, यासु सच्च सुदुल्लमभ ।। 
१३८ “वध चरि्ह ते काम, अनणा दानि ते मय। 


गच्छाम दानि निन्बान, यत्य गन्त्वा न सोचती' ति। 
गोतमो थेरो । 


१० वसभत्थेरगणाथा 
१२३९ पुन्बे हनति अत्तान, पच्छा हनति सो परे। 
सुहत हन्ति अत्तान, वीतसेनेव पक्खिमा ॥ क 
न ब्राह्मणो बहिवण्णो, अन्तो वण्णो हि ब्राह्मणो । 
यस्मि पापानि कम्मानि, स वे कण्हो सुजम्पती"' ति।। 
वसभो थेरो । 


४) 


{ 


१४० 


वग्गो पठमो । 
तस्सुदान 
उत्तरो चेव पिण्डोलो, वल्ल्य तीरियो इसि । 
अजिनो च मेचछजिनो, रायो सुरायो गोतमो'। 20 
वसभेन इमे होन्ति, दस थेरा महिदधिका ति। 


? वृहि-सी०, स्या०रो० | २ हनि ~-सी०) ३ गोनमोपि च~स्या०। 
खु ° २->३४ 


२६६ थेरगाथा [ २ ११ १४१. 
११ महाचुन्वत्थेरगाथा 


५ १४१ सुस्सूसा सुतवद्धनी', सुत पञ्ाय वद्धन। 


पञ्ञाय अत्थ जानाति, मातो अत्थो सुखावहो ॥ 


१४२ “सेवे पन्तानि सेनासनानि, 
चरेय्य सयोजनविप्पमोक्ख । 
6 सप्वे रति नाधिगच्छेय्य तत्थ, 
सद्धं वसे रक्खितत्तो सत्तिमा'” ति ।। 
महाचुन्दो थेरो । 


१२ जोतिदासत्थेरगाथा 


१४२ “ये खो ते वेठमिस्सेन, नानत्तेन' च कम्मुना । 
मनुस्से उपरुन्धन्ति, फर्सूपक्कमा" जना । 
10 ते पि तत्थेव' कीरन्ति, नहि कम्म पनस्सति।) 
१४४ “य करोति नरो कम्म, कल्याण यदि पापक । 


तस्स तस्सेव दायादो, य य कम्म पकुब्बती'" ति॥ 
जोतिदासो थेरो । 


१३ हिरञ्जकानित्थेरगाथा 


१४५ “"अच्चयन्ति अहोरत्ता, जीवित उपरुज्ज्ति । 
15 आयु खीयति मच्चान, कूत्नदीन व ओदकं ॥ 


१४६ “अथ पापानि कम्मानि, कर बालो न बुज्छति। 
पच्छास्स कटक होति, विपाको हिस्स पापको" ति ॥ 
हे रञ्बकानित्थेरो' । 





१ सुतवद्धिनी-सी०। २ बेयविमिस्सेन~सी०, वधमिस्सन-स्या०, रो०। 
२ नानत्थेन -स्या०, रो०। “ फरसूपक्कमा -स्था० रो०। ५ तथेव-स्या०, रोऽ। 
६ ह रञ्लकानि थेरो ~-स्या०, रो०। 


२ १६ १५२ | महाकालत्थेरगाथा २६५७ 
१४ सोममित्तत्थेरगाथा 


१४८७ “'परित्त दारूमारुण्हः, यथा सीदे महण्णवें । 
एव कुसीतमागम्म, साधृजीवी पि सीदति, 
तस्मा त परिवज्जेय्य, कुसीत हीनवीरिय ।। 


१४८ “पविवित्तेहि' अरियेहि, पहितत्तेहि ्ायिभि । 5 ॐ! 
निच्च आरदविरियेहि, पण्डितेहि सहावसे" ति।॥ 8 
सोममित्तो थेरो । 


१५ सम्बसित्तत्थेरगाथा 


१४९ “जनो जनम्हि सम्बद्धो, जनमेवस्सितो जनो 
जनो जनेन हेटीयति', हेठेति च जनो जन॥ 


१५० “कौ हि तस्स जनेनत्थो, जनेन जनितेन वा। 0 
जन ओहाय गच्छः त", हेठयित्वा बहू जन" ति। 
सम्बमित्तो थेरो । 


१६ महाकालत्थेरगाथा 


१५१ काटी इत्थी ब्रहती धङ्कुरूपा 
सत्थि च भत्वा अपर च सत्थि। 
बाहु च भत्वा अपर च बाहु, 
सीस च भत्वा दधिथालकं व। क 
एसा निसिन्ना अभिसन्ददहित्वा ॥ 


१५२ श्यो वे अविद्रा उपधि करोति, 
पूनप्पुन दुक्मुपेति मन्दो । 
तस्मा पजान उपधि न कथिरा, 
माह पन भिन्नसिरो सयिस्स''ति॥। %0 
महाकालो थेरो । 


१ विवित्तेहिं-स्था०। २-२ जनस्मि सम्बधो-म्था०) ३ हटियति-स्या० 
रा०। ४-४ गच्छ्ध-स्या०। ५ बाहु -सी०। ६ बाहु~-सी०, स्यार रो०। ७ 
अभिसददित्वा -सी०, रो०। ८ पजा-सी°। 


२६८ भेरणाथां [२ १७ १५३- 


१७ तिस्सत्थेरगाथा 
१५३ “बहू सपत्ते लभति, मुण्डो सद्खाटिपारुतो ¦ 
लाभी अन्नस्य पानस्स, वत्थस्स सयनस्स च।। 
१५४ “"एतमादीनव चत्वा, सक्कारेसु महन्भय । 


अप्पलाभो अनवस्सुतो, सतो भिक्लु परिज्बजे'" ति ॥ 
5 तिस्सोथेरो 


१८ किमिलत्थेरगाथा 
8 262 १५५ “'पाचीनवसदायम्हि, सक्यपृकत्ता सहायका । 
पहायानप्पके' भोगे, उञ्छापत्तागते रता ॥ 
१५६ “आरद्धविरिया पहितत्ता, निच्च दन्हुपरक्कमा । 


रमन्ति वम्मरतिया, हित्वान लोकिय' रति" ति॥। 
10 किमिटो थेरो । 





१९ नन्दत्थेरगाथा 


१५७ “अयोनिसो मनसिकारा', मण्डन अनुयुञ्जिस । 
उदढतो चपलो चासि, कामरागेन अद्वितो ।\ 


१५८ “उपायकुसलेनाह, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 


योनिसो पटिपज्जित्वा, भवे चित्त उदन्बहि'' ति ॥ 
1० नन्दो थेरो । 


२० सिरिमत्थेरगाथा 


१५९ “परे च न पससन्ति, अत्ता वे असमाहितो । 
मोघ परे पससन्ति, अत्ता हि असमाहितो ॥ 


१ पहाय० -~स्या०, रा०। २ जरद्धवीरिया~म्‌९। ३ खाकिकि-रो०1४ मनं 
सीषारा ~ स्या , रेण ) 


२ २३ १६५ | सोभितत्थेरगाथा २६९ 


१६० “परे च न गरहन्ति, अत्ता चे सुसमाहितो । 
मोघ परे गरहन्ति, अत्ता हि सुसमाहितो" ति), 


सिरिमा थेरो । 
वग्गो दूतियो । 
तस्पुहान 
चुन्दो च जोतिदासो च, थेरो हेरञ्जकानि' च ६ 2. 


सोममित्तो सम्बमित्तो, कालो तिस्सो चकिमिलो। 8 
नन्दा च मिरिमा चेव, दस येरा महिद्धिका ति।। 


कका कामभो 


२१ उत्तरत्थेरणाथा 


१६१ “खन्धा मया पररिञ्जाता, तण्हा मे सुसमूहता । 8 2.४ 
भाविता मम बोज््द्धा, पत्तो मे आलवक्खय) 1 
१६२ "सोह खन्धे परिज्ञाय, अब्बहिप्वान' जाकलिनि। 
भावयित्वान बोज्ज्द्धे, निब्बायिस्स अनासवो" ति।। 10 
उत्तरो थेरो । 


२२ भह्जित्थेरगाथा 


१६३ "पनादो नाम सो राजा, यस्स यूपो सुवण्णयो । 
तिरिय सोढसुब्बेधो, उन्भमाहुः सहस्सधा ॥ 


१६४ "सहस्सकण्डो* सतगेण्डु, धजार्‌ हरितामयो । 
अनच्चूः तत्थ गन्धन्बा, छरसहस्सानि सत्तधा'` ति ॥ 1 
भदह्‌जित्थेरो । 


२३ सोभितत्थेरसगाथा 


१६५ ˆसतिमा पञ्जवा भिक्खु, आरद्धबक्वीरियो । 
पञ्च कप्पसतानाह्‌, एकरत्ति अनुस्सरि ॥ 


१ हेरञ्जकानियो-सी०, स्या०, गे०। २ किम्बिलो-सी०, स्या०, रो०) ३ सिरिमां 
-सी०। ४ अञ्भहित्वान -स्प'०। ५ सुवण्णियो -स्या०। ६ उद्धमाहु -सी०;, उन 
माहु - स्य।° ! ७-७ सहुस्सकण्डुसतमेण्डु - सो०। ८ धजालू ~सी< । 


२७० थेरगाथा [ २ २३ १६६- 


१६६ “चत्तारो सतिपद्वाने, सत्त अद च भावय। 
पञ्च कप्पसतानाह, एकरत्ति अनुस्सरि'' ति॥ 
सोमितो थेरो । 


२४ वल्लियत्थेरगाथा 
१९७ “य किच्च दन्ह्विरियेन", य किच्च बोद्धूमिच्छताः। 
& करिस्स नावरज्ज्िस्स, पस्स विरियं परक्कम्‌।॥ 


१६८ “त्व च मे मग्गमक्लाहि, अञ्जस अमतोगध। 
अह मोनेन मोनिस्स, गद्धासोतो व सागर" ति॥। 
वल्ल्य थेरो 


२५ बीतसोकत्थेरगाथा 


ए 2०4 १६९ “केसे मे ओलिखिस्स ति, कप्पको उपसङ्खुमि । 
10 ततो आदासमादाय, सरीर पञ्चवेक्खिस ॥ 
2 28 १७० “तुच्छो कायो अदिस्सित्थ, अन्धकारो तमो व्यगा। 
सन्बे चोढा समुच्छिन्ला, नत्थि दानि पुनन्भवो'' ति ॥ 
वीतसोको थेरो । 


२६ पुण्णसासत्थेरगाथा 


१७१ "पञ्च नीवरणे हित्वा, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
धृम्मादास गहेत्वान, जाणदस्सनमत्तनो ॥ 


१७२ “'पच्चवेक्खि इम काय, सन्ब सन्तरबाहिर । 
अज्छत्त च बहिद्धा च, तुच्छो कायो अदिस्सथा'' ति ॥ 
पुण्णमासो भेरो । 


च्-न- 


16 





? न्ठहवीस्यिन-म०) २ बोधुमिच्छना-स्था०। ३ नावरज्दिस्स -सी०। 
४ अन्धकारे -स्या०,रो° 


२ ३० १८० | 


१७३ 


१७४ 


९७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


कण्हुदिष्ठत्थेरगाथा २७१ 
२७ नन्दकत्थेरगाथा 


यथा पि भदौ आजञ्मो, खित्वा पतितिद्रति । 


भिय्यो कान सवेग, अदीनो वहते धुर ॥। 


`एव दस्सनसम्पन्च, सम्मासम्बुद्धसावक । 


आजानीय म धारेथ, पुत्त बुद्धस्स ओरस' ति॥। 
नन्दको थेरो । 6 





२८ भरतत्थेरगाथां 


एहि नन्दक गच्छाम, उपज्ञ्ञायस्स सन्तिक । 


सीहनाद नदिस्साम, बुद्धसेदुस्स सम्मुखा ।। 


याय नो अनूकम्पाय, अम्हे पन्बाजयी मुनि, 


सो नो अत्थो अनुप्पत्तो, सन्बसयोजनक्खयो'' ति ॥ 
भरतो थेरो । 10 


२९ भारदाजत्थेरगाथा 


नदन्ति एव सप्पञ्जा, सीहा व गिरिगन्भरे। 8 


तीरा विजितसद्खामा, जेत्वा मार सवाहनः ॥ 


सत्था च परिचिण्णो मे, धम्मो सद्धो च पूजितो । 


अह्‌ च वित्तो सुमनो, पुत्त दिस्वा अनासव' ति ॥! 
भारद्वाजो थेरो । 15 


३० कण्हुदिन्नत्थेरगाथा 


उपासिता सप्पुरिसा, सुता धम्मा अभिण्हसो | 


सत्वान पटिपज्जिस्स, अञ्जस अमतोगध ।। 


ˆभवरागहतस्स मे सतो, 


भवरागो पुन मे न विज्जति। 





१ आदिनी ~स्था०। २ अजानिथ -स्या० रो०। ३ भारतो ~ स्यार) ४ सवाहन 
~ सी, स्या०, रो०। ५ चित्तो ~ स्या०। 


९७२ येरगाथो [२ ३० १८०. 


न॒ चाहु न च मं भविस्सति, 
न च मे एतरहि विज्जती'' ति॥ 
कण्ह्दिन्नो थेरो । 


वग्गो ततियो 


तस्सुदान 


उत्तरो भहजित्थेरो, सोभितो वट्लियो इसि । 
¢ वीतसोको च यो थेरो, पुण्णमासो च नन्दको । 
भरतो भारद्वाजो च, कण््दिन्नो महामुनी ति ॥ 








३१ मिगधिरव्थेरगाथा 
१८१ “यतो अह पव्बजितो, सम्मासम्बदढसासने । 
विमुच्चमानो उग्गच्छि, कामधातु उपच्चग | 


१८२ ब्रह्मनो पेक्खमानस्स, ततो चित्त विमुच्च मे। 
10 अकुप्पा मे विमृत्ती ति, संब्बसयोजनक्खया'' ति ॥! 
भिगसिरो थेरो । 


३२ सिवकल्थेरगाथा 


8 2०6 १८२३ "अनिच्चानि गहकानि, तत्थ तत्थ पुनप्पून । 
गहकार' गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनप्पून ॥ 


१८४ “शगहुकारक दिद्रोसि, पुन गेह न काहुसि । 


15 सन्बा ते फासुका भगगा, थूणिका च विदाकिता' 1) 
विपरियादिकतः चित्त, इधेव विधमिस्सती" ति ॥ 


सिवको थेरो । 


३३ उपवानत्थेरगाथा 





१८५ “अरह्‌ सुगतो रोके, वातेहाबाधितो मुनि । 
यच उण्ोदकं अत्थि, मुनिनो देहि ब्राह्मण ।\ 


सानम 


१ सो० पोत्यक नत्थि। २ एनरहिपि-स्या०, रो०। ३ पन्बजित्वा-स्था०) ४ 
ग्हिकारं ~ सी ऽ1 ५-५ धुणिरा त्रपदाचिता -स्था०, ° पदाद्धिना- सी०; थूणिराच० ~ 
रो?) ६ निमरियादिकत -म०। 











२ ३५ १९० | सम्बलकच्चानत्थेरगाथी २७२ 


१८६ “'१ूजितो पजनेय्यान", सक्करेय्यान सक्कतो । 
2) 


अपचितोपव्वेथ्यान, तस्स इच्छामि हातवे 
उपवानो थेरो । 


ति। 


३४ इसिदिश्लत्थेरगायां 


१८७ “दिट्रा मया धस्मधरा उपासका, 
कामा अनिच्चा इति भासमाना । 5 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डरेसु , 
पत्तेसु दारेसु च ते अपेक्खा ॥ 


१८८ “अद्धा न जानन्ति यतोव धम्म, 
कामा अनिच्चा इति चा पि आहूु। 
राग च तेस न बरत्थि छत्तु, ६ 
तस्मा सिता पृत्तदार धन चा ति।॥ 
इसिदिन्नो थेरो । 


२३५ सम्बुलकच्चानस्थेरगाथा 


१८९ “देवो च वस्सति देवो च गछगद्टायति, 6 
एकको चाह भैरवे बि विहरामि । 
तस्स मण्ह एककस्स भेरवे बिके विहरतो 18 
नत्थि भय वा छम्मितत्त वा लोमहसो वौ ॥ 


१९० ““धम्मता ममसा यस्समे, 
एककस्स भेरवे बिक । 
विहरती नत्थि भय वा, 
छम्मभितत्त वा खोमहसो वा" ति॥ 2, 
सम्बरुकच्चानो थेरो । 





१ पृजनीयान -सी०। २ अवचनीयान -सी०, अंपचिनेय्यान स्या, रो०। 
३ यतो च~स्या०, यथाव -रोऽ। 


२७४ थेरगाया | २ ३६ १९१- 
३६ नितकत्थेरगाथा 


7, 2 १९१ “कस्स सेलृपम चित्त, ठित नानुपकम्पतिः । 
विरत्त रजनीयेसु, कुप्पनीये न कुप्पति । 
यस्सेव भावित चित्त, कुतो तं दुक्खमेस्सति ।। 


१९२ “मम सेलृपम चित्त, ठित नानुपकम्पति । 
विरत्त रजनीयेसु, कुप्पनीये न कृप्पति । 
ममेव भावित चित्त, कुतो म दुक्खमेस्सती'' ति ॥ 
नितको थेरो । 


३७ सोणपोटिरिथत्थेरगाथा 


१९३ “न ताव सुपितु होति, रत्ति नक्वत्तमाछिनी । 
पटिज ग्गितुमेवेसा, रत्ति होति विजानता ॥ 


10 १९४ “हुत्थिक्खन्धावपतित, कुञ्जरो चे अनुक्कमे, 
सद्धामे में मत सेय्यो, य चे जीवे पराजितो" ति॥ 
सोणो पोटिरियोथेरो । 


३८ निसंभत्थेरगाथा 


8 2०8 १९५ “पञ्च कामगुणे हित्वा, पियरूपे मनोरमं । 
सद्धाय धरा निक्खम्म", दुक्खस्सन्तकरो भवे ॥ 


15 १९९ “नाभिनन्दामि सरण, नाभिनन्दामि जीवित) 
कारु च पटिकह्भामि, सम्पजानो पतिस्सतो'' ति ॥ 
निसभो थेरो । 


३९ उसभत्थेरगाथा 


१९७ “अम्बपल्ल्वसद्धुास, असे कत्वान चीवर । 
निसिन्रो हत्थिगीवाय,' गाम पिण्डाय पाविसि॥ 


? नानूपकेम्पति ~ सी०। २-२ विनको थरो ~ स्या०, तै, दितकत्थरगाथा - 
सी! ३-३ सिस्मरियत्थेरगाथा -सी° मोणो पौटिरियपृत्तो भथेसो° ~-स्या०, सोणो 
पौरिरियपृत्तो - सो 1 ४-४ अभिनिक्लम्म दुकंवस्स तर कर - सी ०, नभिनिक्वम्म० ~ रो०। 
५५ हत्थिगीवायं -सी०। 


२ ४१ २०२] कुमारकस्सपत्थेरगाथा २७५ 


१९८ "'हत्थिक्छन्धतो ओरुय्ह, सवेग अकमि तदा । 
सोह दित्तो तदा सन्तो, पत्तो मे आसवक्छयो'' ति ॥ 
उसभो थेरो । 


४० कप्पटकुरत्थेरणाथा 


१९९ “अयमिति कप्पटो कप्पटकुरो, अच्छाय अतिभरिताय । 
अमतघटिकाय धम्मकटमत्तो , कतपद ज्ञानानि ओचेतु 1 ए 


२०० (माखो त्व केप्पट पचालेसि, ५ 
मा त्व उपकण्णम्हिः ताटेस्स, 
न॒हि' त्व कप्पट मत्तमञ्जासि, 
सद्धमज्छम्हि पचलायमानो' ति॥। 
केप्पटकुरो थेरो | 10 


वग्गो चतुत्थो । 


तस्सुहान 
भिगसिरो सिवको' च, उपवानो च पण्डितो । 
इ्सिदिन्नो च कच्चानो, नितको च महावसी" । 
पोटिरियपुत्तो निस्तभो, उसभो कप्पटकूुरो ति ॥ 


४१ कुंमारकस्सपत्थेरगाथा 


२०१ “अहो बुद्धा अहो धम्मा, अहो नो सप्थु सम्पदा। 
यत्थ एतादिस धम्म, सावको सच्छिकाहि' ति।। 1. 
२०२ “अस्ुय्येसु कप्पेसु, सक्कायाधिगता अहु \ 
तेसमय पच्छिमको, चरिमोय समुस्सयो । 
जातिमरणससारो, नत्थि दानि पुनब्भवो'* ति ॥ 
कूमारकस्सपौ थेरो । 





१ अति भरिवाय-स)०, अच्च भयय-स्या०) २ धम्पकतमत्ौ-मीऽ गोर 
धम्मकट्पतो -स्था० ३ त~सीर, स्मार, रोऽ ४ उपक्ण्णकम्हि-स्था० रोऽ ५ 
ह ~रो०।! ६ सीवको - पीऽ! ७ महावेसि-मी० ८ अहु स्मा, से०। 


२७६ थेरगाथा [ २ ४२ २०३- 
४२ धम्मपालठत्थेरगाथा 


२०३ “यो हवे दहरो भिक्खु, युञ्जति बुद्धसासने । 
जागरो स' हि सुत्तेसु, अमोघ तस्स जीवित ।। 


२०४ “तस्मा सद्ध च सील च, पसाद धम्मदस्सन। 
अनुयुञ्जेथ मेधावी, सर बुद्धान सासनः' ति ।। 
6 धम्मपालो थेरो । 


४२ ब्रह्मालित्थेरगाथा 


२०५ “कस्सिद्दरियानि समथद्धतानि, 
अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता, 
पहीनमानस्स  अनासवस्स , 
देवा पि कस्स' पिहयन्ति तादिनो ति ॥ 


7 260 19 २०६ (मच्िन्द्रियानि समथद्धतानि ) 
अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानस्स  अनासवस्स, 
देवा पि मय्ह्‌ पिहयन्ति तादिनो' ति।, 

ब्रह्मालि थेरो 


[2 





४४ मोघधराजत्थेरगाथा 


1\ 2 15 २०७ “छविपापकं चित्तभहक, मोधराज सतत समाहितो । 
हेमन्तिकसीतकारूरत्तियो, भिक्खु त्वसि कथ करिस्ससि"" ॥ 


२०८ "सम्पन्नसस्सा मगधा, केवला इति मे सुत । 
पलालच्छन्नको सेय, यथञ्बे सुखजीविनो'' ति ॥ 
मोधराजा थेरो । 


११ प्तिभुततेु -सी?) रो०। २ तस्स ~सी०, स्या०, रो०। ३ तुव~-स०। 


२ ४७ २१४ 


२०९ 


1 


५.९ 


२१९ 


२९ 


1 


१.५ 


८ 


{८ 


{८ 


{६ 


अनूपमत्थेरगाथा २७७ 


४५ विसाखपञ्चालपुत्तत्थेरगाथा 


न उक्छखिपे नौ च परिक्खपे परे, 


न ओक्छिपे पारगत न एरये। 

न॒ चत्तवण्ण परिसासु व्याहरे, 

अनुद्धतो सम्मित्तभाणि सुब्बतो ॥ 

सुसुखुमनिपुणत्थदस्सिना, मतिकुसरेन निवातवुत्तिना। 5 

ससेवितवृद्धसीलिना', निन्बान न हि तेन दुल्लमभ'' ति ॥ 
विसाखो' पञ्चालपृत्तो थेरो । 


४६ चू्कत्थेरगाथा 


नदन्ति मोरा सुसिखा सुपेखुणा , 


सुनीलगीवा सुमुखा सुगज्जिनो । 

सुसखा चा पि महामही अय, 10 

सुव्यापितम्बुः सुवलाहक नम्‌ ॥ 

सुकल्लरूपो सुमनस्स॒ सायत , 8 91 

सुनिक्कमो साधु सुबुद्धसासने। 

सुसुक्कसुक्क निपुण सुददस , 

फ़साहि त॒ उत्तमच्चुत पद'' ति॥ 15 
चूछको थेरो । 


४७ अनूपमत्थेरगाथा 


नन्दमानागत चित्त, सूलमारोपमानक । 
तेन तेनेव वजसि, येन सूर कलिद्खर ॥ 


'ताह चित्तकलि ब्रूमि, त ब्रूमि चित्तदुन्भक । 


सत्था ते दुल्लभो लद्धो, मानत्थे म नियोजयी'" ति।॥ 
अनूपमो भरो । 


१ समवित बृद्धसीलिना-स।०, स्या० रो०} २२ विसाखत्थरगाथा-सी°, 
° पञ्नचारीपुत्तो० - स्या०, रो०। ३ मुपापितम्ब्‌ -सी°। ४ ज्ञपित-स्या० रो०। ५ 


सनिक्लमो ~ रो०। 


3 26४ 


७८ 


२१५ 


२९९१६ 


२१७ 


९९८ 


10 





थेरगाथ। [ २ ४८ २१५- 
४८ वन्जितत्थेरगाथां 
ससर दीघमद्धान, गतीसु परिवत्तिस । 
अपस्स अरियसच्चानि, अन्धभूतो पुथुज्जनो ॥ 


"तस्स भे अप्पमत्तस्स, ससारा विनीकता । 
सव्बा गती समुच्छिन्ना, नत्थि दानि पुनन्भवो' ति ॥ 
वज्जितो थेरो । 


४९ सन्धितत्थेरगाथा 
` अस्सत्थे हरितोभासे, सविरूढन्ह्म्हि पादपे । 
एक बुदधगत सञ्ज, अलभित्थ पतिस्सतो ॥ 
एकतिसे इतो केप्पे, य सज्जमल्भि तदा । 


तस्सा सञ्नाय वाहसा, पत्तो मे आसवक्खयो'' ति ॥ 
सन्धितो थेरो । 


वर्गो पञ्चमो । 
तस्सुहान 
कुमारकस्सपो थेरो, धम्मपालो च ब्रहालि। 


मोधराजा विसाखो च, चूको च अनृपमो । 
वज्जितो सन्धितो थेरो, किठेसरजवाहनो ति ॥ 
दुकनिपातो निद्टतो । 
तन्नुहान 


गाथादूकनिपातम्हि, नवुति वेव अट च। 
थेरा एकूनपञ्जञास,* भासिता नयकोविदा ति ॥ 








१ ग्ति~सी०। २ एकू्‌पञ्जास~सी०। 


(५ 
३. तिकनिपातो 
१ अंङ्णिकभारषटाजत्थेरगांथां 
२१९ “अयोनि सुद्धिमन्वेस, अग्गि परिचिरि वने। ध 
सुदधिमग्ग अजानन्तो, अकासि अमर' तप ॥ 
२२० (त सुखेन सुख लद्ध, पस्स धम्मसुवम्मत। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, रुत बुद्धस्सं सासन ॥ 
२२१ ब्रह्यबन्ध पुरे आसि, इदानि खोम्हि ब्राह्मणो । 6 
तेविज्जो न्हातको चम्हि, सोत्तियो चम्हि वेदग्‌"' ति ॥ 
अद्धणिकभारदाजो थेरो । 





२ पच्चयत्थेरगाथा 


२२२ “'पञ्चाहाह पन्बजितो, सेखो' अप्पत्तमानसो, 
विहार मे पविद्ुस्स, चेतसो पणिधी अहु" । 

२२३ “नासिस्स न पिविस्सामि, विहारतो न निक्लमे। 
न पि पस्स निपातेस्स, तण्हासल्छे अनूहृते ॥ 


२२४ "तस्स मेव विहरतो, पस्स विरियपरक्कम ` । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ति॥ 
पच्चयो थेरो । 


10 


३ बाकुलत्थेरगाथा 
२२५ “यो पन्बे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति । 16 
सुखा सो धसते ठाना, पच्छा च मनुतप्पति ।। 


१ अपर ~स्या०। २ सेक्लो~स्याऽ। ३ अदू स्या०, रोऽ! ४ वीरियपरक्कम्‌ - 
म०। 


२८० थैरगाथां [३ ३ २२६- 


२२६ “यञ्हि कयिरा तज्हि वदे, यन कयिरान त वदे। 
अकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 
ॐ ४64 २२७ “'सुसुख वत निब्बान, सम्मासम्बुद्धदेसित । 
असोक विरज खेम, यत्थ दुक्छ निरुज्डती"' ति ॥। 
5 बाकुटो' थेरो । 
४ धनियत्थेरगाथां 
२२८ सुखं चं जीवितु इच्छे, सौमञ्जस्मि अपेक्खवा । 
सद्धिकं नातिमञ्जेय्य, चीवर पानभोजन'' ॥ 
२२९ “सुख चे जीवितु इच्छे, सामञ्जस्मि अपेक्ववा । 
अहिमूसिकसोन्भ व, सेवेथ सथनासनः' ।। 
8 0 10 २३० "सुख चे जीवितु इच्छे, सामञ्मस्मि अपेक्छवा । 
इतरीतरेन तुस्सेय्य, एकधम्म च भावये" ति ॥ 
धनियो थेरो । 
५ मातङ्धपुत्तत्थेरगाथा 
२३१ अतिसीत अतिरण्ह, अतिसायमिद अहु । 
इति विस्सद्रकम्मन्ते, खणा अच्चेन्ति माणव । 
16 २३२ श्योच सीत च उण्ह च, तिणा भिय्यो न मजञ्जति। 
कर पुरिसकिच्चानि, सो सुखा न विहायति ॥ 


२३३ “दव्ब कुस पोटकिल, उसीर मुञ्जपब्बज । 
उरसा पनुदिस्सामि , विवेकमनब्रूहय'' ति ॥। 
मातद्खपत्तो थेरो । 


६ खुज्जसोभितत्थेरगाथा 


% २३४ “यें चित्तकथी बहुस्सुता, समणा पाटल्पृत्तवासिनो । 
तेसञ्जतरोयमायुवा, द्वारे तिदरतति खुज्जसोभितो ॥ 


[गरि ॥ „पि 


१-१ वक्कुरत्थेरगाथा-सी०। २ ध-सी०। ३ पनुदहिस्सामि-स्या०, रा०। 


ति 





३८ २४२ ] वस्सिकत्येरगाथा २८१ 


२३५ “ये चित्तकथी बहुस्सुता, समणा पाटल्त्तवासिनो । ८ 268 
तेसञ्बतरोयमायुवा, द्वारे तिद्रुति माल्तेरितो 1 


२३६ “सुयुद्धेन सुयिदरेन, सद्धामविजयेन चे। 
बरह्मचरियानुचिण्णेन, एवाय सुखमेधती'' ति ॥ 
खुज्जसोभितो थेरो । 5 


७ वारणत्थेरगाथा 


२३७ “योध कोचि मनुस्सेसु, परपाणानि हिसति । 
अस्मा लोका परम्हा च, उभया धसते नरो । 


२३८ “यो च मत्तेन चित्तेन, सब्बपाणानुकम्पति । 
बहु हि' सो पसवति, पुञ्ज तादिसको नरो ।) 


२३९ “सुभासितस्स सिक्खेथ, समणूपासनस्स च । 10 
एकासनस्स च रहो, चित्तवूपसमस्स चा'' ति॥। 
वारणो भैरो । 


८ वस्सिकल्थेरगाथा 


२४० “एको पि सद्धो मेधावी, अस्सद्धानीध बातिन। 
धम्मद्रौ सीलसम्पन्नो, होति अत्थाय बन्धुन 1 


२४१ “निग्गय्ह॒ अनुकम्पाय, चोदिता जातयो मया । 15 
जातिबन्धवपेमेन, कार कत्वान भिक्सुसु ।! 


२४२ “ते अन्मतीता कालकता,' पत्ता ते तिदिव सुख। 
भातरो मय्ह॒ माता च, मोदन्ति कामकामिनो ति॥ 
वस्सिको थेरो 1 


१ सौी० पोत्थके नत्थि। २ तेन तादिसिकाः-सी०।! ३ समणुपासनस्स-स्या०, 
रोऽ। ४ अस्सद्धन च~-स्या०, अस्सद्धानिध-सीऽ, गे०। ५ कलङ्ता-म०। 
६-६ पस्सिकत्थेरगाथा ~ सी०, पस्सिको० -स्या०, पास्सिक० ~ रो०। 


२९८२ येरगाथां | ३ ९ २४३- 
९ यसोजत्थेरगाथा 
२४३ काल्पनव्बद्धसङ्खासो, किसो धमनिसन्थतो । 
मत्तञ्ञू अन्नपानम्हि, अदीनमनसो नरो 
क २४४ "फुट उसेहि मकसहि, अरञ्जस्मि ब्रहावने । 
नागो सद्धामसीसे व, सतो तव्राधिवासये ॥ 
. २४५ “यथा ब्रह्या तथा एको, यथा देवो तथा दुवे । 


यथा गामो तथा तयो, कोखाहरू ततुत्तरि'' ति ॥ 
यसोजो थेरो । 


१० साटिमत्तियत्थेरगाथा 
२४६ “अहु तुय्ह्‌ पुरे सद्धा, सा ते अज्ज न विज्जति। 
य तुह तुय्हमेवेत, नत्थि दुच्चरित मम।॥। 
10 २४५७ “अनिच्चा हि चला सहा, एव दिद्रा हिसामया। 
रज्जन्ति पि विरज्जन्ति, तत्थ कि जिय्यते मुनि ॥ 
२४८ “पच्चति मुनिनो भत्त, थोक थोक कुले कुले । 


पिण्डिकाय चरिस्सामि, अत्थि जद्धाबलः ममा' ति॥ 
साटिमत्तियो थेरो । 


११ उपालित्थेरगाथा 


15 २४९ “सद्धाय अभिनिक्खम्म, नवपन्बजितो नवो । 
मित्ते भजेग्य कल्याणे, सुद्धाजीवे अतन्दिते ॥ 
२५० “सद्धाय अभिनिक्खम्म, नवपन्बजितो नवो। 
सद्धस्मि विहर भिक्खू, सिक्खेथ विनय बुधो ॥ 
२५१ (सद्धाय अभिनिक्म्म, नंवपन्बजितो नवो। 
% कप्पाकप्पेसु कुसलो, चरेय्य अपुरक्खतो"' ति ॥ 
उपाङित्थेरो । 





१-१ कालपन्बद्धसद्धाको कसो धमनिसण्ठितो -स्या० कालापन्बज्गसङ्खासो 
किंसो धमनिसन्ततो ~ रो०। २-२ अक्नपानस्मि अलीनमनसो नसे - स्रा०, अन्नपानस्मि ० ~ 
सीऽ। ३ अद्भुबल~म०) ४ उपार धेरो~स्या०, रो०। 


३ १४ २५९ | गोतमत्थेरगाथा २८३ 


१२ उत्तरपालत्थेरगाथां 
२५२ "पण्डित वत म सन्त, अकमत्थवि चिन्तक । 
पञ्च कामगुणा लोके, सम्मोहा पातयिसु म ॥ 


२५३ 'पक्खन्दोः मारविसये, दब्हुसल्टसमप्पितो । 
असक्खि मच्चुराजस्स, अह पासा पमुच्चितु ।। 


२५४ “सब्बे कामा पहीना मे, भवा सब्बे पदाकिता । 


विक्लीणो जातिससारो, नस्थि दानि पुनन्भवो' ति।। 


उत्तरपास्मे थेरो । 


। १२३ अभिभूतत्थेरगाथा 
२५५ “सुणाथ जातयो सम्ब, यावन्तेत्थ समागता । 
चम्म वौ देसयिस्सामि, दुक्खा जाति पुनप्पुन ॥ 
२५६ “"आरम्भमथः' निक्कमथ, युञ्ज बुद्धसासनें । 
धुनाथ मच्चुनो सेन, नठागार व कुञ्जरो ॥ 
२५७ “यो इमस्मि धम्मविनये, अप्पमत्तो विहस्सति । 


पहाय जातिससार, दुक्वस्सन्त करिस्सती' ति 
अभिभूतो थेरो । 


१४ गोत॑मल्थेरगाथा 
२५८ "ससर हि निरय अगच्छिस्स, 
पेतलखोकमगम पूनप्पुन ¦ 
दुक्छमम्हि पि तिरच्छानयोनिय, 
नेकधा हि वुसित चिर मया॥ 


२५९ “मानुसो पि च भवोभिराधितो, 
सग्गकायसगम सकि सकि 1 





१ पक्वन्नो-स्या० सोऽ, प्रक्छन्तो-सी०। २ विदाल्ता-सीऽ०) ३३ आर 
भथ्‌० ~ सी०, आरभय निक्वमथ - स्या०, रो०। ४ विहस्सति~स्या०, रोऽ) ५ अंग 
च्छिसि ~ स्या०, रोऽ] ६ तिरच्छनयोनिया~स्या०, रोऽ। 
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२८४ थेरगाथां [३ १४ २५९- 


रूपधातुसु अरूपधातुसु, 
नेवसच््रिसु असच्जिसुद्धित \ 
२६० “सम्भवा सुविदिता असारका, 
स्ता पचकिता सदेरिता। 
5 त विदित्वा महमत्तसम्भव, 
सतमेव सतिमा समज्ज्ग' ति॥ 
गोतमी थेरो । 


१५ हारितत्थेरगाथां 
२६१ “यो पुब्बे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छतिः। 
सुखा सो धसते ठाना, पच्छा च मनुतप्पति ॥ 
४8 988 10 २६२ "यच्हि कयिरा तञ्हि वदेःयनक्यिसयान त्‌ वदे। 
अकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता | 
२६२३ “सुसुखं वत निन्बान, सम्मासम्बुद्धदेसित । 
असोक विरज खेम, यत्थ दुक्खं निरुञ्ती'" ति ॥ 
हारितो थेरो । 





१६ विमलत्थेरगाथा 


॥ २६४ “पापमित्ते विवज्जेत्वा, भजेय्युत्तमपुग्गल" । 
ओवादे चस्स तिट्रथ्य, पत्थेन्तो अचल सुख । 
२६५ (परित्त दारुमारुच्ह, यथा सीदे महण्णवे । 
एव कुसीतमागम्म, साधुजीवी पि' सीदति" । 
तस्मा त परिवज्जेय्य, कुसीत हीनवीरिय 
0 २६६ “पविवित्तेहि अरियेहि, पहितत्तेहि स्षायिभिः। 
निच्च* आरद्धविरियेहि पण्डितेहि सहावसे'' ति ॥ 
विमलो थेरो । 
तिकनिपातो निद्वितो । 


१~१ रूपधातूदुं अल्पधातूसु ~ स्या०। २-२ मेवसञ्मीमु असञ्जीसुद्टित -सी° 
स्या०। ३ कत्तूमिच्छति-सी०। ४ भजय्यृत्तमपुग्यके ~ सी०, स्या०, रो०। ५-५ विसीर्दत ~ 
सी०। ६ सायिहि-स्या०। ७-७ निच्चारद्धविरियेटि - सी०, ° आरद्धवीरियेहि ~ म'० , 


३ १६ २६६ | विमलत्थेरगाथा २८५ 
तच्रुदान 


अद्धणिको' भारद्ाजो, पच्चयो बाकूलो इसि । 
धनियो मातद्खपुत्तो, सोभितो वारणो इसि । 
वस्सिको च यसोजो च, साटिमत्तियुपालि च।। 
उत्तरपारो अभिभूतो, गोतमो हारितो पिच। 
थेरो तिकनिपातम्हि निब्बान विमलो कतो । 
अदटुतालीसः गाथायो, भेरा सोढठसं कित्तिता ति ॥ 








१ अङ्गाणिको-सी०। २ अद्ुताटीस~-सी०ः स्या०। 


ए 269, 
7 38 


10 


४, चतुक्कनिपातो 


१ नागसमालत्थेरगाथा 


२६७ “अर्द्धुता सुवसना, मालिनी चन्दनुस्सदा । 
मज्छे महापथं नारी, तुरिये नच्चति नहुकी ॥ 

२६८ “"पिण्डिकाय पविद्ोह्‌, गच्छन्तो न उदिक्खिस । 
अल्त सुवसन, मच्चुपास व ओडति ॥ 

२६९ “ततो मे मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ । 
आदीनवो पातुरहु, निल्बिदा समतिट्रथ । 

२७० “ततो चित्त विमुच्च मे, पस्स धम्मसुधम्मत । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन'' ति ॥ 

नागसमालो थेरो । 





२ भगुत्थेरगाथा 


२७१ “अह सिद्धेन पकतो, विहारा उपनिक्छमि । 
च्म अभिरुहन्तो, तत्थेव पपति छमा ॥ 

२७२ “गत्तानि परिमज्जित्वा, पूनपारु्ह्‌ च्म । 
चद्धमे चद्धुमि सोह, अज्छत्त सुसमाहितो ॥ 

२७३ "ततो मं मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ। 
आदीनवो पातुरहु, निल्बिदा समति ॥ 

२७४ “"ततो चित्त विमुच्चि मे, पस्स धम्मसुधम्मत। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन" ति ॥ 

भगुत्थेरो । 





१ अभिरूहन्तो ~ सी०, स्या०, रो०। 


५ २८३ | 


२७५ 


२७६ 


२७७ 


२७८ 


२७९ 


२८० 


२९८९ 


२९८९ 


९८३ 


१ पठवियौ-स्या०, पुथुविया-सी०।२ किमद्ध-सी०, रो०1 ३ मारखित्तस्मि 


जस्बुकत्थेरगाथा २८७ 


३ सभियत्थेरगाथा 
परे च न विजानन्ति, मयमेत्य यमामसे। 
ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा।। 
यदा च अविजानन्ता, इरियन्त्यमरा विय, 
विजानन्ति च ये धम्म, आतुरेसु अनातुरा॥ 
"य किञ््ि सिथिल कम्म, सद्धिखिद्रि चय वत। 
सङ्धस्सर ब्रह्मचरिय, न त होति महप्फर।। 


"यस्स ॒ सब्रह्मचारीसु, गारवो नूपरन्भति । 
आरका होति सद्धम्मा, नभ पूथविया यथा'' ति॥ 
सभियो थेरो । 


४ नेन्दकत्थेरगाथा 
धिरत्थु पूरे दुग्गन्धे, मारपक्खे अवस्सुते। 
नवसोतानि ते काये, यानि सन्दन्ति सब्बदा॥ 
मा पुराण अमचञ्वित्थो, मासादेसि तथागते । 
सम्गे पि ते न रज्जन्ति, किमद्ध' पन मानुसे ॥ 
ये च खो बाला दुम्मेधा, दुम्मन्ती मोहुपारुता। 
तादिसा तत्य रज्जन्ति, मारखित्तम्हिं बन्धने \। 
-येस रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता, 
तादी तत्थ न रज्जन्ति, छिद्चसुत्ता अबन्धना" ति ॥ 
नन्दको थेरो । 


५, जम्बुकत्थेरगाथा 


'पञ्चपञ्जासवस्सानि, रजोजल्कमधारयि । 
भुञ्जन्तो मासिक भत्त, केसमस्सु अखेचयि ॥ 


-स्या०, रो ४ छित्रसुता -स्या०) ५ मासिकं ~ स्या०। 


8 8 270 


15 


20 


३८८ येरगाथो [४ ५ २८४- 
२८४ (एकपादेन अदासि, आसन परिवज्जयि । 
सुक्खगृथानि च खादि, उदेस चन सादियि॥ 


२८५ ""एतादिस करित्वान, बहू दुग्गतिगामिन । 
वुय्मानो महोषेन, बुद्ध सरणमागम 1 
5 २८९ (सरणगमन' पस्स, पस्स॒धम्मसुधम्मत । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन'' ति ॥ 
जम्बुको थेरो । 


६ सेनकत्थेरगाथा 


8 शा २८७ “स्वागत वत में आसि, गयाय गयफगगुयाः । 
य॒ अहूसासि सम्बृद्ध, देसेन्त॒धम्ममत्तम ॥ 
10 २८८ ""महप्पभ गणाचरिय, अग्गपत्त विनायके । 


सदेवकस्स लोकस्स, जिन अतुरदस्सन ।॥ 
२८९ "महानाग महावीर, भहाजुतिमनासव । 
सब्बासवपरिक्लीण, सत्थारमकूतोभय ।। 
२९० “चिरसङ्धिलिद् वत म, दिद्विसन्दानबन्धितः। 
15 विमोचयि सो भगवा, सन्बगन्थेहि सेनक" ति ॥ 
सेनको थेरो । 
७ सम्भूतत्थेरगाथा 
२९१ “यो दन्धकाले तरति, तरणीये च दन्धये। 
अयोनिः सविधानेन, बालो दुक्ड निगच्छति ॥ 
२९२ “'तस्सत्था परिहायन्ति, काटपक्खे व चन्दिमा। 
% आयसक्यञ्च पप्पोति, पित्तेहि च विरुज्छति } 
२९३ "यो दन्धकारु दन्धेति, तरणीये च तारथे। 
योनिसो सविधानेन, सुख पप्पोति पण्डितो ॥ 


१ सरणागमन -सी०। २ गया फरगुथा-सी०। ३ दिद्टिसदाम साधत -सी०, 
दिदहसन्दान सयिन ~स्या०, दिष्टिमिदान सटिव्ति~रो०। ४ जथोनिसो-स्या०, रो०। 
५ कारमक्वेव --सौ०, रो०। ६ आयसस्यस्च --पी० | 


४ ९ ३०२ | च दनत्थेरगाथा २८९ 


२९४ ““तस्सत्था परिपूरेन्ति, सुक्कपक्खे व॒चन्दिमा 
यसो कित्ति च पप्पोति, मत्तेहि न विस्ज्क्ती' ति ॥ 
सम्भूतो थेरो । 


८ राहुलत्थेरगाथा 
२९५ "'उभय्नेव सम्पन्नो, राहुलभहो ति म विदू'। प 9 
यञ्चम्हि पत्तो बुद्धस्स, य च धम्मेसु चक्छुमा।। 
२९९ य चमे आसवा खीणा, य च नत्थि पुनन्भवो, 
अरहा दक्खिणेय्योम्हि, तेविज्जो अमतहसो । 
२९७ ` कामन्धा जालपच्छघ्ना, तण्ाछादनकछादिता । 5 99 
पमत्तबन्धुना बद्धा, मच्छा वे कुमिनामुखे ॥ 


२९८ "त काम अहमुज्छित्वा, छत्वा मारस्स बन्धन । 10 
समूल तण्मब्बुग्ह, सीतिभूतोरिमि निब्बतो'* ति | 
राहुलो थेरो । 


९ चन्दनस्थेरगाथा 


२९९ ““जातरूपेन सञ्छन्ना, दासीगणपुरक्खता । 
अद्धन पृत्तमादाय, भरिया म॒ उपागमि॥ 

३०० त च दिस्वान आयन्ति, सकपुत्तस्स मातर। 15 
अल्द्त ॒सुवसन, मच्चुपास व ओहत ॥ 

३०१ “ततो मे मनसीकारो, योनिसौ उदपञ्जथ 
आदीनवो पातुरहू, निन्बिदा समतिटुथ ॥ 

२०२ ` ततो चित्त विमुच्च मे, पस्स॒धम्मसुधम्मत। 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन" ति।॥ % 
चन्दनो थेरो । 


पतिना 0-०-०७ 


१ परिपूरन्ति-रो०। २ विदु-रा०। ३ पच्छन्न ~-सी०ऽ रोर 
सु २-३७ 


९९० थेरगाथां [४ १० ३०३- 
१० धर्मिकत्थेरगाथां 


३०३ “धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहति । 
एसानिससो धम्मे सुचिण्णे, 
न दुग्गति गच्छति धम्मचारी ॥ 
6 ३०४ (नहि धम्मो अधम्मो च, उभो समविपाकिनो। 
अधम्मो निरय नेति, धम्मो पापेति सुग्गति।। 
३०५ “तस्मा हि धम्मेसु करेय्य छन्द, 
इति मोदमानो सुगतेन तादिना। 
धम्मे ठिता सुगतवरस्स सावका, 


10 नीयन्तिः धीरा सरणवरग्गगामिनो ॥ 
5 28 ३०६ “'विप्फोटितो गण्डमूलो, तण्हाजालो समूहतो । 


सो खीणससारो न चत्थि किञ्चन, 
चन्दो यथा दोसिना पृण्णमासिय'' ति॥ 
धम्मिको थेरो । 


११ सप्पकत्थेरगाथा 





1. ३०७ “यदा बरखाका सुचिपण्डरच्छदा, 
काटस्स मेघस्स भयेन तज्जिता । 
पलेहिति आल्यमाल्येसिनी, 
तदा नदी अजकरणी रमेति म।, 
२. 36 20 ३०८ “यदा बखाका सुविसुद्धपण्डरा, 
काठस्स मेघस्स भयेन तज्जिता। 
परियेसति रेणमलेणदस्सिनी, 
तदा नदी अजकरणी रमेति म॥ 
३०९ "क नु तत्य न रमेन्ति, जम्बयो उभतो तहि, 
सोभेन्ति आपगाकृर, ममः केणस्स' पच्छतो ॥ 
१ सुखभावहति -सी०,स्या०, रो०! २ निय्यन्ति ~ स्या०, रो०। ३ ग धमूला ~ 


सी०। ४ पुण्णमासिया-स्या० रो०। ५ केनमकेन दस्सिनी -सी०, रोऽ ६ महा- 
स्या, रा०। ७ जनेस्स ~सी०, रो०। 


४ १२ ३१४] 


३१० 


३११ 


२१९ 


२१३ 


२१४ 


मुदितत्थेरगाथा २९१ 


“ता मतमदसद्खसुप्पहीना, भका मन्दवती पनादयन्ति । 


नाज्ज गिरिनदीहि विप्पवाससमयो, 
खेमा अजकरणी सिवा सुरम्मा' ति॥ 
सप्पको थेरो । 


१२ मुदितत्थेरगाधथा 


'पन्बजि जीविकत्थोह्‌, रुद्धान उपसम्पद । 5 


ततो सद्ध पटिकुभि, दन्हुवीरियो परक्कमि ॥ 


काम भिज्जतुय कायो, मसपेसी विसीयर्‌। 


उभो जण्णुकसन्धीहि, जद्भायो पपतन्तु मे।॥। 


'नासिस्स न पिविस्सामि, विहारा च न निक्लमे। 8 ‰५ 


न॒ पि पस्स॒ निपातेस्स, तण्हासल्छे अनृहपे ॥\ 10 


तस्स मेव विहरतो, पस्सवीरिथपरक्कम्‌ । 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन'' ति।। 
मुदितो थेरो । 
चतुक्कनिपातो निदितो । 
तच्रुहान 
नागसमालो भगु च, सभियो नन्दको पि च। 
जम्बुको सेनको थेरो, सम्भूतो राहुलो पि च।॥ 5 


भवति चन्दनो थेरो, दसेते बुद्धसावका। 
धम्मिको सप्पको थेरो, मुदितो चापि ते तयो। 
गाथायो द्रे च पञ्जास, थेरा सब्बे पि तेरसा ति॥ 








५, पञ्चकनिपातो 


१ राजदत्तत्थेरगाथा 


{3 ५ 5 


1 ३१५ ““भिक्वु सिबथिक गन्त्वा, अदस इत्थिमुज्द्ित । 
अपविद्ध सुसानस्मि, खज्जन्ति किमिही षट । 
३१६ “य हि एके जिगुच्छन्ति, मत दिस्वान पापक। 
कामरागो पातुरहु, अन्धो व सवती अहु | 
¢ २३१७ “ओर ओदनपाकम्हा, तम्हा ठाना अपक्कमि। 
सतिमा सम्पजानोह, एकमन्त उपाचिसि 1 
३१८ "ततो मे मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ्‌ । 
आदीनवो पातुरहु, निल्िदा समतिदुथ ॥ 
३१९ "ततो चित्त विमुच्च मे, पस्स॒धम्मसुधम्मत। 
10 तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन"' ति ॥ 
राजदत्तो थेरो । 





२ सुभूतत्थेरगाथा 


३२० "अयोगे युञ्जमत्तान, पुरिसो किच्चमिच्छको' 
चर चे नाधिगच्छेय्य, त॒ मे दुन्भगकक्छण॥ 
३२१ “अब्बृन्ह अघगतः विजित, 

५ एक चे ओस्सजेय्यः कटीव सिया! 
सब्बानि पि चे ओस्सजेय्य अन्धो व सिया, 
समविसमस्स॒ अदस्सनतो । 

२३२२ “यचज्हि कयिरा तञ्हि वदे, य नकयथिरा नत वदे। 
अकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 


1 

१ सीवधिक-सी० स्या०, रोऽ] २ अहृ-सी०, रो} ३ वसती -स)°। 
४ अह - स्या०। ५ क्िच्चभिच्छन)-सी०, रो०। ६-६ अधत जीवितं ~-स्या०, अवत - 
रो°। ७ गओस्सज्जेय्प ~ स्या०, रो०, ओशनज्जेष्य ~ सी०। 


५४ ३३० | 


२९३ 


३२४ 


१ 


२२९६ 


२१७ 


२९८ 


२२९ 


२२३० 


सुभनत्थेरगाथा २९३ 


यथा पि रुचिर पुप्फं, वण्णवन्त अगन्धकं। 


एव॒ सुभासिता वाचा, अफला होति अकुव्बतो ॥ 


यथा पि रुचिर पुष्फ, वण्णवन्त सुगन्धक । 8 98 


एव सुभासिता वाचा, सफला होति कुब्बतो '` ति ॥ 
सुभूतो थेरो । 5 


३ गिरिमानन्दत्थेरगाया 


“'वस्सति देवो यथा सुगीत, ए, 98 


छ््ला मे कुटिका सुखा निवाता। 
तस्स॒ विहरामि वूपसन्तो, 
अथ चं पत्थयसी पवस्स॒ देव ॥ 


वस्सति देवो यथा सुगीत, 10 


छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता, 
तस्स विहरामि सन्तचित्तो, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव॥ 


''वस्सति देवो पे० । 
तस्स॒ विहरामि चीतरागो पे० ॥ 6 


“वस्सति देवो पे० । 


तस्स विहरामि वीतदोसो पे० ॥ 


'“वस्सति देवो पे० । 

तस्स॒ विहरामि वीतमोहो 

अथ चे पत्थयस्ी पवस्स देवा ति॥ र 
गिरिमानन्दयो थेरो । 


४ सुमनत्थेरगाथा 


“य॒ पत्थयानो' धम्मेसु, उपञ्ज्ञायो अनुग्गहि । 


अमत अभिकट्ून्त, केत कत्तन्बक मया ॥ 





१ सगवक-सी०, स्या० रो९। २ सकुव्बता ~°, रो०, सृकरुव्वते -स्या० | 
३ पत्थयमानो -स्या० 


२९ थेरगाथा [५ ४ ३३१. 
२३३१ "“अनुप्पत्तो सच्छिकतो, सय धम्मो अनीतिहो। 
विसुद्धिबाणौः निक्कद्भो, ब्याकरोमि तवन्तिके | 
३३२ “'पुञ्बेनिवास जानामि, दिन्बचक्खुः विसोधित । 
सदत्थो मे अनुप्पत्तो, कत ॒बुद्धस्स सासन ।। 


३३३ “अप्पमत्तस्स मे सिक्खा, सुस्सुता तव सासन । 
सब्बे मे आसवा खीणा, नत्थि दानि पनन्भवो ॥। 
8 97 ३३४ "अनुसासि म अरियवता, अनुकम्पि अनुग्गहि, 
अमोघो तुय्हमोवादो, जन्तेवासिम्हि सिक्खितो'' ति ।। 
सुमनो थेरो । 


५ वडत्थेरगाथा 


10 ३३५ “साधू हि किर मे माता, पतोद उपदसयि। 
यस्साह वचन सुत्वा, अनुसिदौ जनेत्तिया। 
आरद्धविरियो पहितत्तो, पत्तो सम्बोधिमृत्तम । 

३३६ “अरहा दक्खिणेय्योम्हि, तेविज्जो अमतहसो । 
जेत्वा' नमुचिनो सेन, विहरामि अनासो ॥ 


15 ३३७ ''अज्सत्त च बदिद्धा च, ये में विज्जिसु आसवा। 
सभ्बे असेसा उच्छि्ना, न च उप्पज्जरे पून ॥\ 


३३८ “विसारदा खो भगिनी, एतमत्य अभासयि। 
अपिह नून मयि पि, वनथो ते न विज्जति।। 


३२३९ `'परियन्तकत दुक्ख, अन्तिमोय समुस्सयो 
% जातिमरणससारो, नत्थि दानि पुनन्भवो' ति। 
वड़ो थेरो । 





१ विसुद्धजाणो - सी ०, स्या०, रो०। २ दिन्बचक्ल्‌ - स्या०, रो०। ३ तृह्यमोवादो 
-स्याऽ। ४ अरद्ववीरियो-म०। ५ जित्ना-रो०। 


५ ७ ३४९ | 


२४० 


२४९ 


३४२ 


३४१ 


३४४ 


३४५ 


३४६ 


३४७ 


२४८ 


२०४९ 


गयाकस्सपत्येरगाथा २९५ 
६ नदीकस्सपत्थेरगाथा 


त्थाय वत मे बुद्धो, नदि नेरञ्जर अगा, 

यस्साह धम्म सृत्वान, मिच्छादिद्टि विवज्जयि॥' 

“यजि उच्चावचं यस्मे, अग्गिहूत्त जुहि अह । 7, 39 

एसा सुद्धी ति मञ्जन्तो, अन्धभूतो पुथुज्जनो ।\ 

““दिद्विगहुनपक्खन्दो, परामासेन मोहितो । 6 

असुद्धि मञ्जिस सुद्धि, अन्धभूतो अविहुसु \। 

““मिच्छादिद्टि पहीना मे, भवा सब्बे विदाङ्ता । 

जहामि दक्खिणेय्यग्गि, नमस्सामि तथागत ॥ 

“मोहा सब्बे पहीना मे, भवतण्टा पदाक्िता। 8 8 

विक्लीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनन्मवो' ति॥ 10 
नदीकस्सपो थेरो । 


काणि ना 


७ गयाकस्सपत्थेरगाथा 


“पातो मज्ज्न्हिकः साय, पिक्खत्तु दिवसस्सह । 

ओतरि उदक सोह गयाय गयफगगुया ।! 

य॒ मया पकतं पाप, पुन्बे अञ्जासु जातिसु, 

त॒दानीध पवाहेमि, एवदिद्धिः पुरे अहु ॥ 18 

“सुत्वा सुभासित वाच, धम्मत्थसदहित पदं! 

तथ यायावकः अत्थ, योनिसो पच्चवेविखिस | 

“निन्हातसनब्बपापोम्हि, निम्मलो पयतो सुचि, 

सुद्धो सुद्धस्स दायादो, पत्तो बृद्धस्स ओरसो ॥ 

“ओगय्हुटुद्िक सोत, सब्बपाप' पवाहयि । 20 

तिस्सो विज्जा अज्क्गमि, कत बृद्धस्स सासन' ति ॥ 
गयाकस्सपो थेरो । 


१ अग्िहृत -स्या०। २ दिद्विगहनपक्वन्तो- सी०, दिद्विगहणपक्छन्नो ~ स्या० 
रो०। २ पदारिता-स्य(०। « मज््तिक्‌ ~ सी°, स्या०, रो०। ५ सौत-रो०। ६ एवष 
- सी०। ७ अह- स।०। ८ याथ\वत ~~ सी०, स्या०, यथावक् -रो०। ९ बुद्स्स ~ स्या०। 
१० सब्ब पाप-स्या०। 


२९६ येरशाथां | ५ ८ ३५० 
८ वक्कलित्थेरगांथा 
३५० “वातरोगाभिनीतो त्व, विहर कानने वने। 
पविदुगोचरे लखे, कथ भिक्ु करिस्ससि ॥ 
२५१ “ पीतिसुखेन विपुलेन, फरमानो समुस्सय । 
लूख पि अभिसम्भोन्तो, विहरिस्सामि कानने ॥ 


¢ ३५२ “भावेन्तो सतिपट्राने, इन्द्रियानि बरखानि च। 
बोज्सद्धानि च भावेन्तो, विहरिस्सामि कानने।। 


३५३ आरढविरिये' पहितत्ते, निच्च दलठ्ह्परक्कमे' | 
समग्मे सहिते दिस्वा, विहरिस्सामि कानने।। 


३५४ "अनुस्सरन्तो सम्बुदढ, अग्गः दन्त समाहित । 
10 अतन्दितो रत्तिन्दिव, विहरिस्सामि कानने" ति॥ 
वक्ककित्थेरो । 


९ विजितसेनत्थेरगाथा 


8 979 २५५ “ओौरूगगेस्सामि' ते चित्त, आणिद्रारेव हत्थिन । 
नत पपे नियोजेस्स', कामजाल सरीरज ॥। 
7; 40 २३५६ “(त्व ओरग्गो न गच्छसि", दारविवर गजो व अलभन्तो । 
16 न च चित्तककि पुनप्पून, पसक्क' पापरतो चरिस्ससि ॥ 


३५७ “यथा कुञ्जर अदन्त, नवग्गहमडकूसग्गहो । 
बरुवा आवत्तेति अकाम, एव आवत्तयिस्स त॥ 


३५८ “यथा व्रहयदमकूसर, 
सारथि पवरो दमेति आजञ्न | 
20 एव दमयिस्स त, पतिद्टितो पञ्चसु बलमु ॥ 


?--१ जआदविरियो पित्त -सी०, आरद्धवीरिय० - म०। २ दठहूपरक्कमो- 
सौ° } ३ अत्त स्या०, अग्ग-रा०। ८~४ ओलगिगिस्सामि ते चित्त -स्या० ५-५ तियो 
जिस्स कामजा सरीरज -स्या०। ६ गच्छसि ~रो० ७ पसहु-सी०, स्या०, रोऽ) 


५ ११ ३६७] सोणकुटिकण्णत्येरगाथां २९७ 
३५९ “'सतिया त॒ निबन्विस्स, पयुनो' ते दमेस्सामि'। 


विरियधुरनिगगहितो , न यितो दूर गमिस्ससे चित्ता” ति ॥ 
विजितसेनो भैरो । 


१० यसदत्तत्थेरग।था 


३६० “'उपारम्भचित्तो दुम्मेधो, सुणाति जिनसासन । 
आरका होति सद्धम्मा, नभसो पठ्वी' यथा ॥ 5 


३६१ ““उपारम्भवचित्तो दुम्मेधो, सुणाति जिनसासन । 
परिहायति सद्रम्मा, काटठपक्खे व॒ चन्दिमा। 


३६२ ““उपारम्भचित्तो दुम्मे गो, सुणाति जिनसासन । 
परिसुस्सति सद्धम्मे, मच्छो अप्पोदके यथा ॥ 


३६३ ''उपारम्भवित्तो दुस्मेधो, सुणाति जिनसासन । 10 
न विरूहूति सद्ठम्मे, खेत्ते बीज व पूतिक ॥ 
३९४ “यो च तदनः चित्तेन, सुणाति जिनसासन । 
खेपेत्वा आसथे मन्बे, सच्छिकत्वा अकुप्पत ! 
पप्पुय्य परम सन्ति, परिनिन्बातिनासवो"" ति॥ 
यसद्त्तो थेरो । 16 


११ सोणकुटिकण्णत्थेरगाथा 


२३६५ “उपसम्पदा चं मे लद्धा विमृत्तो चम्हि अनासवो। 8 280 
सो च मे भगव दद्र, विहारे च सहावसि॥ 

३६६ "'बहूदेव रत्ति भगवा, अब्भोकासेतिनामयि । 
विहारकुसखो सत्था, विहार पाविसी तदा॥ 


२३६९७ “सन्थरित्वान सद्धाटि, सेय्य कप्पेसि गोतमो । न 
सीहो सेलगुहाय व, पहीनभयभेरवो ॥ 





१-१ पयतत्तो वोदपेस्सामि - 7०, षयतत्तो त दमिश्सामि-स्याऽ, पयतत्तो वो 
दमेस्समि-रो०। २ वीरिथे०-म०। २ प्रथवौ-म०) ४ गुत्तन-स्या०। 
सु ° २-३८ 


10 


15 


3 शश 


२९८ 
२६८ 


२६९ 


२७० 


२७ ९ 


३७२९ 


३७३ 


२७४ 


थेरगाथा [ ५ ११ ३६८- 


“ततो कल्याणवाक्करणो, सम्मासम्बद्धसावको ] 

सोणो अभासि सद्धम्म, बृद्धसेद्रस्स सम्मुखा ॥ 

“पञ्चक्खन्धं परिञ्जाय, भावयित्वान अञ्जस । 

पप्पूय्य परम सन्ति, परिनिष्बिस्सत्यनासवो ˆ ति ॥ 
सोणो कुटिकण्णथेरो । 





१२ कोसियत्थेरगाथां 


यो वे गरून वचनञ्लु धीरो, 

वसे च तमस्दहि जनयेथ पेम, 

सो मत्तिमा नाम च होति पण्डितो, 
मत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्स॥ 
य आपदा उप्पतिता उदारा, 
नक्खम्भयन्ते पटिसद्भूयन्त । 

सो थामवा नाम च होति पण्डितो, 
यत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्स॥। 
सो बवे समुहो व त्ति अनेजो, 
गस्भीरपञ्मो निपुणत्थदस्सी । 
असहारसियो नाम च होति पण्डितो, 
जत्वा च भम्मेसु विसेसि अस्स] 
"बहुस्सुतो भम्मधरो च होति, 

चम्मस्स होति अनुधस्मचारी। 

सो तादिसो नाम च होति पण्डितो, 
यत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्स॥ 
अत्थ च यो जानाति भासितस्स, 
अत्थ च अत्वान तथां करोति। 
अत्थन्तरो नाम सं होति पण्डितो, 


१ भासथित्वान ~ स्या०। २ परिनिन्वाधिस्सत्यनासवौ~स्या०। ३ असहारिकौ 


^" स्या९। 


१ १२ ३७४ | कोतियत्थेरगाथा २९९ 


नत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्सा'ˆ ति॥। 
कोसियो थेरो । 


पञ्चकनिपातो निदवितो । 
तच्रुहान 


राजदत्तो सुभूतो च, गिरिमानन्दमुमना'। 
वड़ो च कस्सपो थेरो, गयाकस्सपवक्कली ॥ 
विजितो यसद्त्तो च, सोणो कोसियसनग्हयो । 
सट च पञ्च गाथायो, थेरा च एत्थ द्वादस्रा ति॥ 








१ गिरिमानदसुमनो -सी० स्था०, रोऽ! २ गथाकस्सपवक्ककि ~ स्या०, रो०। 


> %82 
२ 42 


10 


३७५ 


३७६ 


२.७७ 


३\७८ 


२७९ 


२८० 


३८१ 


२८२ 


६. छक्कनिपातो 


१ उरवेटटकस्सपत्थेरगाथा 


“दिस्वान पाटिहीरानि, गोततमस्स यसस्सिनो । 
न तावाह पणिपति, इस्सामानेन वच्न्वितो ॥ 


मम सद्धप्पमञ्जाय, चोदेसि नरसारथि । 

ततो मे आसि सवेगो, अब्भूतो' लोमहस्नो ॥ 
'पुन्बे जटिलभूतस्स, या मे सिद्धि परित्तिका। 
ताह तदा निराकत्वा, पन्बजि जिनसासने ॥ 
“पुन्बे यज्ञेन सन्तु, कामधातुपुरक्लतो । 

पच्छा राग च दोस च, मोहचा पि सम्‌ह्नि॥ 


''पुन्बेनिवास जानामि, दिब्बचक्ु विसोधित। 
इद्धिमा परचित्तञ्यू, दिन्बसोत च पापुणि॥ 


'धयस्स चत्थाय पन्बजितो, अगारस्मानगारिय। 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सब्बसयोजनक्खयो'' ति ॥। 
उरवेद्कस्सपो थेरो । 





२ तेकिच्छकारित्थेरगाथा 
ˆअतिहिता वीहि, खलगता साली । 
न च रभे पिण्ड, कथमह कस्स ॥ 


 बुद्धमप्पमेय्य अनुस्सर' पसनन । 
पीत्तिया फटसरीरो* होहिसि सततमुदग्गो" ।! 





१ छनिपातो - सोऽ! २ अन्मतो-स्या०। ३ निरकत्वा-सी०, स्या०, रो०। 


४ दिन्व्रचक्खु -स्या०, नै०। ५ सालि -स्ा०, रो०। ६ अभुस्तर -सी०। ७ कुष््मरीरो- 
म्या०। ८ होसि-सीर। ९ सत्तमुदगगो ~ ९।०। 


£ २३३९२ महानागत्थेरगाथा ३०१ 


३८३ “'धम्ममप्पमेय्य अनुस्सर पसन्नो । 

पीतिया फुटसरीरो होहिसि सततमुदग्गो ।। 

सद्धमप्पमेय्य अनुस्सर पसस्नो । 

पीतिया पएटस्रीरो होहिसि सततमुदग्गो ॥ 

अन्भोकासे विहरसि, सीता हेमन्तिका घमा रत्योः। 5 2 8 

मा सीतेन परेतो विहञ्जित्थो, पविस त्व विहार फुसितग्गट ॥ 

-फुसिस्य चतस्सो अप्पमञ्ञायो, 

ताहि च सुखितो विहरिस्म । 

नाह सीतेन विहञ्जिस्स, 

अनिञ्जितो विहरन्तो" ति।। 10 
तेकिच्छकारी थेरो । 


(1 


३८४ 


(८ 


३८५ 


{ 


३८६ 





३ महानागत्थेरगाथा 


३८७ "यस्स सतब्रह्माचारीसु, गारवो नूपलब्भति। 8 43 
परिहायति संद्धम्मा, मच्छो अप्पोदके यथा ॥ 
३८८ "यस्स सब्रह्मचारीसु, गारवो नूपल्ग्मति । 
न॒विरूहूति सद्धम्मे, खेत्ते बीज व पूतिक ॥। 15 
३८९ “यस्स सतब्रह्मचारीसु, गारवो नूपलन्भति । 
आरका होति निव्बाना, धम्मराजस्स सासनं ।। 
३९० “यस्स सब्रह्मचारीमु, गारवो उपलब्भति। 
न विहायति सद्धम्मा, मच्छो बन्होदके यथा|, 
३९१ “यस्स सब्रह्मचारीसु, गारवो उपलन्भति। 0 
सो विरूहति सद्धम्मे, सखेत्ते बीज वं महक ॥ 
३९२ “यस्स सब्रह्मचारीसु, गारवो उपलन्भति | 
सन्तिके होति निन्बान, धम्मराजस्स सासने'' ति ॥ 
महानागो थेरो । 





१ अन्भोकासे च-स्या०। २ रत्तिथौ-सी०) स्या०, रौ०। ३ तेकिच्ठकानि- 
सी०, स्या०, सो$ ४ बह्ुदक ~ सी०, बहोदक -स्या०) ५ निन्बाण-सी०। 


३०२  थेरगाथा ` [ ६.४.३९३ ` 


४. कुल्लत्थरगाधा 
३९३. कुल्लो सिवधथिक' गन्त्वा, अहस इत्थिमुज्जितं। 
| अपविद्धं सुसानस्मिं, खज्जन्ति किमिही पुट ॥ 
2. २4 ३९४. “आतुरं असुचिं पूति, पस्स कल्ल समुस्सयं । 
1  उग्धरन्तं पण्घरन्त, बाखानं अभिनन्दितं ॥ 


6 २३९५. ` धम्मादासं गहत्वान, जाणदस्सनपत्तिया । 
पच्चवेक्खिं इमं कायं, तुच्छं सन्तरबाहिर | 


३९६. यथा इदं तथा एतं, यथा एतं तथा इदं 
यथा अधो तथा उद्धर, यथा उद्धं तथा अधो) 

३९७. यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्तिं तथा दिवा, 

10 यथा पूरे तथा पच्छा, यथा पच्छा तथा पुरे॥। 
३९८. ' पञ्चद्किकन तुरियेन, न रती होति तादिसी। 


यथा एकगगचित्तस्स, सम्मा धम्मं विपस्सतो ति। 
कल्ल थेरो 


५. माल्क्यपुत्तत्थेरगाथा 


३९९. “"मनुजस्स पसत्तचारिनो, तण्डा वडति मावा विय । 


15 सो प्लवती' हरा हूर, फलमिच्छं व वनस्मि' वानरो।। 


४००. “यं एसा सहते" जभ्मी, तण्हा रोके विसत्तिका। 
सोका तस्स पवडुन्ति, अभिवह व॒ बीरणं॥ 
४०१. यो चेतः सहते जम्मि तण्डु शेकं दुरच्चयं। 
सोका तम्हा पपतन्ति, उदविन्दू व पोक्छरा॥. 
४०२. तं वो वदामि भह वौ, यावन्तेत्य समागता, 
तण्हाय मठं खणथ्‌, उसीरत्थो व बीरणं। 
मावो नं व सोतो व, मारो भञ्ज पनप्पूनं।। 





ध: १. सीवधिकं सीः स्या०, रो०। र्‌. रति-स्या०,रोऽ।. रे. परिप्लवत्ति- _ ` 
` स्था०; प्छ्वति -सी०; पर्वती" -.रोऽ 1 ४. वनस्मिं -सी०, स्था० | ५. सर्हती-रो०। 
 ६-६. अभिवृहुं व वीणं -स्या०। ७. वे तं ~ रो०। ८-८. उदविन्दुव ~. स्था०; रो° ४ 





६ ७ ४११. 


४०३ 


४०५ 


४०९ 


॥.# ५१५ 


०७८ 


४०९ 


४१०५ 


४११ 


कातियानत्थेरगाथा ३०६ 


करोथ बुद्धवचन, खणो वो' मा उपच्चगा। 


खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता॥ 


"पमादो रजो पमादो, पमादानुपतितो रजो । 


अप्पमादेन विज्जाय, अन्बहे सल्छमत्तनो ति ॥ 
मादुक्यपृत्तो भेरो । 6 


६ सषप्यदासत्थेरगाथा 


ˆपण्णवीसतिवस्सानि, यतो पन्बजितो अह्‌ । 8 288 


अच्छरासद्ातमत्त पि, चेतोसन्तिमिनज््ग । 


अलद्धा चित्तस्सेकम्ग, कामरागेन अरट्ितो । 


बाहा पग्गय्ह कन्दन्नो, विहारा उपनिक्वमि"।। 


सत्थ वा आह्रिस्सामि, को अत्थो जीवितेन मे, 10 


कथ हि सिक्ख पच्चक्ख, का कुव्बेथ मादिसो ॥ 


` तदाह खुरमादाय, मञ्चकम्टि उपाविसि। 


परिनीतो खुरो आसि, धमनि छत्तुमत्तनो ॥ 


"ततो मे मनसीकारो, योनिसो उदपज्ज | 


आदीनवो पातुरहु, निञ्बिदा समतिद्रंथ ॥ 18 


“ततो चिन विमुच्च मे, परस्स धस्मसुधम्मत। 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्सं सासन" ति ॥ 
सप्पदासो थेरो । 


७ कातियानत्थेरगाथा 


“उदरुहि निसीद कातियान, 


मा निहाबहुलोः अहु जागरस्सु। 20 
मा त अलस पमत्तबन्धु, 
कूटेनेव जिनातु मच्चुराजा ॥ 


१ व~~स्या०, रो०। २ सन्बदा-सी०, स्या०, रौ° पोत्थकसु नत्थि। ३ अब्वुहे - 
स्या०। ४ अद्धितौ- स्या० रोऽ! ५-५ विहारानूपनिक्लमि -सी०, विहारानुपनिक्वमि 


-स्या०, रो०। 


६ उदुाहि- स्या०, रो०। ७ निन्बरिदाबहुरौ ~ स्या०। 


8 288 


‰ &8 


10 


20 


३०४ 


6. 


४१३ 


४१५ 


४९६ 


4 १ \9 


४१८ 


४१९ 


थेरगाथा | ६ ७ ४१२- 


“सेय्यथापि' महासमुहवेगो, 


एव जातिजरातिवत्तते त। 
सो करोहि सुदीपमत्तना त्व, 
तहि ताण तव विज्जतेव अञ्ब।॥। 


सत्था हि विजेसि मग्गमेत, 


सद्धा जातिजराभया अतीत। 
पुल्बापररत्तमप्पमत्तो, 
अनुयुञ्जस्सु दन्ह करोहि योग॥ 


 'पुरिमानि पमुञ्च बन्धनानि, सद्कारिखुरमुण्डभिक्खभोजी । 


मा खिड्ारति च मा निह, अनुयुञ्जित्थ ज्ञाय कातियान ॥ 


''ज्लायाहि जिनाहि कातियान, 


योगक्खेमपथेसु कोविदोसि। 
पप्पुय्य अनुत्तर विसुद्धि, 
परिनिन्बाहिसि वारिना व॒ जोति॥। 


“"पज्जोतकरो परित्तरसो, वातेन विनम्यते र्ता व, 


एव पि तूव अनादियानो , मार इन्दसगोत्त निद्ुनाहि । 
सो वेदयितामु वीतरागो, कार क्ख इधेव सीतिभूतो' ति ॥ 
कातियानो भेरो । 


८ मिगजालत्थेरगणाथा 


““सुदेसितो चक्खमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 


सनव्बसयोजनातीतो, सन्बवटविनासनो ॥ 


ˆ निय्यानिको उत्तरणो, तण्हामूरविसोचनो । 


विसमूख आघातन, छत्वा' पापेति निन्बुति ॥ 


` अञ्जाणमृखभेदाय, कम्मयन्तविधाटनो । 


विञ्जाणान पररिगगह, जाणवजिरनिपातिनो॥ 


१ सययाप्रि~-सी०, रा०। २ विभ्नत-स्या०। ३ सीौ° पौत्थके नत्थि। ४ 


पज्जोतिकरो सी) ५ अनादियमानो-स्या०) ६ भेत्वा-स्य।०। 


६ ९ ४२८ | 


४२० 


४२९१ 


४२२ 


४२९३ 


४२४ 


४२५ 


४२९६ 


५२७ 


४२८ 


पुरोहितपुत्तजे तत्थेरगाथां ३०४ 


“'वेदनान विञ्जापनो, उपादानप्पमोचनो | 


भव॒ अबद्खारकासु व, माणेन अनुपस्सनो ॥ 


(महारसो सुगम्भीरो, जरामच्चुनिवारणो । 


अरियो अद्रुङ्धिको मग्गो, दुक्खूपसमनो सिवो ॥ 


"कम्म कम्म ति जत्वान, विपाक च विपाकतो। 5 


पटिच्चुप्पन्नघम्मान, यथावालोकदस्सनो । 
महाखेमद्खमो सन्तो, परियोसानभदृको'" ति ॥ 
मिगजालो थेरो । 


९ पुरोहितपुत्तजेन्तत्थेरगाथा 


'जातिमदेन मत्तोह, भोगदस्सरियेन च। 7 त 


सण्ठानवण्णरूपेन, मदमत्तो अचारिह्‌ 10 


'“नात्तनो समक कञ्चि, अतिरेक च मञ्जिस। 


अतिमानहतो बाख, पत्थद्धो उस्सितद्धनो ॥ 


"मातर पितरञ्वा पि, अञ्वे' पि गरुसम्मते। 


न॒ कञ्चि अभिवादेसि, मानत्थद्धो अनादरो। 


““दिस्वा विनायक अग्ग, सारथीन वरु्तम। 75 


तपन्तमिव आदिच्च, भिक्खुस द्ुपुरक्खत ॥ 


“मान मद च छडत्वा, विप्पसश्नेन चेतसा । 


सिरसा अभिवादेसि, सब्बसत्तानमृत्तम ॥ 


'अतिमानो च ओमानो, पहीना सुसमूहता ! २ 46 


अस्मिमानो समुच्छिस्ो, सब्बे मानविधा हता" ति। % 
जेन्तो* पूरोहितपृत्तो थेरो । 


की 


१ विन्न्पगो-सी०। २ अनृपस्सकौ-सी०, रो०। ३ ध्मान ~स्या०) ४ अथौ 


"~स्या०) ५ 


किञ्ि - स्या०। €~ जेन्तस्थेरगाथा ~ सी०। 


सु ° २--९ 


६०६ येरगाथा [६ १० ४९९- 
१० सुमनत्थेरगाथा 
४२९ “यदा नवो पन्बजितो, जातिया सत्तवस्सिको । 
इद्धिया अभिभोत्वान, पञ्चगिन्द महिदधिक । 


४२० "“उपज्ज्ञायस्स उदक, अनोतत्ता महासरा। 
आहरामि ततो दिस्वा, म सत्था एतदन्नति ॥ 
6 ४३१ “सारिपृत्त इम पस्घ, आगच्छन्त कुमारक । 
उदककूम्भमादाय , अज्छत्त सुसमाहित ॥ 
४२२ “'पासादिकेन वत्तेन, कल्याणदहरियापथो । 
सामणेरोनुरुढस्स, उद्धिया च विसारदो)) 
४३२ ` "आजानीयेनः अ।जञ्ो, साधूना साधूकारितो। 
10 विनीतो अनुरुढधेन, कतकिच्चेन सिक्खितो ॥ 
४३४ “सो पत्वा परम सन्ति, सच्छिकत्वा अकुप्पत्‌ । 


सामणेरो स सुमनो, मा म जञ्वा ति इच्छती" ति॥ 
सुमनो थेरो । 


११ न्हातकमुतित्थेरगाथा 
8 8 ८३५ “वातरोगाभिनीतो त्व, विहर कानने वने। 
16 पविद्धगोचरे टृखे, कथ भिक्खु करिस्ससि"" ॥ 
४३९ "पीतिसुखेन विपुलेन, फरित्वान समुस्सय । 
लख पि अभिसम्भोन्तो, विहरिस्सामि कानने ॥ 
४३७ “भावेन्तो सत्त बोज्छद्धखं, इन्द्रियानि बलानि च । 
स्लानसोखुम्मसम्पन्नो, विहरिस्स अनासवो ॥ 


४ ४३८ ““विप्पमुत्त किकसेहि सृद्धचित्त अनाविल । 
अभिण्ह पच्चवेक्खन्तो, विह्रिस्स  अनासवो ॥ 


[पि 





१ उदकूम्मवमादाय -सी०, स्या०, रो०} + “यंदानवौ पन्बजितो पे० महद्धि 
क“ ति अथ माधा सी° पौत्थक अधिका दिस्सति २ आजानियेने ~ स्या? ०) ३ पवि 
गोचरे -स्या०। ४ स्ानसुखुमसस्पन्नो ~ स्था०। 


६ १३ ४४७ | सिरिमण्डत्थेरगाथां ३०७ 


४३९ “अज्स्त्त च बहिद्धा च, ये मे विज्जिसुः आसवा । 
सब्बे असेसा उच्छिन्ना, नच उप्पज्जरे पुन॥ 
४४० ` पञ्चक्खन्धा परिज्ञाता, तिदुन्ति छिन्नमूकका । 


दुक्छक्वयो अनुप्पत्तो, नत्थि दानि पुनन्भवो'' ति ॥ 
न्हातकमुनित्थेरो । 5 


१२ ब्रह्यदत्तत्थेरगथा 


४४१ ('अक्कोधस्स कृतां कोधो, दन्तस्स समजीविनो । 
सम्मदञ्जा विमृत्तस्स, उपसन्तस्स तादिनो ॥। 


४४२ “तस्सेव तेन पापियो, यो कुद्ध पटिकुज्जति । ए 47 
कद्ध अप्पटिकूज््न्तो, सद्धाम जेति दुज्जय ।! 
४.४३ “"उभिन्रमत्थ चरति, अत्तनो च परस्स च। 10 


पर सडक पित त्वा, यो सतो उपसम्मति ॥ 


४४४ ''उभिन्न तिकिच्छन्त' त, अत्तनो च परस्स च। 
जना मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स अकोविदा।। 


य 1 चे 


४४५ “उप्पज्जे ते सचे कोधो, आवज्जः ककचपम । 
उप्पज्जे चे रसे तण्हा, पृत्तमसूपम सर ॥ 15 
४४६ "सचे धावति चित्त ते, कामेसु च भवेसु च। 
खिप्प निग्गण्ह सतिया, क्िद्वाद विय दुष्पसु“ ति। 
ब्रह्मदत्तो थेरो । 


१३ सिरियण्डत्थेरगाधथा 


४४७ ""छन्रमतिवस्सति, व्रिवट नातिवस्सति। 8 289 
तस्मा छन्न विवरेथ, ण्व त॒ नातिवस्सति। 2 





१ विज्जिमु-स्था०। २-२ निकिच्छ तान -स्या० ३-३ बाराति-स्या०। ^~ 
उप्मज्जते- सी०, स्या०, रो०। ५ अवज्ज्‌ -स्या०। ६ सर~-स्या०। ४ निग्गय्ु -स्या०। 


10 


16 


20 


9 %90 


३०५८ 


४४८ 


४.४९ 


४५० 


४५९१ 


४५२ 


४५५२ 


४एय 


४५५ 


४५६ 


४५७ 


४५८ 


थेरगाथा [ & १३ ४४८- 


“मच्चुनान्भहतो' लोको, जराय परिवारितो) 
तण्हासल्छेन ओतिण्णो, इच्छाधूपायितो सदा ॥ 
“मच्चुनान्भहतो लोको, परिक्छित्तो जराय च। 
हञ्जति निच्चमत्ताणो, पत्तदण्डो व॒ तक्करो॥ 
आगच्छन्तग्गिखन्धा व, मच्चु व्याधि जरा तयो। 
पच्ुग्गन्तु बल नलत्थि, जवो नत्थि पलायितु ।। 
अमोघ दिवस किरा, अप्पेन बहूुकेन वा। 
य॒य विजहते रत्ति, तदून तस्स जीवित॥। 
चरतो तिदतो वा पि, आसीनसयनस्स वा। 
उपेति चरिमा रत्ति, न ते कालो पमज्जितु' ति॥ 
सिरिमण्डो' थेरो । 


१४ सब्बकामित्थेरगाथा 


“श्िपादकोयः असुचि, दुग्गन्धो परिहीरति । 
नानाकणपपरिपूरो, विस्सवन्तो ततो ततो । 

“मिग निलीन कूटेन, बलछिसेनेव अम्बुज । 
वानर विय क्पेन, बाधयन्ति पुथुज्जन । 
“रूपा सहा रसा गन्धा, फोटुन्बा च मनोरमा) 
पञ्च॒ कामगुणा एते, इत्थिरूपस्मि" दिस्सरे ।। 
“ये एता उपसेवन्ति, रत्तचित्ता पुथुज्जना । 
वड्न्ति कंटसि घोर, आचिनन्ति पुननब्भव ॥ 
यो चेताः परिवज्जंति, सप्पस्से व पदा सिरो। 
सोम॒ विसत्तिक लोक, सतो समतिवत्तति ॥ 
“कामेस्वादीनव दिस्वा, नेक्खम्म दट्ट्‌ खेमतो। 
निस्सटो सनब्बकामेहि, पत्तो मे आसवक्खयो'' ति ॥ 


१ मच्चुनम्भाहूतौ - स्या० रो०, मनच्नुनान्भाहतौ -सी०। २ इच्छाधमायितो- 
सी०) ३ तिच्चमत्तानो - सीर ४-४ विरहे रत्ति-सी०, विवहत रत्ति -र्या० । ५-५ 
सिरिमि दत्थेरगाधथाः-सी०। ६ दिपादकोय ~स्या०, रो०। ७ इतिथरूपस्मि-मी०, स्या०, 
सै०) ८ वेता रो०, चत -सी०। 


६ १४ ४५८ | सब्बकामित्थेरगाथा ३०९ 


सन्बकामित्थेरोः । 
छक्कनिपातो निदटितो । 


तच्नुहान 


उरुवेरकस्सपो च, थेरो तेकिच्छकारिः च) 
महानागो च कुल्लो च, माद्ुक्यो सप्पदासको ॥ 
कातियानोः मिगजारो, जन्तो सुमनसब्हयो । 
न्हातमुनि' ब्रह्मदत्तो, सिरिमण्डो सनब्बकामीः च । 5 
गाथायो चतुरासीति, यथेरा चेत्थ चतुदसा ति॥ 








१ सन्बकामो धरो-स्या०, रो०। २ तिकिच्छकानि -स्या०, तेकिच्छकानि -रो०। 
३ माद्तो-सी० रो माद्ढक्पो ~स्या०। ४ कातियानोच--स्या०, रो०। ५५ 
नात मुनि ब्रह्यदत्ता ~ सी०। ६६ सब्ब कामको - स्या०, रो०। 


8 291, 
ए, 49 


७. सत्तकनिपातो 
१ सुन्दरसमुहत्थेरगाथा 


४५९ “अलङ्कृता सुवसना, माख्धारी' विभूसिता । 
अलत्तककतापादा, पादुकारु्ह वेसिका ॥ 


४६० “पादुका ओरुहित्वान, पुरतो पञ्जटीकता । 
साम सण्हेन मुदूना, ग्हितपुब्ब' अभासथ॥ 


| ४६१ युवासि त्व पन्बजितो, तिद्राहि मम सासने। 
भुञ्ज मानुसके कामे, अह वित्त ददामि तें। 


प 


सच्च ते पटिजानामि, अग्गि वा ते हरामह्‌॥ 


४६२ यदा जिण्णा भविस्सास, उभो दण्डपरायना। 
उभो पि पन्बजिस्साम, उभयत्थ कटग्गहो।॥ 


10 ४६३ "त च दिस्वान याचन्ति, वसिक पञ्जलीकत। 
अरुद्धत सुवसने, मच्चुपासं व॒ ओडति । 
४६४ (ततो मे मनसीकारो पे० 
निन्दा समतिद्रुथ ॥ 
४६५ (ततो चित्त विमुच्चि मे पेऽ 
र, कत॒ बुद्धस्स सासन ति॥। 
सुन्दरसमुदो थेरो । 


२ लकुण्डकभदियस्थेरणाथा 
४६६ "प्रे अम्बाटकारामे, वनसण्डम्हि भहियो 
समूलं तण्मन्बुय्ह्‌ः तत्थ भटो व॒ ्ञायति"। 


१ मारूभारी -स्या०, माला भ।री-सी०। २ अत्लत्तककतापादा ~ स्या०। 
२ मिहितपुन्ब - सी०। ४ आयन्ति -स्या०। ५-५ भी धि स्यायति ~ सी०, भदोच्निया- 
याति स्या०, रोऽ । 


७ २३ ४७७ | भहत्थेरगाथा ३११ 

४६७ “"रमन्तेकं मुदिद्धेहि, वीणाहिं पणवेहि च। 
अह च स्क्खमूलस्मि, रतो बुद्धस्य सासने। 

८६८ बृद्धो चे मे वर दज्जा, सो च ङन्भेथ मे वशो। 
गण्डेह सन्बलोकस्स, निच्च कायगतः सति ॥ 

४६९ “ये म रूपेन पामिसु, ये च घोसेन अन्वग्‌ । 5 2८ 292 
छन्दरागवसूपेता, न म॒ जानन्ति ते जना॥ 

४७० (अन्दत्त च न जानाति, बहिद्धा च न पस्सति। 
समन्तावरणो बालो, स॒वे घोसेन वृ्हृति।। 

४७१ “अञ्छत्त च न जानाति, बहिद्धा च विपस्सति। 
बहिद्धा फलदस्सावी, सो पि घोसेन वुय्हति।। 

४७२ "अज्ज्त्त च पजानाति, बहिद्धा च विपस्सति। 
अनावरणदस्सावी, नसो घोसेन वृय्हती'' ति)। 

लकुण्डकभदियो' भेरो । 


३ भहत्थेरगाथा 


४७३ “एकपृत्तो अह आसि, पियो मातु पियो पितु! 1 
बहूहि वतचरियाहि, र्द्धी आयाचनाहि च॥ 18 


{६ ८. 


४७४ “ते च म अनुकम्पाय, अत्थकामा हितेसिनो । 
उभो पिता च माता च, बृद्धस्स उपनामयु।॥ 
४७५ “कच्छा द्धौ अय पुत्तो, सुखुमाखो सुखंधितो । 
इम ददाम ते नाथ, जिनस्स परिचारक" 
४७६ (सत्था च म॒ पटिग्गय्ह, आनन्द एतदब्रवि । 2 
पव्बाजेहि इम चिप्प, हेस्सत्याजानियो अय ॥ 


४७७ “पव्बाजेत्वान म सत्था, विहार पाविसी जिनो 
अनोग्गतस्मि सुरियस्मि, ततो चित्त विमुच्च मे 


१ मुतिद्धहि-रो०। २ च~-सी०, स्या०, रोर २ कायागता-स्या०ः रो०। 
४-८ लकुण्टकमदियत्यस्गाथा - सी ०, खकुण्टको थरो -स्सा०, रोऽ 1 ५ परिचारिक -सी०। 


३१२ थेरगाथा [७ ३ ४७८ 
४७८ “ततो सत्था निराकत्वा, पटिसल्लानवृद्टतो । 
एहि भहा ति म आह, सा मं आसूपसम्पदा ॥ 


४७९ “जातिया सत्तवस्सेन, रुद्धा मे उपसम्पदा । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, अहो धम्मसुधम्मता' ति॥ 
5 भटो थेरो । 


४ सोपाकत्थेरगाथा 


> 208 ४८० “"दिस्वा पासादछायाय, चद्धमन्त नर्तम । 
तत्थ न उपसङ्कम्म, वन्दिस्स पुरिसुत्तम ॥ 


४८१ “एकस चीवर कत्वा, सहरित्वान पाणयो । 
अनुचद्खुमिस्स विरज, सब्बसत्तानमुत्तम ॥। 
10 ४८२ “ततो पञ्हे अपुच्छि म, पञ्हान कोविदो विद्‌ । 
अच्छम्भी च अभीतो च, व्याकासि सत्थुनो अह॥ 
४८३ “विस्सज्जितेसु पञ्हेसु, अनुमोदि तथागतो । 
भिक्सुस द्ध विलोकेत्वा, इममत्थ अभासथ ॥ 
४८४ “लाभा अद्धानः मगधान,' येसराय परिभुञ्जति। 
15 चीवर पिण्डपात च, पच्चय सयनासन | 
पच्चुदान च सामीचि, तेस लाभा ति चाब्रवि॥ 


४८५ “अज्जतग्गेः म॒ सापाक, दस्सनायोपसङ्खमः। 
एसा चेव ते सोपाक, भवतु उपसम्पदा । 


४८६ “जातिया सत्तवस्सोह्‌, लद्धान उपसम्पद । 


20 धारेमि अन्तिम देह, अहो धम्मसुधम्मता'” ति ॥ 
सोपाको थेरो । 


१ निरकत्वा--सी०, स्य।०, रो०। २ वन्विसि-सी०) ३ पणियो-रो०)४ अपु 
च्छि ~ स्या०। ५५ अद्घान मगधान-सी०.रो०, अद्धमगधान -स्या०। ६ चन्रवी ~ सी०, 
रौ०। ७ उन्जदग्ग -सी०, रो०। ८ दस्सतायू० ~ सीऽ। 


७ ५ ४९६३ | सरभद्खत्थेरगाथा ३१३ 
५ सरभद्खत्थेरगाथा 


४८७ “सरे ह्येहि भञ्जित्वा, कप्वान कूटिमच्छिस ] 
तेन मे सरभद्खो ति, नाम सम्मुतिया अहु। 


४८८ “न मय्हू कप्पते अज्ज, सरे हत्थेहि भच्जितु ६.81 
सिक्खापदा नो पञ्बत्ता, गोतमेन यसस्सिना ॥ 
४८९ “सकल' समक्त रोग, सरभद्धो नाम पुन्बे। 5 


सोय रोगो दिद, वचनकरेनातिदेवस्स ।} 
४९० “येनेव मग्गेन गतो विपस्सी, 
येनेव मग्गेन सिप्ी च वेस्सभू | 
ककूसन्धकोणागमनो च कस्सपो , 
तेनञ्जसेन अगमासि गोतमो ॥ 10 
४९१ “वीततण्हा अनादाना, सत्त बुद्धा खयोगधा। 8 ७५ 
येहाय' देसितो धम्मो, धम्मभूतेहि तादिभि ॥ 
४९२ “चत्तारि अरियसच्चानि, अनुकम्पाय पाणिन। 
दुक्खं समुदयो मग्गो, निरोधो दुक्छसह्ुयो ॥। 


४९३ “यस्मि निवत्तते' दुक्ख, ससारस्मि अनन्तक । 16 
भेदा इमस्स ॒कायस्स, जीवितस्स च सद्भया। 
अञ्जो पुनन्भवो नत्थि, सुविमृत्तौम्हि सञ्बधी" ति॥ 

सरभद्खो भेरो । 
सत्तकनिपातो निट्ितो । 


तत्रुदान 


सुन्दरसमुहो थेरो, थेरो ल्कुण्डभदियो । 
भटो थेरो च सोपाको, सरभद्धो महाइसि! 
सत्तके पञ्चका भेरा, गाथायो पञ्चतिसती ति ॥ 


|च। 








१ सम्मतिया-स्याऽ) २ सकल भं०। ३ येहुय-सी०, स्य० रोऽ) 
४ तादिहि-सी° स्या०, री०। ५ निन्बत्तते-रो०। 
खू9 २--४० 


८, अटुकनिपातो 


१ महाकच्चायनत्थेरगाथा 


8 98 ४९४ “कम्म बहुकं न कारये, परिवज्जेय्य जन न उय्यमे। 
+ सो उस्सुक्को रसानुगिद्धो, अत्थ रिञ्चति यो सुखाधिवाहो ॥ 
४९५ “प्ड्ोति हि न अवेदयु, याय वन्दनपूजना कुरेसु। 
सुखुम सल्ल दुरुव्बह्‌, सक्कारो कापुरिसेन दुज्जहो ॥ 
। ४९६ “न परस्सुपनिधाय, कम्म मच्चस्स पापक । 
अत्तना त न सेवेय्य, कम्मबन्धूहि मातिया॥ 


४९७ न परे वचना चोरो, न परे वचना मुनि। 
अत्ता च न यथावेदि, देवा पिन तथा विदू ॥ 


४९८ "परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे। 
10 ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा।, 


४९९ "जीवते वा पि सप्पञ्मो, अपि वित्तपरिक्खयो। 
पञ्ञाय च अलाभेन, वित्तवा पि न जीवति।। 


५०५० “सब्ब सुणाति सोतेन, सब्ब पस्सति चक्खुना । 
न च दद्रु सुत धीरो, सब्ब उज्छितुमरहति। 


15 ५० १ “चक्खुमास्स' यथा अन्धो, सोतवा बधिरो यथा। 
पञ्जवास्स' यथा मूगो, बलवा दृन्बलोरिव । 
अथ अत्थं समुप्पन्चे, सर्येथ मतसायिक'' ति । 

महाकच्चायनो थेरो । 


१ अटुनिपानौ -रो०, अदकं निपातौ -स्या०। २ पेदु -सी०। ३ यथावेत्ति 
~सी० यथतरेति-रो०। ४ विदु-सी०, विदु-रो०। ५ चित्तपरिक्वयो-सी०, 
वित्तपरिक्खया - स्या०, रो०। ६ चक्वुंमस्स ~ सी० स्या०, सो०। ७ पञ्जवस्स ~-स्या०, 
एो०। 


८ २३ ५१२ | महापथकत्थेरगाथा ३१५ 


२ सिरिमित्तत्थेरगाथा 
५०२ “अक्कौधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो । 
स॒वे तादिसको भिक्खु, एव पेच्च न सोचति ॥ 
५०३ “अक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो | 
गृत्तद्रारो सदा भिक्खु, एव पच्च न सोचति।। 
५०४ ““भ्रक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो । 
कल्याणसीले सो भिक्वु, एवं पेच्च न सोचति।। 
५०५ ““अक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसृणो । 
कृल्याणमित्तो सो भिक्खु , एव पेच्च न सोचति ॥ 
५०६ ““अक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणौ । 
कल्याणपञ्जो सो भिक्खू, एव पेच्च न सोचति ॥ 
५०७ "यस्स सद्धा तथागते, अचला सुप्पतिद्िता। 
सील च यस्स कल्याण, अरियकन्ते पससित 
५०८ “सद्धं पसादो यस्सत्थि, उजुभूत च दस्सन। 
अदलिदो ति त आहु, अमोघ तस्स जीवित ।। 
५०९ "तस्मा सद्ध च सीर च, पसाद धम्मदस्घन) 


अनुयुञ्जेथ मेधावी, सर बुद्धान सासन" ति॥। 
सिरिमित्तो थेरो । 





३ सहापन्थकत्थेरगाथा 
५१० "यदा परठममहक्सि, सत्थारमकूतोभय । 
ततो मे अहु सवेगो, पस्सित्वा पुरिसुत्तम ॥ 
५११ “सिरि हत्थेहि पादेहि, यो पणामे्य आगत । 
एतादिसि सो सत्थार, आराधेत्वा विराधये ॥ 
५१२ “तदाहं पृत्तदार च, धनधञ्ज च छडयि। 
कंसमस्सूनि छेदेत्वा, पन्बजि अनगारिय ॥ 


१ यो~स्या०, रो०। २ सुपतिद्धिता-स्या०) रो०। ३-२३ केसमस्सु निदेत्वा 


सी०। 


५ 3 296 
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15 


20 
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३१६ थेरगाया [८ ३ ५१३- 


५१२३ ““सिक्खासाजीवसम्पन्नो, इन्द्रियेसु सुसवुतो । 
नमस्समानो सम्बुद्ध, विहासि अपराजितो ॥ 


५१४ “ततो मे पणिधी आसि, चेतसो अभिपत्थितो। 
न निसीदे मुहृत्त पि, तण्हासल्रे अनूहते ।। 
6 ५१५ “तस्स मेव विहरतो, पस्स॒ विरियपरक्कमः। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सं(सन ॥ 
५१६ “'पुब्बेनिवास जानामि, दिन्बचक्खुः विसोधित । 
अरहा दक्खिणेय्योम्हि, विप्पमुत्तो निरूपधि ।॥ 
५१७ '"ततो रत्या विवसाने, सूरियस्सुगमन' पति । 
16 सन्ब तण्ह॒ विसोसेत्वा, पल्लङ्खेन उपाविसि"" ति।। 
महापन्थको थेरो । 


अटुकनिपातो निद्वितो । 
तनरुहान 
महाकच्चायनो थेरो, सिरिमित्तो महापन्थको । 
एते अटुनिपातम्हि, गाथायो चतुवीसती ति ॥। 








१ वीरिय॑०-म०। २ दिन्बचक्छु ~ स्या०, रो०। ३-३ यपिवसने सुरियस्मुग्गमन- 
सी०, स्या०, रोऽ1 ४ तयो-स्या०। 


६, नवकतिपातो 


१ भूतत्थेरगाथां 


५१८ “यदा दुक्व जरामरण ति पण्डितो, ६ 
अविहसू यत्थ सिता पुथुज्जना । न 
दुक्खं परिज्ञाय सतो व ज्ञायति, 
ततो रति परमतर न विन्दति) 


५१९ यदा दुक्खस्सावहनि विसत्तिक , 
पपञ्चसद्धातद्खाधिवाहिनि । 
तण्ह पहन्त्वान सतो व ज्ञायति, 
ततो रति परमतर न विन्दति॥ 


५२० “यदा सिव दवेचतुरद्खगामिन, 
मरुत्तम सब्बकिरससोधन । 10 
पञ्ञाय परस्सित्वः सतो व ज्लायति, 
ततो रति परमतर न विन्दति।। 


५२१ “यदा असोक विरज असहत , 
सन्त पद सनब्बकिरेससोधन । 


भावेति सञ्मोजनबन्धनच््छिद्‌ , 1 
ततो रति परमतर न विन्दति॥ 


५२२ “यदा नभे गज्जति मेघदुन्दुभि, 
धाराकुला विहगपथे' समन्ततो । 
भिक्खू" च पल्भारगतो व ्लायति, 
ततो रति परमतर न विन्दति ॥ 


॥ , 0 2 


१ नवनिपानो- रो०। २ पपञ्चसद्धुाटदुक्ल।धिवेाहूनि - स्या० पपञ्च्षद्भाट० 
सी०, पपञ्चसक्घ!टदुलाधिवाहनि - रो० । २ पहत्वान -स्या०, रो०। ४ फुमित्वा-स्या०, 
पस्सित्वा-रो०। ५ विहृङ्खपथ - स्या० रो०। ^ भिक्लु-स्या०ः रो०। 


३१८ थेरगाथा | ९ १ ५२३- 


५२३ “यदा नदीन कृसुमाकूकान, 
विचित्त-वानेय्य-व टसकान । 
तीरे निसिन्नो सुमनो व ज्ञायति, 
ततो रति परमतर न विन्दति ॥ 


8 29 5 ५२४ “यदा निसीथे' रहितम्हि कानने, 
/ देवे गघ्टन्तम्हि नदन्ति दाठ्निो 
भिक्खू च पल्भारगतो व ्ायति, 

ततो रति परमतर न विन्दति ॥ 


५२५ “"यदा वितक्कं उपरुन्धियत्तनो, 

0 नगन्तरे नगविवर समस्सितो । 
वीतहरो वीतखिलो व' ज्ञायति, 
ततो रति परमतर न विन्दति) 


7 6. ५२६ “यदा सुखी मलविलसोकनासनो , 
निरगल्ो' निन्बनथो विसल्लो | 
15 सन्बासवे व्यन्तिकितो व ज्ञायतिं, 
ततो रति परमतर न विन्दती" ति।॥। 
भूतो थेरो । 
नवकनिपातो निद्वितो । 


तन्रुदान 
भूतो तथदसो थेरो, एको खम्गविसाणवा । 
नवकमस्हि निपातम्हि, गाथायो पि इमा नवा ति॥ 








१ निसीवे~ स्थ।०) २-२ विगनखिलोव -स्या०, रो०। ३ निरग्गल) ~ सी०, स्या, 
रोऽ) 


५२७ 


५२८ 


५२९ 


५२० 


५२१ 


२२९ 


१०. दसकनिपातो 


१ का्ुदायित्थेरगाथा 


अद्धारिनो दानि दुमा भदन्त, 8 300 


फलेसिनो छदन विप्पहाय । ५ 
ते अच््चिमन्तो वं पभासयन्ति, 
समयो महावीर भागी रसान ।। 


“'दूमानि पूल्लानि मनोरमानि , 5 


समन्ततो सन्बदिसा पवन्तिः। 
पत्त पहाय फलमाससाना , 
काटो इतो पक्कमनाय वीर। 


ˆ नेवातिसीत न पनातिरण्ह्‌, 


सुखा उतु अद्धनिया भदन्त । 10 
पस्सन्तु त साकिया कोलिया च, 
पच्छामुख रोहिनिय' तरन्त ॥ 


'जासाय कसते खेत्त, बीज आसाय वप्पति । 


आसाय वाणिजा यन्ति, समुह धनहारका । 
याय आसाय तिद्भामि, सा मे आसा समिञ्छ्तु' || 


“पुनप्पुन चेव वपन्ति बीज, 


पूनप्पून॒ वस्सति देवराजा | 
पुनप्पुन खेत्त॒ कसन्ति कस्सका , 
पुनप्पून धञ्जमुपेति रदु |! 


““पुनप्पुन याचनका चरन्ति, पुनप्पुन दानपती ददन्ति। 


पुनप्पून दानपती ददित्वा, पुनप्पून सग्गमुपेन्ति ठन ।1 


१ भगी-स्याऽ, रो०। २ स्वाति-सी० ३-२३ रोहिनि तारयन्त~-सी०; 
रोहिणिय० -स्या०, रै०। ४ वुपति~रो०। ५ विपच्चतु ~-स्या०। 


३२० थेरगाथा | १० १ ५३३- 


7 7 ५३३ “वीरो हवे सत्तयुग पुनेति, 
यस्मि कुरे जायति भूरिपञ्चो। 
मञ्जामह सक्कति देवदेवो , 
तया हि जातो मुनि सच्चनामो॥ 
0. त ५३४ “सुद्धोदनो नाम पिता महसनो, 
सुद्धस्स माता पन मायनामा। 


या बाधिसत्त परिहरिय कूच्छिना, 
कायस्स भेदा तिदिवम्हि मोदति॥ 


५३५ सा गोतमी काल्कता इतो चुता, 
10 दिब्बेहि कामेहि समद्धखिभूता। 
सा मोदति कामगुणेहि पञ््वहि, 
परिवारिता देवगणेहि तेहि) 
५३६ "बुद्धस्स पृत्तोम्हि असग्हसाहिनो , 
अद्खीरसस्सप्पटिमस्स तादिनो। 


15 पितुपिता म्ह तुवसि सक्कं, 
धम्मेन मे गोतम अय्यकोसी'" ति।। 
का्युदायी भरो । 





२ एकविंहासि्यत्थेरगाथा 
५३७ “पुरतो पच्छतो वा पि, अपरो चे न विज्जति। 
अतीव फासु भवति, एकस्स वसतो वने ।। 
र ५३८ “हन्द एको गमिस्सामि, अरञ्ञ बुद्धवण्णित । 
फासु' एकविहारिस्स, पहितत्तस्स भि्वखुनो ॥। 
५३९ “योगी -पीतिकर रम्म, मत्तकुञ्जरसेवित । 
एको अत्तवसी खिप्प, पविसिस्सामि कानन ॥ 
५.६० ॥ -सुपुप्फिते सीतवने, सीतले गिरिकन्दरे । 
॥ गत्तानि परिसिञ्म्वित्वा, चद्खुमिस्सामि एकको ॥ 


 धौरो-स्ा०। २ भि-सी०। ३ माया महेसी -स्या०। ४ तिदिवस्मि- 
स्या०, रो०। ५ फासू-स्यार रो०। ६ योगि-स्या०, रो०। 


१० २३ ५४९ | महाकण्पिनत्थेरगाथा ३२१ 


५४१ “'एकाकियो अदुतियो, रमणीये महावने । 
कृदाहु विहुरिस्सामि, कतकिच्चो अनासवो । 


५४२ “एव मे कत्त॒कामस्स, अधिप्पायो समिज्छतु । 
साधियिस्सामह' येव, नाञ्मो अञ्जस्स कारको।। 


५४२ "एस बन्धामि सन्नाहः, पविसिस्सामि कानन । 5 ॐ 
न ततो निक्छमिस्सामि, अप्पत्तो अ।सवक्खय ॥ 


५४४ ''मालृते उपवायन्ते, सीते सुरभिगन्विकेः । 
अविज्ज दार्यिस्सामि, निसिन्नो नगमुदढधनि'॥ 
५४५ “वने सुकूमसजञ्छसे, पन्भारे नून सीतले । 
विमुत्तिसुखेन सुखितो, रमिस्सामि गिरिन्बजे \\ 10 
५४६ “सोह परिपुण्णसद्धप्पो, चन्दो पन्नरसो यथा । 7 58 


सब्बासवपरिक्छीणो, नत्थि दानि पुनन्भवो' ति॥ 
एकविहारियो थेरो । 


३ महाकण्पिनत्थेरगाथां 


५४७ अनागत यो पटिकच्च' पस्सति , 
हित च अत्थ अहित चत द्य! 
विहेसिनो तस्स ॒हितेसिनो वा, 
रन्ध न पस्सन्ति समेक्खमाना। 


५४८ “जानापानसती यस्स, परिपुण्णा सुभाविता। 
अनुपुब्ब परिचिता, यथा बुद्धेन देसिता। 
सोम खोक पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिमा।। % 


५४९ “ओदात वत मे चित्त, अप्पमाण सुभावित। 
निब्बिद्ध' पम्गहीत ख सन्बा ओभासते दिसा ॥ 


16 


१ साधयिस्याम्यह -सी०। २ न~-रो०) ३ सुरमिगधक ~स्या०, रोऽ) ४ 
मूनेग धनि ~ स्या०। ५ पटिगच्च -सी० रो०। ६ निनद्ध-स्या०। 
खे ° ‡-४१ 
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10 
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% 


३२२ थेरगाथा [ १० ३ ५५०. 


५५० “जीवते वा पि सप्पञ्ो, अपि चित्तपरिक्खयो। 
पञ्चाय च अकाभेन, वित्तवा पि न जीवति ॥ 


५५१ “पञ्जा सुतविनिच्छिनी, पञ्वा क्त्निसिलोकवदढनी । 
पञ्जासहितो नरो इध, मपि दुक्खेरु सृलानि विन्दति ।। 
५५२ “नाय अज्जतनो धस्मो, नच्छेरो न पि अन्भुतो। 
यत्य जायेय मीयेथ, तत्थ कि विय अन्भुत ॥। 
५५३ (अनन्तर हि जातस्स, जीविता सरण धव। 
जाता जाता मर्न्तीव, एवधस्मा हि प।णिनो। 
५५४ “न हेतदत्थाय मतस्स होति, 
य॒ जीपितत्थ परपारिसान। 
मतस्हि सूण्ण न यसो न लोक्य, 
न वण्णिति समणब्राहमणेहि । 
५५५ (चक्खु सरीर उपहन्ति तेन, 
निहीयतिः वण्णबरु मती च) 
आनन्दिनो तस्स दिसा भवन्ति, 
हितेसिनो नस्स सुखी भवन्ति।। 
तस्मा हि इच्छेय्य कुले वसन्ते, 
मेधाविनौ चेव बहस्सुते च। 
येस॒ हि पञ्जाविभवेन किच्च, 
तरन्ति नावाय नदि व॒ पुष्ण"ति॥। 
महाकप्पिनो थेरो । 


४ चूठपन्थकत्थेरगाथा 


५५७ ''दन्धा म्ह गती आसि, परिभूतो पुरे अह्‌ । 
भाता चम पणामेसि, गच्छ दानि तुव घर॥ 

५५८ "सोह पणामितो सन्तो, सद्खारामस्स कोटुके ! 
दुम्म्नो तत्थ अदासि, सासनस्मि अपक्वा 


१ वित्तरपारक्वघ्य ~मौ० स्याऽ, रो०। २ कित्तिरसिकोकव्डुनी-सी०, स्या०। 
२ जीपिन~पी०। ४ सोप-स्या०।५ रुष्य मोऽ, रोण्ण-स्या०, रोऽ) ६ निहिय्यति 
~ स्या०। ७ चस्स~स्या०) 


८६ 


५५९६ 


१० ५ ५६९ | कप्पत्येरगाथां ३२३ 


५५९ “भगवा तत्थ आगच्छि, सीस मयट्‌ परामसि। 
बाहाय' म गहेत्वान, सद्धाराम पवेसयि ।॥ 
५६० "'अनुकम्पाय मे सत्था, पादासि पादपुञ्ठपिं। 
एत सुद्ध निदु टे, एकमन्त स्वरबिद्वित ॥ 
५६ १ "तस्सा वचन सुत्वा, विंहासि सासने रतो । 6 
रमामि पटिषार्दोयि, उत्तमन्यस्स पत्तिया । 
५९२ ““त्बेनिवास जागरासि, ठिन्बच॑क्खुं विसोवित। 
स्सो टिज्जा गनुप्पत्ता, कत बृद्धस्सं सासन । 
सहस्सफ्त्तपनान, निस्मिनित्वान पन्थको । 5 304 
निसीदम्बवने रम्मे, याव कारुप्पवेदना ॥ 10 
५६४ “'ततो मे समया पाहेसि, दत काकृप्पवेदकं । 


६१ 
पवेदितम्हि कालम्हि, वेहासादुपसद्धमिः ॥ 
५६५ ''वन्दित्वा सत्युनो पादे, एकमन्त निसीदह । 
निसिन्च म वदित्वान, जथ सत्था परटिग्गहि ॥ 
५६६ “आयागो सनब्बलोकस्स, आहूतीन पटिग्गहो । 15 
पुञ्जक्खेत्तः मनुस्सान, पटिगण्ित्थ दक्विण'* ति ॥ 
चूदपन्थको थेरो । 


(1 


५६२ 


५ कप्पत्थेरगाथा 
५६७ “नानाकुलमलसम्पुण्णो, महाउक्कारसम्भवो । 
चन्दनिकं २ परिपक्क, महागण्डां सहावणो ।\ 
५६८ ' पुन्वरुहिरसमप्पुण्मो, ग (कूपेन' माछिहतो । ध 
आपोपग्धरणो कायौ, सदा संन्दति पूतिक ।। 
५६९ "सद्विकण्ट सम्बन्धो मसरेपनरेपितो । 7 60 
चम्मकञ्चुक्सनद्रो, पृतिकायो निरत्यको ॥ 





१ आगच्छि-सी०) > व्राह्मथ- स्या०। > दिव्वचक्त्‌ -स्या० रोऽ] ४ काल 
प्यवेदन ~~ स्या० रो०। ५ ठेहाताूपत तुमि ~ स्या०, रोऽ ६ पृञ्मखत्त- रोऽ ८-७ 
गृथकूपनिगाक्हिकि ~-स्था०, रो०। ८ अपोपरगघमी -स्या० रोऽ०। 


9 309 


10 


16 


३२४ 


५ ५9 0 


५७१ 


५७९ 


५७३ 


५७ 


॥। \9 ५ 


५७६ 


५७७ 


५७८ 


५७९ 


५ ८ 9 


येरगाथा [ १० ५ ५७० 
“अद्विसद्धातघटितो, न्हारूसुत्तनिबन्धनो । 
तेकेस सगतीभावा, कप्पेति इरियापथ ।॥। 
“शुवप्पयातो मरणाय", मच्चुराजस्स सन्तिके । 
इधेव छडयित्वान, येनकामद्खमो नरो ॥ 
अविज्जायः निवृतो कायो, चतुगन्थेन गन्थितो । 
ओघससीदनो कायो, अनुसयजारुमोत्थतो ॥ 
''पञ्चनीवरणे युत्तो, वितक्केन समप्पितो । 
तण्हामूलेनानुगतो, मोहच्छादनछादितो' ॥ 
एवाय वत्ततं' कायो, कम्मयन्तेन यन्तितो । 
सम्पत्ति च विपत्यन्ता, नानाभावो विपज्जति ॥ 
येम काय ममायन्ति, अन्धबाला पुथुञ्जना । 
वडन्ति कटसि घोर, आदियन्ति पुनन्भव ॥ 
येम काय विवज्जेन्ति, गूथकित्त व पन्नग । 
भवमूर वमित्वान, परिनिन्बिस्सन्तिनासवा' ति ॥ 
केप्पो थेरो । 
६ वद्धन्तपुत्तउपसेनत्थेरगाथा 
` विवित्त अप्पनिग्घोस, वाठमिगनिसेवित । 


सेवे सेनासन भिक्खु, पटिसल्कानकारणा ॥ 
सद्खारपृञ्जा आहत्वा, सुसाना रथियाहि च। 
ततो सद्धाटिक कत्वा, टृूख धारेय्य चीवर ॥ 
"नीच मन करित्वान, सपदान कुला कुर | 
पिण्डिकाय चरे भिक्षु, गुत्तद्रारो सुसवृतो ॥ 
खेन पि वा सन्तुस्मे, नाञ्ज पत्थे रस बहू । 
रसेसु अनुगि्वस्स, सचाने न रमतीं मनो ।! 





१ अद्भिसद्धाटवटितो -सी०, स्या०, रो! २ नहारू०~सी०। ३ मरणस्स- 
स्या० रो०1 ४५ अविज्जा~सी०। ५ माहच्छरन छा दितो सी ०, स्या०, रोऽ०। ६ वत्तती 
-स्या० रो०। ७ तिवज्जति-सी० ८ परिनिन्बत्यनासवा-सी०। ९ च्‌ -सी०, 


स्फा० । रो० । 


१० ७ ५९१ | अपरगोतमत्थेरगाथा २२५ 


५८१ ““अप्पिच्छो चव सन्तुदरो, पविवित्तो वसे मुनि, 
अससदुो गहदंहि, अनागारेहिः चूभय ॥ 

५८२ “यथा जलो व' मूगो व, अत्तान दस्सये तथा । 
नातिवेल सम्भासेय्य" सद्धमज्ज्म्हि पण्डितो ॥ 


५८३ “न सो उपवदं कञ्चि, उपघात विवज्जये । 
सवृतो पातिमोक्खस्मि, मत्तञ्जू चस्स भोजनं ॥ 


५८४ ““सुग्गहीतनिमित्तस्स, चित्तस्सुप्पादकोविदो । 
समथ अनुयुञ्जेय्य, कालेन च विपस्सन ॥। 
५८५ ““विरियसातच्चसम्पन्नो, युत्तयोगो सदा सिया । 
न च अप्पत्वा दुक्खन्त, विस्सास्र एस्य पण्डितो ॥ 


५८६ एव विहुरमानस्स, सुद्धिकामस्स भिक्सुनो । 
खीयन्ति आसवा सब्बे, निन्बुतिञ्चाधिगच्छती ' ति॥ 
उपसेनो वद्खन्तपृत्तो थेरो । 


७ अपरगोतमत्थेरगाथा 


५८७ ““विजानेय्य सक अत्थ, अवलोकेय्याथ पावचनं । 
यञ्न्ेत्थ अस्स पतिरूप', सामञ्ज अज्घ्ुपगतस्स ॥ 


५८८ “मित्त इध च कल्याण, सिक्खा विपुलं समादान । 
सुस्सूसा च गरून, एत समणस्स पतिरूप ॥ 


५८९ “बुद्धेसुः सगारवता, धम्मे अपचिति यथामूत । 
सद्धं च चित्तिकारो, एत समणस्स पतिरूप ॥ 


५९० “आचारगोचरे युत्तो, आजीवो सोधितो अगारथ्हो ! 
चित्तस्स च सण्ठपन, एत समणस्सं पतिरूप ॥ 


५९१ “"चारित्त अथ वारित्त, इरियापथिय पसादनिय। 
अधिचित्तं च आयोगो, एत समणस्स॒पतिरूप ॥ 


१-१ च मृगो च -सी० स्था० रो०।२ पभ।सेय्े -सी०, स्या० रो०।३ व्‌\रिय° 
~. म॑०। ४ दुवस्स त-रो०)५ पटिषूप ~ स्या° रो०। ६ अज्चूपगतस्स ~. सी०। ७-७ 
इधेव - स्या०, इध --रो०। ८ बुद्धसु च-स)०। ९ चित्तीकारो- ्म\०। १० सौ० रौ 
पोत्थकसु नत्थि। 


२ 681 


10 


5 306 


20 


३२६ थेरगाथां [ १० ७ ५९२- 

५९२ “'आरञ्यकानि सेनासनानि, पन्तानि अप्पसहानि । 
भजितब्बानि मुनिना, एत समणस्स पतिरूप ॥ 

५९३ “सीर च बाहुसच्च च, धम्मान पवि वयो यथाभूत । 
सच्चान अभिसमयो, एत समणस्स पतिरूप ॥ 

5 ५९४ “भावेय्य' च' अनिच्य ति, अनत्तसञ्ज असुभसञ्म च॑। 

लोकस्हि च अनभिश्ति, एत समणस्स पतिरूप ॥ 

५९५ “भावेय्पर च बोज््ञद्ध, इद्धिपादानि इन्द्रियानि बलानि । 
यउद्रुद्खमग्गमरिथ, एत समणस्स॒पतिरूप ॥। 

५९६ ^"तण्ह्‌ पजहेय्य मुनि, समृकफे आसवे पदारेय्य । 


10 विहरेय्य विप्पमुत्तो, एत समणस्स पतिरूप'' ति ॥। 
गोतमो भेरो । 
दसकनिपातो निद्वितो । 
तत्रुहान 


काटदायी च सो थेरो, एकविहारी च कष्पिनो । 
चछपन्थको कप्पो च, उपसेनो च गोतमो । 
सत्तिमे दसके थेरा, गाथायो चेत्य सत्तती ति॥ 





© -~ ~ ~~ 





१ भजिनड+\[नि-<11०) उ फ्वे रस) ३ रो० पोत्थके नत्थि) ४ इद्द्रिय 
~स्या०, रो०। ५ विमुक्तौ ~ रो०। 


११, एकादसनिपातो 
१ सद्धच्चत्थेरगाथा 
५९७ “कि तवत्थो वने तात, उज्जुहानो व पावृसे । 8 307 
वेरम्भा रमणीया ते, पविवेको हि ज्ञायिन॥ स 
५९८ “यथा अन्भानि वेरम्भो, वातो नुदति पावृसे। 
सञ्मा मे अभिकिरन्ति, विवेकपटिसञ्लुता ॥ 
५९९ “नपण्डरो अण्डसंस्पवो, सीवथिकाय निकेतचारिको । 
उप्पादयतेव मे सति, सन्देहस्मि विरागनिस्सित ॥ 
६०० “य च अन्जे न रक्खन्ति, यो च अञ्बे न रक्खति। 
स॒वे भिक्खु सुख सेति, कामेसु अनपेक्ववा ॥ 
६०१ “अच्छोदिका पुथुसिखा, गोनडगुरुमिगायुता । 
अम्बुसेवारसज्छन्ना, तें सेखा रमयन्ति म ॥ 10 
६०२ "वसित मे अरञ्जेसु, कन्दरासु गुहासु च। 
सेनासनेसु पन्तेसु, वाठमिगनिसेविते ।। 
६०३ "इमे हञ्बन्तु वज्छन्तु, दुक् पप्पोन्तु पाणिनो । 
सङ्खप्प नाभिजानामि, अनरिय दोससहितं ॥। 
६०४ “परिचिण्णो मया सत्था, कत बुद्धस्स सासन 
ओहितो गसूको भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 
६०५ “'यस्स' चत्थाय' पव्बजितो, अगारस्मानगारिय | 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सन्बसयोजनक्खयो ` ॥ 
६०६ `“ नाभिनन्दामि मरण, नाभिनन्दामि जीवित । 
कारु च परटिकद्धामि, निब्विस् भतको यथा|| %0 


5 


165 


१ वेरम्ना-सी०, स्या०, रो०। २ अधथिकीरन्ति- सी०,स्था०, रो०) ३-२३ यस्सत्थाय 
+ स्या०। ४ सन्न्न्मोजपक्सयो-सी०। 


३२८ थेरगाथा | ११ १ ६०७ 


8 08 ६०७ “नाभिनन्दामि मरण, नाभिनन्दामि जीवित 
कालं च पटिकद्ामि, सम्पजानो पतिस्सतो ति॥ 
सङ्ङच्चो' थेरो । 


एकादसनिपातो निद्ितो । 


तच्रुहान 


सङ्किच्चथेरोः एको व, कतकिच्चो अनासवो । 
5 एकादसनिपातम्हि, गाथा एकादसेव चा ति॥ 











१.१ सकिन्च° ~ रो० } २ सकिच्चत्थरो - स्या०। 


स्या०। 


६०८ 


६१२ 


६१३ 


६१४ 


६ १५ 


६१६ 


£ १७ 


१ चमोदन-सी०, रोऽ! २ सवरो- सी०। ३ अभिभासन-रौ०) ४ वाति- 


१२, दादसकनिपातो 


१ सीलवत्थेरगाथा 

"सीखमेविध सिक्खेथ, अस्मि रोकं सुसिक्खित । 
सीर हि सब्बसम्पत्ति, उपनामति सेवित ।, 
"सीर रक्खेय्य मेधावी, पत्थयानो तयो सुखे । 
पसस वित्तिखाभ च, पेच्च सम्गे पमोदन' ॥ 
`सीक्वा हि बहू मित्ते, सञ्जमेनाधिगच्छति । 
दुस्सीखो पन मत्तेहि, धसतें पापमाचर ॥ 
(अवण्ण च अकित्ति च, दुस्सीलो लभते नरो । 
वण्ण' कित्ति पसस च, सदा भति सीख्वा ॥ 
आदि सीर पतिदरा च, कल्याणान च मातुक। 
पमुख सब्बधम्मान, तस्मा सीर विसोधये ॥ 
"वेला च सवर' सीर, चित्तस्स अभिहासन' । 
तित्थ च सन्बबुद्धान, तस्मा सीर विसोधये ॥ 
सील बक अप्पटिम, सील आनुधमृत्तम । 
सीलमाभरण सेद, सीर कवचमब्भुत ॥ 
"सीर सेतु महेसक्लो, सीर गन्धो अनुत्तरो । 
सीर विरपन सेदुः येन वाति दिसोदिस।। 
“सीख सम्बलमेवग्ग, सील पाथेय्यमत्तम । 

सीर सेदो अतिवाहो, येन याति दिसोदिस ॥ 
"'इधेव निन्द खुभति, पेच्चापायं च दुम्मनो । 
सन्बत्थ दुम्मनो बालो, सीखेसु असमाहितो ।। 


खु ० ‰-४२ 
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३२० 
६१८ 


६९९ 


६२० 


६२९९ 


१.९ 


६२२ 


दर 


६५९५ 


६२६ 


६२७ 


६२९८ 


येरगाथा | १२ १ ६१८- 
“इुधेव कित्ति लभति, पेच्च सगे च सुम्मनो' । 
सब्बत्य सुमनो धीरो, सीलेसु सुसमाहितो ॥ 
““सीलमेव इध अग्ग, पञ्जवा पन उत्तमो । 
मनुस्सेसु च देवेसु, सीलपञ्जाणतो जयः' ति ॥ 
सील्वोः थेरो । 
२ सुनीतत्थेरगाथा 


“नीचे कुलम्हि जातोह, दिद अप्पभोजनो 
हीनकम्म' मम आसि, अहोसि पृप्फछडको ॥ 
““जिगुच्छितो मनुस्सान, परिभूतो च वम्मितो। 
नीचः मन करित्वान, वन्दिस्स बहुकं जन ॥ 
ˆअथहसासि सम्बृद्ध, भिक्सुस ध परक्खत । 

पविसन्त महावीर, मगधान पुरत्तम ॥ 
ˆ निक्खिपित्वान ब्याभद्धखि, वन्दितु उपसङ्धमि। 
ममेव अनुकम्पाय, अद्रासि पुरिसृत्तमो । 
“वन्दित्वा सत्थुनो पादे, एकमन्त टितो तदा । 
पन्बज्ज अहमायाचि, सनब्बसत्तानमुत्तम । 
“ततो कारुणिको सत्था, सब्बलोकानुकम्पको । 

एहि भिक्खू ति म आह, सा मे आसूपसम्पदा ॥ 
“सोह एको अरजञ्जस्मि, विहरन्तो अतन्दितो । 
अकासि सत्थुवचन, यथा म ओवदी जिनो।॥। 
("रत्तिया पठम याम, पुञ्बजातिमनुस्सरि। 

रत्तिया मज्छ्रिम याम, दिब्बचक्खु विसोधयि'। 
रत्तिया पच्छिमे यामे, तमोखन्ध' पदालयि ॥ 
"तती रत्या विव्साने,' सुरियस्सुग्गमन पति। 

इन्दो ब्रह्मा च आगन्त्वा, म॒नमस्सिसु पञ्जली ॥ 





१ सुमनो ~ स्या०। २-२ सील्वत्थेसो ~ स्या०, रो०, सीकवत्थेरगाथा ~ सी०। 


६ हीन कम्म -स्या०, रो०। ४ व्प्राभङ्खि-सी०। ५ विसोधित-रो०) ६ तमोक्छेध 
- सी'०, स्या०}! ७ विवसनं ~ स्या०, रो०। 


१२ २ ६३१] सुनीतस्थेरगाथा ३३१ 


६२९ “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
यस्स ते आसवा खीणा, दक्छिणेय्योसि मारिस। 


६३० “ततो दिस्वान म सत्था, देवसद्खपुरक्खत । 
सित पातुकरित्वान, इममत्थ अभासथ ॥ 


६३१ तपेन ब्रह्मचरियेन, सयमेन दमेन च। ¢ 8 शा 
एतेन ब्राह्यणो होति, एत ब्राह्मणमुत्तम ` '' ति ॥ 
सुनीतो थेरो । 
हादसकनिपातो निदवितो । 
तत्रुहान 


सीरुवा च सुनीतो च, थेरा दे ते महिद्धिका, 
दादसम्हि निपातम्हि, गाथायो चतुवीसती ति ॥ 








१ सञ्जमेन ~ स्या०, सी'०। 


१३, तेरसनिपातो 


१ सोणकोटिविसत्थेरगणाथा 


5 319 ६३२ “याहु रदं समुक्कटुो, रञ्ज अद्खस्स पद्धग्‌ । 
च स्वाज्ज धम्मेसु उक्कट्रो, सोणो दुक्लस्स पारग्‌ ॥। 
६३२३ “पञ्च छिन्दे पञ्च जहे, पञ्च चुत्तरि भावये । 
पञ्चसद्धातिगो भिक्खु, ओघतिण्णो ति वुच्चति ॥। 
6 ६३४ ““उन्नटस्स पमत्तस्स, बाहिरासस्स भिक्सुनो । 
सील समाधि पञ्जा च, पारिपूरि न गच्छति ॥ 
६३५ “य हि किच्च अपविद्ध, अकिच्च पन करीयति । 
उन्नक्रान पमत्तान, तेस वडइन्ति आसवा ॥ 
६३६ ““येस च सुसमारद्धा, निच्च कायगता सति । 
10 अकिच्च ते न सेवन्ति, किच्च सातच्चकारिनो। 
सतान सम्पजानान, अत्थ गच्छन्ति आसवा ॥ 
६३७ ` उजुमग्गम्हि अक्खाते, गच्छथ मा निवत्तथ 
अत्तना चोदयत्तान, निन्बवानमभिहारये । 
६३८ “जच्चारदढम्हि पिरितम्हि, सत्था लोके अनृत्तरो। 
18 वीणोपम करित्वा मे, धम्म देसेसि चक्खुमा । 
तस्साह वचन सृत्वा, विहासि सासने रो ॥ 
९३९ “समथः पटिपादेसि, उत्तमत्थस्स पत्तिया 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 
६४० 'नेक्लम्मे अधिमुत्तस्स, पविवेकं च चेतसो । 
2 अन्यापञ्ज्ञाधिमुत्तस्स, उपादानक्वयस्स च ॥ 





१ पत्थगू-स्या०) २ तदपविद्ध- सी०, स्या०, रोऽ! ३ कयिरति-सी०, सो०, 
कीरति ~ स्या०। ४ वीरियम्हि - म०। ५-५ करित्वान ~ स्या०! ६ समत -सी०, रा०। 


१३ १ ६४४ | 


६४१ 


६४२ 


सोणकोटिविसस्येरगाथा ३३३ 


` तण्हक्खयाधिमुत्तस्स, असम्मोह च चेतसो । 


दिस्वा आयतनुप्पाद, सम्मा चित्त विमुच्चति ॥ 


"तस्स सम्मा विमुत्तस्स, सन्तचित्तस्स भिक्ुनो । 7२ 66 


कतस्स पटिच्यो नत्थि, करणीय न विज्जति। 


सेलो यथा एकघनो, वातेन न समीरति। ॥ ए 313 


एव रूपा रसा सहा, गन्धा फस्सा च केवला ॥ 


““इदा धम्मा अनिद्रा च, नप्पवेधेन्ति तादिनो । 


ठति चित्त विसञ्जुत्त, वथञ्चस्सानुपस्सती" ति ॥ 
सोणो कोछिविसो थेरो । 


तेरसनिपातो निद्वितो । 
तत्रहान 


सोणो कोलिविसो थेरो, एकोयेव महिद्धिको । 10 
तेरसम्हि निपातम्हि, गाथायो चेत्य तेरसा ति॥ 


१४. चुदसकनियातो 
१ खदिरवनियरवतत्थेरगाथा 
2 ५५ ६५५ “यदा अह पब्बजितो, अगारस्मानगारिय । 
नाभिजानामि सङ्खप्प, अनरिथ दोससहित ॥ 
६४६ “ "द्मे हञ्चन्तु वज्न्तु, दुक्व पप्पोन्तु पाणिनो । 
सद्धप्प नाभिजानामि, इमस्मि दीघमन्तरे ॥। 
6 ६४७ "मेत च अभिजानामि, अप्पमाण सुभावित। 
अनुपुब्ब परिचित, यथा बुद्धेन देसित ॥ 
६४८ ` सनब्बमित्तो सब्बसलो, सञ्बभृतानुकम्पको । 
मेत्तचित्त च' भावेमि, अन्यापज्जरतोः सदा ॥ 
६४९ “असहीर' असंडकृप्प, चित्तं आमोदयामह्‌ । 
10 ब्रह्मविहार भावेमि, अकापुरिससेवित ॥। 
६५० “"अितक्क समापन्नो, सम्मासम्बुद्धसावको । 
अरियेन तुण्टीभावेन', उपेतो होति तावदे।। 
६५१ “यथा पि पन्बतो सेलो, अचलो सुप्पतिद्ितो । 
एव मोहक्खया भिक्स, पव्बतो व न वेधति ॥ 
॥ ६५२ “"अनङ्खणस्स पोसस्स, निच्च सुचिगवेसिनो । 
वारगम्गमत्त पापस्स, अन्ममत्त' वं खायति 
६५३ `“ नगर यथा पच्चन्त, गृत्त सन्तरबाहिर । 
एव गोपेथ अत्तान, खणो वो मा उपच्चगा ॥ 


६५४ “नाभिनन्दामि मरण, नाभिनन्दामि जीवित। 
# काल च पटिकद्भामि, निन्विस् भतको यथा ॥ 





१ मेत्ते चित्त-सी०, स्या०, रा०। २ अन्यापज्क्षरतो-स्या०, रो० ३ अस 
हिर -स्या०। ४ वुष्हि भाव्न-रोऽ। ५ अन्भामत्त-स्या०, रो०। ६ वे-स्या०, से०। 


१४ २ ६६५ | गोदत्तत्थेरगाथा ३३५ 


६५५ “नाभिनन्दामि मरण पे० संम्पजानो पतिस्सतो ॥ 


६५६ “'परिचिण्णो मया सत्था, कत बुद्धस्स सासन । 
ओहितो गरुको भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 


६५७ “यस्स चत्थाय पव्बजितो, अगारस्मानगारिय। न 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तौ, सब्बसयोजनक्खयो ॥ 5 


६५८ ““सम्पादेथप्पमादेन, एसा मे अनुसासनी ! 
हन्दाह परिनिब्बिस्स, विप्पमृत्तोम्हि समब्बधी'' ति 
खदिरवनियरेवतो थेरो । 


२ गोदत्तत्थेरगाथा 
६५९ “यथा पि भदो आजञ्जो, धुरे युत्तो धुरस्सहो । 
मथितो अतिभारेन, सयुग' नातिवत्तति ॥ # 


६६० “एव पञ्ञाय यें तित्ता, समुहो वारिना यथा। 
न परे अतिमञ्जन्ति, अरियधम्मो वं पाणिन॥ 


६६१ “कार काल्वस पत्ता, भवाभववस गता । ८ 68 
नरा दुक्ड निगच्छन्ति, तेधः सोचन्ति माणवा ॥ 
६६२ ““उन्नता सुखधम्मेन, दुक्खधम्मेन चोनता । 15 


दयेन बाला हञ्जन्ति, यथाभूतं अदस्सिनो ॥ 
६६२३ “ये च' दक्से सुखस्मि च, मञ्ज सिब्बिनिमच्चग्‌' । 
ठ्ति ते इन्दखीलो व, न ते उच्रतञनता ॥ 
९६९४ न हेवं लाभे नाराभे, न" यसे न च कित्तिया। 
न निन्दाय- प्रससाय, न ते दुक्खे सुखम्हि च ॥ न 
६६५ “सन्बत्थ ते न लिस्पन्ति,' उदविन्दु वं पोक्रे । 
सब्बत्थ सुखिता धीरा, सब्बत्थ अपराजिता ॥ 


१ सयत्त-स्या०। २ तेच~स्या०) ३ मनचोा-सी०। ४ ओनता ~ स्या, 
रो०1 ५ सुखम्हि ~ स्या०। ६ सिन्बनि० -सी०, स्या०, सिव्नरनिभज्ज्म्‌ ~ रो०। ७ अ~ 
सी०। ८ निन्दाय~स्या०। ९ लिप्पपन्ति-सीऽ, स्या०, रो० १० वीस~-से०। 
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२३६ येरणाथां [ १४ २ ६६६ 
६६६ ““धम्मेन च अलाभो यो, यो च लाभो अधम्मिको। 
अलाभो धस्मिको सेय्यो, य वे लाभो अधम्मिको।॥ 


६६७ “यसो च अप्पबुद्धीन, विञ्ञून अयसो च यो, 
अयसो व' सेय्यो विञ्जून, न यसो अप्पबुद्धिन 
5 ९९८ “दुम्मेधेहि पससा च, विञ्युहि गरहा च या। 
गरहा व सेय्यो विञ्चुहि, य चं बालप्पससना ॥ 
९६९ “सुख च काममयिक, दुक्खं च पविवेकिय ¦ 
पविवेकदुक्छ' सेय्यो, य चे काममय सुख ॥ 
९७० “जीवित च अधम्मेन, धम्मेन मरणः च य 
10 मरण धम्मिक सेय्यो, य चं जीवे अधम्मिक॥ 
६७१ “कासकोपप्पहीना ये, संन्तचित्ता भवाभवे, 
चरन्ति रोकं असिता, नत्थि तेस पियापियः॥, 


६७२ ““भावयित्वान बोज््द्धे, इन्द्रियानि बलानि च, 
पप्पुय्य परम सन्ति, परिनिनब्बन्तिनासवा'' ति ॥ 
1° गोदत्तो थेरो । 
चुहसकनिपातो निद्वितो । 


तच्रुहानं 


रेवतो चेवं गोद्तो, थेरा द्वे ते महिद्धिका। 
्ुट्सम्हि निपातम्हि, गाथायो अदट्रवीसती ति।॥। 


----~ ० 








१ च~-स्या०, रो०1 २ पविवेकिय दुक्ड -स्या०, रो०। ३ कामकोधप्पहीना- 
स्या०) ४ पियाप्िय~सी०, रोऽ। 


१५ सषोढ्सकनिपाती 


१ जंञ्मासिकोण्डञ्जव्येरगाथा 


६७२३ “एस भिय्यो पसीदामि, सृत्वा धम्म महारस । । ओ, 


विरागो देसितो धम्मो, अनुपादाय सब्बसो ॥ 


९७४ “बहुनि लोकं चित्रानि, अस्मि पठविमण्डले । 
मथेन्ति मञ्बे सङ्धप्प, सुभ रागूपसहित ।! 


६७५ “"रजमुहत* च॑ वातेन, यथा मेघोपसम्मये । ४ 
एव सम्मन्ति सङ्धप्पा, यदा पञ्चाय पस्सति ॥ 


६७९ “सन्बे सद्भारा अनिच्चा ति, यदा पञ्ञाय परस्सति। 
अथ निन्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 


६७७ “सम्ब सद्खारा दुक्खा ति पे० एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 


६७८ “सन्बे धम्मा अनतता ति, यदा पञ्ञाय पस्सति । 10 
अथ निव्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 


९७९ “बुद्धानुबृद्धो यो येरो, कोण्डञ्जो तिब्बनिक्कमो' । 
पहीनजातिमरणो, ब्रह्यचरियस्स केवली ॥ 


६८० “ओघपासो दन्हखिलो", पव्बतो दुप्पदाख्योः । 
छेत्वा सिलˆ च पास च, सेल भेत्वानः दुन्भिद। 18 
तिण्णो पारद्खतो क्लायी, मत्तो सो मारबन्धना॥ 


६८१ “उदढतो चपलो भिक्खु, मित्ते आगम्म पापकं \ 
ससीदति महोधस्मि, ऊमिया पटिकुल्जितो }) 


१ सोठमनिपातो-सा०। २ पथ्वे^ष्ड्के मर, पथविमण्डङे- रो०) २३-२ 
रजमुपात -स्ा० रोऽ । ४ मेषोगसामधे-स्था० तोऽ । ५ तिञ्बनिक्छमो--रो० । 
६ दठ्होखीलो -स्या०,सो०।! ७ दृप्पदालिगो-स्था०, रोऽ! ८ खीर-स्या० रो०। 
९ छेत्वान -सी०, स्या०, रो०] १० उम्मिया -स्या०, सो०। 

खु ० २-४६३ 


३३८ येरगाथां | १५ १ ६८६९- 


६८२ “अनुदधतो अचपलो, निपको सुतिन्दरयो । 
कल्याणमित्तो मेधावी, दृक्खस्सन्तकरो सिया ।! 
६८२ “कालपन्बद्धसङ्खासो , किसो' धमनिसन्थतो' | 
मत्तञ्ञू अन्षपानस्मि, अदीनमनसो' नरो ॥ 
¢ ६८४ ` फ्री उसेंहि मकसेहि, अरञ्जस्मि ब्रहावने । 
नागो सद्धामसीसे व, सतो तत्राधिवासये ।। 
1 318 ६८५ ` नाभिनन्दामि मरण पे० निन्बिस भतको यथा ॥ 
६८६ ` नाभिनन्दामि मरण पेऽ सम्पजानो पतिस्सतो ॥ 
६८७ ` परिचिण्णो मया सत्था पे० भवनेत्ति समृहता ॥ 
10 ६८८ "यस्स चत्थाय पव्बजितो, अगारस्मानगारिय । 


सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, कि मे सद्धिविहारिना“” ति ॥ 
अञ्जासिकोण्डञ्जो" थेरो । 


२ उदायिस्थेरगाथा 


६८९ ` मनुस्सभूत सम्बुद्ध, अत्तदन्त समाहित । 
इरियमान' ब्रह्मपथे, चित्तस्सूपसमे रत ॥ 
15 ६९० "य मनुस्सा नमस्सन्ति, सन्बधम्मान पारगु। 
देवा पि त नमस्सम्ति, इति मे अरहतो सुत ॥ 
२7 ६९१ ` सब्बसयोजनातीत, वना निव्बनमागतः। 
कामेहि नेक्लम्मरत, मृत" सेका व कञ्चन 
६९२ `स बे अच्चरुचि' नागो, हिमवा वञ्जे सिलृच्चये। 
20 सन्बेस नागनामान, सच्वनामो अनुत्तरो ॥ 
६९३ ` नाग वौ कित्तयिस्सामि, न हि आगु करोति सो। 
सोरज्च अविहिसा च, पादा नागस्स ते दुवे ॥ 





१ कारपन्बद्धसद्भसो -स्या०, रा० । २-२ कीसो धमनिसण्ठितो -स्था० । 
३ अदीनमानसो ~ सी* ! ४ सन्दविहारेना - रो०। ५-५ अञ्माकोण्डञ्जत्थेरगाथा-सी०, 
भज्याकण्डञ्मो थेरो -स्या०, रो०। ६ इरीयमान ~सी०। ७ न-स्या०। ८ निन्बान- 
मागत ~ सी० स्या० । ९ मूत्त -स्या०, रोऽ। १० अन्वन्तहची ~ रो , अच्चन्तरचि ~ 
सी०। 


१५ २ ७०४ | उदायित्थेरगाथा ३३९ 


६९४ सति च सम्पजञ् च, चरणा नागस्स तेपरे। 
सद्धाहत्थो महानागो, उपेक्खासेतदन्तवा ॥ 

६९५ “सति गीवा सिरो पञ्ला, वीमसा धम्मचिन्तना। 
धम्मकूच्छिसमावासो, विवेको तस्स वार्धि ॥ 

६९६ “सो स्नायी अस्सासरतो, अज्ज्त्त सुसमाहितो । 
गच्छ समाहितो नागो, ठित नागो समाहितो |, 

६९७ "सय समाहितो नागो, निसिन्नो पि समाहितो । 
सम्बत्थ सवृतो नागो, एसा नागस्स सम्पदा ॥ 

६९८ "भुञ्जति अनवज्जानि, सावंज्जानि न भुञ्जति। 
घासमच्छादन ठद्धा, सन्निधि परिर्वज्जय ॥ 

६९९ “सयोजन' अणु थ, सब्बे छेत्वान बन्धनं । 
येन येनैवं गच्छति, अनपक्खो वं गच्छति | 

७०० “यथा पि उदके जात, पुण्डरीकं पवडुति । 
नोपकिप्पति तोयेन, सुचिगन्ध मनोरम ॥ 

७०४ “तथेव च लोके जातो, बृद्धो छोकं विहरति | 
नोपलिप्पति लोकेन, तोयेन पदुम यथा ॥ 

७०२ "महागिनि' पज्जक्ितो, अनाहारोपसमस्मति। 
अद्खारेसु च सन्तेस्‌, निब्बृतो ति पवृच्चति ॥ 

७०३ “अत्थस्साय विञ्नापनी, उपमा विजञ्जूहि देसिता 
विञ्जिस्सन्ति महानामा, नाग नागेन देसित । 

७०४ “वीतरागो वीतदोसो, वीतमोहो अनासवो । 
सरीर विजह नागो, परिनिन्बिस्सत्यनासवो'' ति ॥ 

उदायी थेरो । 


सोठसकनिपातो निद्ितो । 
चुहान 


कोण्डञ्ो च उदायी च, थेरा द्वे ते महिदधिका, 
सोढसम्हि निपातम्हि, गाथायो दे च तिस चा ति।। 


9 








१ सनञ्मोजम -सी०। ९ महागिगिनि-स्या०। ३ विञ्जपनी -सी०। 
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1४ 


90 ५ । 
७०६. 


५9 0 \9., 


७०९. 


9 ९9. 


क नमु › नि 


७१५. 
न गण्हात्तिः भवं किञ्चि, सुत्तं व अयोगुढं। 





१६. वीसतिनिपातो ॥ 


१. अंधिमुत्तत्थेरगाथः। 
(यञ्ञल्थं वा घनत्थं वा, यें हनाम मयं पुरे। 
अवंसेसं' भयं होति, वेधन्ति विलपन्ति च।। 
“तस्स ते नत्थि भीतत्तं, भिय्यो वण्णो पसीदति) 
कस्मा न परिदेवेसि, एवरूपे महञ्भये । 
““नत्थि चेतसिकं दुक्खं, अनपेक्वस्स गामणि । 
अतिक्केन्ता भया सब्बे, खीगसंयोजनस्स वे ।। 


. (खीणाय भवनेत्तिया, दद्रुं धम्मे यथातथे' । 


न भयं मरणे होति, भारनिक्लेपने यथा ॥। 
“सुचिण्णं ब्रहमाचरियं मे, मग्गो चा पि सुभावितो। 
मरणे मं भयं नत्थि, रोगानमिव सह्ये ॥ 
“सुचिण्णं ब्रह्मचरियं मे,मण्गो चा पि सुभावितो। 
निरस्सादा भवा दिहा, विसं पित्वा व॑ छतं ॥ ¦ 


. “पारम्‌ अनुपादानो, कतकिच्चो अनासो । 


तुद आयुक्वया होति, मुत्तो आघातना यथा ॥ 
उत्तमं धम्मतं पत्तो, सन्बरोकं अनत्थिको । 
आदित्ता व षरा मृत्तौ, मरणस्मि न सोचति॥ 
यदत्थि सङ्खतं किञ्चि, भवो वा यत्थ रन्भति । 

` सञ्वं अनिस्सरं एतं, इति" वृत्तं महेसिना ॥ 

यो तं तथा पजानाति, यथा बुद्धेन देसितं। 





छ १. अवमतं ~ सी०। २. यथातथा -स्या० । ३ - ३. पीत्वाव -सी०; पित्वा - व्या, 
)०। ४. चस्या, रोर ५. इदं-स्या०। ६. गण्हति -रो०। 


१६ १ ७२५ | अधिमूत्तत्थेरगाया ३४१ 
७१५ "न मे होति अहोसि' ति, 'भविस्स' ति न होति मे, 
सह्वारा विगमिस्सन्ति, तत्थ का परिदेवना ॥ 


७१६ “सुद्ध धम्मसमुप्पाद, सुद्ध सद्भारसन्तति। 
पस्सन्तस्स यथाभूत, न भय होति गामणि ॥ 


७१७ “तिणकटुसम लोक, यदा पञ्ञाय पस्सति। ० ए श 
ममत्त सो असविन्द, नत्थि मे' ति न सोचति।। 
७०८ “"उक्कण्ठामि सरीरेन, भवेनर्हि अनत्थिको । व 


सोय भिज्जिस्सति कायो, अनञ्मो च न भविस्सति॥ 


७१९ य वो किच्च सरीरेन, त करोथ यदिच्छथ। 
न मे तप्पच्चया तत्थ, दोसो पेम च हेहिति'॥ 10 


७२० तस्स त वचन सुत्वा, अन्भुत लोमहसन । 
सत्थानि निक्खिपित्वान, माणवा एतदन्रव्‌ ।। 


७२१९ “कि भदन्ते करित्वान, को वा आचरियो तव। 
कस्स सासनमागम्म, ठन्भते त॒ असोकता'' ॥ 


७२२ "सब्बञ्ञू सब्बदस्सावी, जिनो आचरियो मम। 18 
महाकारुणिको सत्था, सन्बलोकतिकिच्छको ॥ 


७२३ “तेनाय देसितो धम्मो, खयगामी अनुत्तरो । 
तस्स सासनमागम्म, कन्भते त असोकता' ॥ 


७२४ सुत्वान चोरा इसिनो सुभासित, 
निक्खिप्प सत्थानि च आवृधानि च। 20 
तम्हा च केम्मा विरमिसु एके, 
एकं च पव्बज्जमरोचयिसु ॥ 


७२५ ते पव्बजित्वा सुगतस्स सासन, 
भावेत्व बोज्ज्ञद्घबलानि पण्डिता । 


पकर तयदपनदययनयेषमि 


१ विभविस्पतति- स्या०,रो०! २ अन्भूत- स्या०। ३ भदृन्ते-सी०; रो०। 
४ भवेत्वा-स्या० रो०। 


३४२ भेरगाथां १६ १ ७२५ 


उदग्गचित्ता सुमना कतिच्रिया, 
फूसिसु निव्बानपद असहत ति॥ 
अधिसुत्तो थेरो । 


२ पारपरियत्थेस्गांथा 


७२६ (समणस्स अहु चिन्ता, पारापरियस्स' भिक्खुनो । 
; एककस्स निसिन्नस्स, पविवित्तस्स श्चायिनो ॥ 


७२७ ` किमनुपुब्ब पुरिसो, कि वतः कि समाचार! । 
अत्तनो किच्चकारीस्स, न च कञ्चि विव्ये ॥ 


1 ७२८ "इन्द्रियानि मनुस्सान, हिताय अहिताय च॑ । 
अरक्खितानि अहिताय, रक्खितानि हिताय च॥ 


७२९ “"इन्द्रियानेव सारक्ख, इन्द्रियानि च गोपय। 
अत्तनो किच्चकारीस्स, न च कञ्चि विहेष्ये ॥ 
७३० “"चक्खुन्द्रिय चं रूपेसु, गच्छन्त अनिवार । 
अनादीनवदस्सावी, सो दुक्खा न हि मुच्चति ॥ 
७३१ ““सोतिन्द्रिय चेः सहसु, गच्छन्त अनिवारय । 
15 अनादीनवदस्सावी, सो दुक्खा न हि मुच्चति ॥ 
८ 7. ७३२ “अनिस्सरणदस्सावी, गन्धे चे पटिसेवति । 
न सो मुच्चति दुक्सस्हा, गन्धेसु अधिमुच्छितो ।। 
७३३ “अम्बर मधुरग्ग च, तित्तकग्गसनुस्सर । 
रसतण्हाय गधितो, हदय नावबुज््ति । 
20 ७३८ ““सुभान्यप्पटिकूखानि, फोद्रुव्बानि अनुस्सर । 
रत्तो रागाधिकरण, विविध विन्दते दुख' ॥ 


७३५ "मन चेतेहि धम्मेहि, यो न सक्कोति रविखतु ¦ 
ततो न दुक्छमन्वेति, सब्बेहेतेहिः पञ्चहि ॥ 
१ पारासरियस्म -स्पा०) > वत~ स्था०) ३ समाचर-मी०। ४ च-स्या०, 


गोग ५ जम्ब -स्या०, २,०। ६ सुभानपरपटिकू्‌ कानि ~ स्या०। ७ दुक्वे ~ स्था०, 
सी०। ८ सन्वसोतेहिं ~ स्या० । 


१६ २ ७४६ | 


यारापरियत्येरगाथा 


२४१ 


७३६ "पुज्बलोहितसम्पृण्ण , बहुस्स कुणपस्स च । 
नरवीरकत वगु, समुगगमिव चित्तित ॥ 
७३७ “कटुकं मधुरस्साद, पियनिबन्धन दुख । 
खुर व मधुना किन्त, उटिकह्‌ नावनुज्छ्ति ।\ 
७३८ ““इत्थिरूपे इत्थिसरे, फोद्ुन्बे पि च इत्थिया । 
दत्थिगन्धेसु सारत्तो, विवि विन्दते दूख ।। 
७३९ “'इत्थिसोतानि सन्बानि, सन्द न्ति पञ्च पञ्चस । 
तेसमावरण कातु, यो सक्कोति विरियवा । 
७४० “रो अत्थवा सो वम्महरो, सो दक्सो सो विचक्छणो 
करेय्य रममानो पि किच्च बेस्मत्थसहिति | 
७४१ “जयो सीदति सञ्युत्त, वज्जे किच्च निरत्थक। 
न त किच्चन्ति मञ्ित्वा, अप्पमत्तो विचक्खणो ।} 
७४२ “य च अत्थेन सञ्यृत्त, या च धस्मगता रति, 
त॒ समादाय वत्तेथ, सा हि वें उत्तमा रति। 
७४३ ““उच्चावचेहुपायेहि, परेस्मभिजिगीसति' । 
हृन्त्वा वधित्वा अय सोचयित्वा , 
आरोपति साहसा यो परस ॥ 


७४४ “'तच्छन्तो आणिया आणि, निहन्ति वख्वा यथा | 
इन्द्रियानिन्दियेहेष, निहन्ति कुसलो तथा }। 
७४५ “सद्ध विरिय समाधि च, सतिपञ्ज च भावय, 
पञ्च पञ्चहि हन्त्वान, अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ 
७४६ “सो अत्थवा सो धम्महरी, कत्वा वाक्यानुसासनि । 
सन्बेन सन्ब बुद्धस्स, सो नरो सुखमेधती"" ति)! 
पारापरियोः थेरोः । 





१ उरिकत्त -स्या०,रो०) २ विरीयवा-सी० वीरिथवा-भ०। २३-३ रमं 
मानोहि -स्या०, रो०। ४ स~-स्या०, रो०। ५ परेसमभिजिगीसाति -स्या०, रो०। 


६ कुसलछा-स्या०) रे०। 
पारासरियो थ्यो-स्या०। 


७ सति पञ् -सी०। 


८~८ पारपगि्यित्थेरमाथा - सी ०) 


10 


15 


20 


३४४ येरगाथां [ १६ ३ ७४७- 
३ तेककानित्थेरगाथा 


७४७ ““चिररत्त वतातापी, धम्म अनुविचिन्तय । 
सम चित्तस्स नार्त्थ, पुच्छ समणत्राह्मणे ।। 


इ 7५ ७४८ को सो पारद्धतोः लोकं, को पत्तो अमतोगध। 
कस्स धम्म पटिच्छामि, परमत्थविजानन' ॥ 


5 ७४९ “अन्तोवङ्धगतो आसि" मच्छो व घसमामिस। 
बद्धो महिन्दपासेन, वेपचित्यसुरो यथा ।! 


७५० “अञ्छामि न न मुञ्चामि, अस्मा सोकपरिह्वा । 
को मे बन्ध मुञ्च लोके, सम्बोधि वेदयिस्सति।। 


७५१ “समण ब्राह्मण वा क, आदिसन्त पभटडगुन ॥ 
10 कस्स धम्म पटिच्छामि, जरामच्चुपवाहन ॥ 


७५२ “विचिकिच्छाकं ह्खागन्थित, सारम्भवरुसञ्जुत । 
कोधप्पत्तमनत्थद्ध, अभिजप्पप्पदारणः । 


5 3 ७५३ “तण्हाधनुसमुद्रान, दे च पन्नरसायुत । 
पस्स ओरसिक बठह, भेत्वान यदि तिद्रुति ॥ 


1 ७५४ “अनुदिद्रीन अप्पहान, सद्धप्पपरतेजित"। 
तेन विद्धो पवेधामि, पत्त व मालृतेरित ॥ 


७५५ “अज्छत्त मे समुद्राय, चिप्प पच्चति मामकः | 
छफस्सायतनी कायो, यत्थ सरति सन्बदा } 


७५६ “त न पस्सामि तेकिच्छ, यो मेत सल्लमुद्धरे | 
20 नानारज्जेन सत्थेन, नाञ्मेन विचिकिच्छितं। 


७५७ “को मे असत्यो अवणो, सल्लमब्भन्तरपस्सयः। 


अहस सन्बगत्तानि, सत्क में उद्धरिस्सति॥, 


१ पारगतो -स्याऽ। २ भसि-स्या० रोऽ०। २३ वंपचिप्यासुरो-स्या०, रो०। 
४ ० गथित ~स रयो०, ° गधित ~-स्पा०। ५ अभिजप पदारण-स्या०, सो०।६ बार 
~ स्या० रऽ) ७ सद्खप्पसरतजित्त-स्या० रो०। ८-८ पिच्चति पापक -स्या०।९ सत्छम 
म्मन्तयापस्सयथ -स्या० रो°। 


१६ ३ ७६८ | तेलकानित्थेरगाथा ३४५ 
७५८ “धम्मप्पति हि सो संद्र, विसदोसप्पवाहको' । 
गम्भीरे पतितस्स मे, थल पाणि' च दस्सयें ॥ 
७५९ ““रहुदेहमस्मि ओगग्ही, अहारियर्जमत्तिके' । 
मायाउसूयसारम्भ, थीनमिद्धमपत्थटे।॥ । 
७६० !'उद्धच्चमेघथनित, सयोजनवंलाहुक" । 
वाहा वहन्ति कुटि, सद्धप्पा रागनिस्सिता ॥ 
७६१ “सवन्ति सन्बधि सोता, क्ता उन्भिज्ज तिदति। 
ते सोते को निवारेय्य, त क्त को हि उच्छति) 
७६२ “वेक करोथ भहन्ते, सोतान सल्चिवारण । 
मा ते मनोमयो सोतो, रुक्ख व सहसा ट्वे ॥ 10 
७६२ “एवः मे भयजातस्स, अपारा पारमेसतो । 
ताणो पञ्जाबुधो सत्था, इसिसद्खुनिसेवितो | 
७६४ ““सोपाण सुगत सुद्ध, धम्मसारमय दब्ह' । 
पादासि वृय्हमानस्स, मा भायी' ति च मन्रवि। 
७६५ “सतिपद्रानपासाद, आरुय्ह पच्चवेक्छखिस । भ 
य॒त पुब्बे अमज्जिस्स, सक्कायाभिरत पज ॥ 
७६६ “यदा च मग्गमहक्खि, नावाय अभिरूहुन । 
अनधिद्राय अत्तान, तित्थमहूक्लिमुत्तम ॥ 
७६७ (सल्ल अत्तसमुदान, भवनेत्तिप्पभावित ' 
एतेस अप्पवत्ताय, देसेसि मग्गमुत्तम ॥ 20 
७६८ ''दीधरत्तानुसयित, चिररत्तमधिद्वित । 
बुद्धो मेपानुदी ` गन्थ „ विसदोसप्पवाहुनो' ति ॥ 
। तेरुकानि थेरो । 


2 325 


१ पिसेदासप्पवाहको -स्या०, रोऽ! २-२ पाणि व-स्या०, रो०। ३ अहारियं 
रजमन्तिके ~ स्या०, रोऽ । ४ मायाउस्सुय्यसारम्भं - स्या०, रो०! ५ सञ्तोजनवलाहक - 
सी०। ६ दुद्िद्-सी०। ७ भदाते-स्या०) ८-८ सी० पोत्थक नत्थि) ९ सुकत~स्या०, 
रो०। १० दठछ-सी०। ११ भवनेत्तिपमावित-स्या०, रो! १२ पतिद्टित~स्या० 
रोऽ\ १३ पानुदि-सीऽ०। १४ गण्व-स्या०, रोऽ। १५ विदो पवाहुनौ ~ सी०, 
विसदोस पवाहो -स्मा०ः रो०1 १६ तेटकानि ~ स्था०। 

छु २२४४ 


१ 76 


४ 526 


15 


20 


६४६ भरगाथां { १६ ४ ७६९- 
४ रद्षालत्थेरगाथा 


७६९ “'पस्स चित्तकत निम्ब, अरुकाय समुस्सित । 
आतुर बहुसङ्धप्प, यस्स नत्थि धुव ठिति॥ 


७७० “पस्स चित्तकत रूप, मणिना कुण्डलेन च। 
अदि तचेन ओनद्ध, सह वत्थेहि सोभति ॥ 


७७१ "अलत्तककताः पादा, मुखं चुण्णकमक्खित । 
अल बालस्स मोहाय, नो च पारगवेर्सिनो । 


७७२ “अदुपदकता केसा, नेत्ता अञ्जनमक्छिता । 
अल बाठस्स मोहाय, नो च पारगवेसिन) ॥ 


७७३ “अञ्जनीव नवा चित्ता, पूतिकायो अलङ्धतो । 
अल बारस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो | 


७७४ ““ओोदहि मिगवो पासं, नासदा वागुर' भगो ! 
भत्वा निवाप गच्छाम, कन्दन्ते सिगबन्के ॥। 


७७५ “छिन्नो पासो भिगवेस्स, नासदा वागुर मिगो। 
भत्वा निवाप गच्छाम, सोचन्ते मिग्टेके ।। 
७७९ “पस्सामि लोके सधने मनुस्से, 
लद्धान चित्त न ददन्ति मोहा। 
लृद्धा* धन सत्निचय करोन्ति, 
भिय्यो वः कामे अभिपत्थयन्ति।। 


७७७ “राजा पसय्हुप्पठवि विंजेत्वा, 
ससागरन्त महिमावेसन्तो । 
ओर समुद्स्स अतित्तरूपो, 
पार समुदस्स पि पत्थयेथ' ॥ 


७७८ “राजा च अन्बे च बहु मनुस्सा, 
अवीततण्हा मरण उपेन्ति । 


॥ गौरी 








ोकनभ-जककेमन कणेः 


१ चित्तीकन ~ सी०) २ अद्टि- स्या०, रा०। ३-२ अल्छत्तककता पापा -स्या०। 
४ शअहुापदकता -स्या०, रो०। ५-५ नासादा वाकुर -स्या०, रो०। ६६ छिल्लापासा ~ 
ष्या०, रो०। ७ लद्धा-स्याऽ। ८ च~ स्या०, रो०। ९ पत्थजथ-स्या०। 


१६ ४ ७८४ | रदुपालत्थेरगाथा २४७ 


ऊना व हूत्वान जहन्ति देह, 
कामेहि लोकम्हि न हत्थि तित्ति ॥ 
७७९ “कृन्दन्ति न जाती पकिरिय कसे, 
अहो वता नो अमरा ति चाहु । 
वन्थेन न पारत नीह्रित्वा, 5 
चित समोधाय ततो उहन्ति ॥ 


७८० ' सो उय्हति सुरहि तुज्जमानो, 
एकेन वत्थेन पहाय भोगे । 
न मीयमानस्स भवन्ति ताण, 
जाती वं मित्ता अथ वा सहाया 10 


७८१ ''दायादका तस्स धन हरन्ति, 
सत्तो पन गच्छति येन कम्म । 
न मीयमान धनमन्वेति किञ्चि, 
पुत्ता च दारा च धन च रदु 


७८२ “न दीघसमायु रभते धनेन, 16 
न चा पि वित्तेन जर विहन्ति। 
अप्पप्पः हिद जीवितमाहूं धीरा 
असस्सत वित्परिणामयम्म ।। 

७८२३ "अडा दिहा च फूसन्ति फस्स, 
बलो च वीरो च तथेव पुटो | 20 
बालो हि बाल्या वंधितो व॒ सेति, 
धीरो चनो वेधति फस्सफ़दो | 

७८४ “तस्मा हि पञ्ा वं धनेन सेस्या, 8 9? 
याय वोसानमिधाधिगच्छति । 
अब्योसितत्ता हि भवाभवेसु, 2 
पापानि कम्मानि करोति मोहा ॥ 


केकि 





१ मिस्यमानस्स-सी० स्या०, से०। ०२ अप्पहित -सी०ः अप्पचिहि न~ 
स्या०, से० ३ अद्धा-स्या०, रा०। ४ न-स्या०, रोऽ ५ सेथ्यो-स्या०, रो०। 
६ अब्योसितत्तो - सी०, अनव्योसितत्था - स्या०, रो०। ७ करोन्ति ~ स्या०, सोऽ 1 


९ 7 


25 


३४८ थेरगाया [ १६ ४ ७८५. 


७८५ “उपेति गन्म॒ च पर च लोक, 
ससारमापज्ज परम्पराय । 
तस्सप्पपञ्जो अभिसद्हन्तो, 
उपेति गन्भ च पर च लोक।। 
७८९६ “चोरो यथा सन्धिमुखे गहीतो, 
सकम्मूना हञ्जति पापवम्मो । 
एव पजा पेच्च परम्हि रोके 
सकम्मृना हञ्जति पापवम्मो' 1 
७८७ “कामा हि चिता मधुरा मनोरमा 
विरूपरूपेन मभेन्ति चित्त । 
आदीनव कामगुणेसु दिस्वा, 
तस्मा अह्‌ पन्बजितोस्हि राज । 
७८८ `" दुमप्फलानीव पतन्ति माणवा, 
दहरा च वुद्खा च सरीरभेदा। 
एत पि दिस्वा पव्बजितोम्हि राग 
अपण्णक सामञ्बमेवं सेय्यो ॥ 
७८९ “सद्धायाह पव्बजितो, उपेतो जिनसासनं । 
अवज्द्ला मय्ह्‌ पव्बज्जा, अनणो भुञ्जामि भोजन 11 
७९० “कामे आदित्ततो दिस्वा, जातरूपानि सत्थतो । 
गल्भवोक्कम्तितो दुक्ख, निरयेसु महन्भय ।\ 
७९१ “'एतमादीनवं चत्वा," सचेग अर्मि तदा। 
सोह विद्धो तदा सन्तो, सम्पत्तो आसवक्खय ॥ 
७९२ “परिचिष्णो मया सत्था, कत बृद्धस्स सासन । 
ओहितो गरुको भारो, भवनेत्ति समूहता । 
७९३ “'यस्सत्थाय, पव्वजितो, अगारस्मानगारिय । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सम्बसयोजनक्खयो'' एत} 


रद्ुपालोः भैरो । 





१ धम्मा-मी०) २ अक्ज्जा-स्या०,सो०। २३ भोज-~-सी०। ४ गम्मेवोक्क 
णितो ~-स्या०, रा०। ५ दिस्वा - स्परा० रो०। ६ यस्स चत्थाय -स्या०। 9 र्ुपारत्येर~ 
गाथा ~ सी५। 


१६ ५ ८०३ | 


७९४ 


७९५ 


७९द्‌ 


५९७ 


७९८ 


७०७ 
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८०१ 


८०२९ 


८०३ 


मालक्यपुत्तत्थेरगाथा ३४९ 
५ मालुक्यपुत्तत्थेरगाथा 


“रूप दिस्वा सति मुदा, पिय' निमित्त मनसि करोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अज्ज्लोस्सं तिद्रुति।, 


"तस्स ॒वडन्ति वेदना, अनेका रूपसम्भवा 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जत, 
एवमाचिनतो दुक्ड, आरा निब्बान वृच्चति।। 


सह सुत्वा सति मुदा, पिय निमित्त मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अञ्ह्ोस्स तिदटरुति॥ 


ˆ तस्स ॒वडुन्ति वेदना, अनेका सष्टूसम्भवा । 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्मति । 
एवेमाचिनतो दुक्खे, आरा निन्बान वुच्चति ॥ 


गन्ध घत्वा सति मुद्रा, पिय निमित्त मनसि करोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अज्दोस्स तिटरुति। 


"तस्स वडन्ति वेदना, अनेका गन्धसम्भवा। 
अभिञ्छ्ा च विसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति । 
एवमाचिनतो दुक्ख, आरा निब्बान वृच्चति | 

रस भोत्वा सति मुदा, पिय निमित्त मनसि करोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अज्ज्ञोस्स तिदुति।' 


“तस्स ॒वेडन्ति वेदना, अनेका रससम्भवा। 
अभिज्ज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहुञ्जति। 
एवमाचिनतो दक्ख, आरा निब्बान वुच्चति ॥ 


` फस्स स्स सति मृदा, पिय निमित्त मनसि केरोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, त॒ च अच्ज्लोस्स तिद्रुति।' 


तस्स बड्न्ति वेदना, अनेका फस्ससम्भवा । 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति । 
एवमाचिनतो दुक्ख, आरा निब्बान वुच्चति ॥ 


१ पिथ-स्या०, रो०। २ अन्नो -स्या०। ३ निन्बाण -सी०। 


8 35%8 


$ 
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८०४ “श्म्म जत्वा सति मृदा, पिय निमित्त मनसि करोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अन्स्ोस्स तिद्रुति।) 
7 929 ८०५ “तस्स वडन्ति वेदना, अनेका वस्मसम्भवा। 
अभिञ््ा च विहँसा च, चित्तमस्सुपहञ्जति । 
¢ एवमाचिनतो दुक्ख, आरा निब्बान वुच्चति ॥ 
८०६ “न सो रज्जति रूपेम, रूप दिस्वा पतिस्सतो । 
विरत्तपित्तो वेदेति, त च नाज्जोस्स तिद्रति॥, 
८०७ 'ययास्स पस्सतो खूप, सक्तो चा पि वेदन। 
खीयति नोपचीयति, एव सो चरती सतो। 
10 एवं अपचिनतो दुक्व, सन्तिके निन्बान वुच्चति ॥ 
८०८ न सो रज्जति सहसु, सह्‌ मृत्वा पतिस्सतो । 
चिरत्तचित्तौ वेदेति, त॒ च' नाज्क्रोस्स तिदुति ॥ 
८०९ "यथास्स सुणतो सह्‌, सेवतो चा पि वेदन, 
रवीयत्ि चोपचीयति, एव सो चरती सतो, 
15 एव अपचिनतो दुक्ख, सन्तिकं निब्बान वुच्चति ॥ 
८१० "न सौ रज्जति गन्धेसु, गव घत्वा पतिस्सतो 
विरत्तचित्तो वेदेति, त च नाज्ज्लोस्स तिटुति॥ 
८११ “यथास्स घायतो गन्व, सेवतो चा पि वेदन, 
खीयति नोपचीयति, एव सो चरती सतो । 
५ एवे अपचिनतो दक्ख, सन्तिकं निब्बान वृच्चति ॥ 
८९२ “न सो रज्जति रसेसु, रम ॒भोत्वा पतिस्सतो। 
विरत्तचित्तो वेदेति, त च नाज्जोस्स तिदरुति।। 
८१२३ यथास्स सायत रस, सेवतो चा पि वेदन। 
सीयति नोपचीयति, एव सो चरती सतो। 
ध एव अपचिनतो दक्ख, सन्तिके निब्बान वुच्चति ।। 
८ १४ “न सो रज्जति पफस्सेसु, फस्स पुस्स पतिस्सतो । 
विरत्तचित्तौ वेदेनि, त॒ च नाज्ञोस्सं तिद्रति ।। 


[वि 





१ नाज्योस -स्५ा०री०। ९ ग~ स्यार, येऽ, एवमुपरिपि। २३ अन्तोस्स- 
सी०। ४ भुत्वा-सीऽ) ५ सा्यरत्तो-म०। 


१६ ६ ८२४ ] 


८ १५ 


८ १९६ 


८ १८ 


८९९ 


८९० 


८२१ 


८२९ 


८२३ 


८२४ 


१ जानतो-सं।° । २-२ मपरडकंगुत्तत्थरगान।-सी०, मालडक्थपृत्ता थरा-स्या०, 


री°। २ वीरियवा-म०) ४ भम्बुमण्डस्स-सी०। ५ भोगा ~सी०, भोज ~ स्या०, 


सेखत्थेरगाथा ६५१ 


` यथास्स फूसतो फस्स, सेवतो चा पि वेदन्‌। 
खीयति नोपचीयति, एव सो चरती सतो । 

एव अपचिनतो दुक्ख, सन्तिकं निब्धान वुच्चति ॥ 
“न सो रज्जति धम्मेसु, स्म मत्वा पतिस्सतो । 
विरत्तचित्तो वेदेति, त व नाज्जोस्स तिद्रति।। 


'यथास्स विजानतो वम्म, सेवतो चा पि वेदन । 

खीयति नोपचीयति, एव सो चरती संतो, 

एन अपचिनतो दुक्ख, सन्तिकं निन्बान वुच्चति" ॥ 
माल्क्यपृत्तो' येः । 


£ सेलत्थेरगाथा 
` पररिपृण्णकायो सुरुचि, सुजातो चारुदस्सनो । 
सुवण्णवण्णोसि »ग॑वा, सुसुक्कदालोसि विरियवा ।। 


` नरस्स हि सुजातस्स, ये भवन्ति वियञ्जना । 
सब्बे ते तवं कायस्मि, महापुरिसलक्डणा ॥ 


` पसश्चनेत्तो सुमुखो, ब्रहा उजु पतापवा । 
मज्छे समणसड्स्स, आदस्य वं विरोचसि, 


 कल्याणदस्सनो भिक्खु, कञ्चनसल्चिभत्तचो । 
कि तें समणभावेन, एव उत्तमवण्णिनो ॥ 


"राजा अरहसि भवितु, चक्कवत्ती रथेखभो । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्स इस्सरो ॥। 


` खत्तिया भोगी राजानो, अनुयन्ता भवन्ति ते। 
राजाधिराजा मनुजिन्दो, रज्ज कारेहि गोतम'' ॥ 


"राजाहमस्मि सेल, (सेला ति भगवा) 


सो०। ६ राजाभिराजा-स्या०, रो०। 
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धम्मराजा अनुत्तरो । 
धम्मन चक्कं वत्तेमि, चक्कं अष्पटिवत्तिय'' | 


८२५ सम्बुद्धो पटिजानासि, (इति सेरो ब्राह्मणो) 
धम्मराजा अनृत्तरो । 
'धम्मेन चवक वत्तेमि', दति भासथ' गोतम 1 


ए 


८२६ को नु सेनापति भोतो, सावको सत्थूरन्वयो । 
को तेतमनुवत्तेति, वम्मचक्क पवत्ति" 1। 


8 391 ८२७ "मया पवत्तित चक्क, (सेला ति भगवा) 
धम्मचक्कं अनुत्तर । 
10 सारिपृत्तो अनुवत्तेति, अनुजातो तथागत ।। 


८२८ ""अभिञ्जेय्य अभिञ्जात, भावेतव्ब च भावित। 
पहातन्ब पहीन मे, तस्मा बद्धोस्मि ब्राह्मण ।। 


८२९ ““विनयस्सु मयि कद्ध, अधिमुञ्चस्सु* ब्राह्मण । 
दुल्लभ दस्सन होति, सम्बृद्धान अभिण्सो 11 


1. ८३० "येस वे दुल्लभो लोके, पातुभावो असिष्सो । 
सोह ब्राह्मण बुद्धोस्मि", सल्रकत्तो अनुत्तरो 11 
८३१ “ब्रह्मभूतो अतितुखो, मारसेनप्पमहनो । 
सब्बामित्ते वसे" कत्वा, मोदामि अकुतोभयो"' ॥। 


८३२ ““इद भोन्तो निसामेथ, यथा भासति चक्सुमा । 
२५ सल्छकत्तो महावीरो, सीहो व नदती वने॥ 


८३३ “ब्रह्मभूत अतितुल, मारसेनप्पमदन । 
को दिस्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्हाभिजातिको \! 





१ भासनि-स्या०, रोऽ) २ सत्वं अ-वथो -पी०। ३ ते म अनुवत्तेति-सी०, 
दम अनृवत्तति ~स्या९ गोऽ ४ अधिमृच्चस्सु-सी०, स्या०, रोऽ। ५-प५ सम्बुद्धो 
प्रलकन्तौ -सीऽ। ६ वमी -स्या०, रोऽ। 


१६ ७ ८४३ ] काटिगोधापुत्तभहियत्थेरगाथा २५३ 
८२३४ श्यो म इच्छति अन्वेतु, यो वा निच्छति गच्छतु 
इवाह पनव्बजिस्सामि, वरपञ्जस्स सन्तिके ॥ 


८२५ “एत चे रुच्चति भोतो, सम्मासभ्बृद्धसासन । 
मय पि पन्बजिस्साम, वरपञ्जस्स सन्तिके | 


८३९ ब्राह्यणा तिसता इमे, याचन्ति पञ्जलीकता । 5 
ब्रहमचरिय चरिस्साम, भगवा तव सन्तिकं' '' ।। 


८३७ “सस्वाखात ब्रह्मचरिय, (सेखा ति भगवा) 


सन्दिद्धिकमकालिकं । 
यत्थ अमोघा पन्वज्ज।, अप्पम॑त्तस्स सिक्ठतो' \\ 
८३८ शय त सरणमागम्ह्‌, इतो अष्टमे चक्सुम । 10 2 81 
सत्तरत्तेन भगवा, दन्ताम्हं तव सासन \ 
८३९ "तुव बुद्धो तुव सत्या, तुव माराभिभू मुनि। 73 382 


तुव अनुसये छेत्वा, निषण्णो तारेसिम पज ।। 
८४० “'उपवी ते समतिक्कन्ता, आसवा ते पदाक्िता। 
सीहो वे अनुपादानो, पटहीनभयभेरवो ॥ 15 
८४१ (भिक्छवो तिसता इमे, तिद्ुन्ति पञ्जलीकता । 
पादे वीर पसारेहि, नागा वन्दन्तु सप्थुनो' ति।! 
सेको थेरो । 


७ काटिगोघापूुत्तमटिथस्थेरगाथा 


८४२ “यात मे हत्थिगीवाय, सुखुमा वत्था पधारिता । 
सीन ओदनो मुत्तो, सुचिमसूपसेचनो ॥ 0 


८४३ “सोऽज भटो साततिको, उजञ्छापत्तागते रतो । 
स्लायति अनुपादानो, पुत्तो गोधाय भहियो ॥ 


१ सरणमागम्म - सी०, स्मा०, रो २ अद्मि -स्या०, रो०। ३ दन्तम्ह- 
स्था०, रो०1 ४ उज्छापत्तगते-सी०। 
सु$ २-४५ 


३५४ येरमाथां [ १६ ७ 
८४४ “पसुकूली साततिको, उञ्छापत्तागते रतो । 
स्लायति अनुपादानो, पृत्तो गोधाय भदियो ॥ 
८४५ “"पिण्डपाती साततिको पे० 
८४६ (तेचीवरी साततिको पे० 
5 ८४७ “'सपदानचारी साततिको पे० 
८८८ “एकासनी साततिको प° 
८४९ "पृत्तपिण्डी साततिको पे 
८५० “'खलृपच्छाभत्ती साततिको पे 
८५१ “'आरञ्निको साततिको प° 
10 ८५२ ्क्वमूकिको साततिको प° 
८५३ “"अन्भोकासी साततिको पे० 
८५४ '"सोसानिको साततिको पेऽ 
८५५ “"यथासन्थतिको साततिको पे० 
8 388 ८५६ ˆ नेसज्जिको साततिको पे० 
1. ८५७ "“अप्पिच्छो साततिको पें० 
८५८ 'सन्तुद्रौ सराततिको प° 
८५९ ''पविवित्तो साततिको पे० 
८६० “असस साततिको पे० 
८६१ "'आरढविरियो' साततिको पे० 
0 ८६२ "हित्वा सतपर कस, सोवण्ण सतराजिक । 
अग्गहि मत्तिकापत्त, इद दुतियाभिसेचन ॥ 
८६३ ""उच्च मण्डलिपाकारे, दन्हुमद्रालकोद्रुके । 
रविखतो खग्गहत्थेहि, उत्तस विहूरि पुरे ॥ 
८६८ “सोज्ज भटो अनुत्रासी, पहीनभयभेरवो । 
2 सायति वनमोगय्हुः पत्तो गोधाय भदियो ॥ 


च~ गी 


१ भआस्छवीरियो ~ म०। 


१६ ८ ८७१ | अश्गुलिमातत्थेरगाथा २५५ 


८६५ ` सीरक्खन्धे पतिद्राय, सति पञ्ज च भावेय। 
पापुणि अनुपु्बेन, सब्बसयोजनक्छय'' ति ॥ 
भहियो कालिगोधाय पुत्तो थेरो । 


८ अडगुलिभालस्थेरगाथा 


८६६ “गच्छ वदेसि समण द्वितोम्हि' 
मम च ब्रूसि स्तिमद्वितो ति, 5 
पुच्छामिं त समण एतमत्थ, 7 8। 
कथः ठितो त्व अहमद्ितोम्हि ` ॥ 


८६७ ““स्ति अह अडगुलिमार सब्बदा, 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड । 
तुव च पाणेसु असञ्जतोसि 10 
तस्मा ठितोह तुवमद्वितोसि'' ॥ 


८६८ “चिरस्स वत में महितो महेसी, 
महावन समणो पच्चपादि । 
सोह चजिस्सामि सहस्सपाप, 
सत्वान गाथ तवं धम्मयुत्त' ' ॥ 1० 


८६९ इच्चेव' चोरो असिमावृध च, 8 394 
सोग्भे पपाते नरके अन्वकासि । 
अवन्दि चोरो सुगतस्स पादे, 
तत्थेव पव्बज्जमयाचि बुद्ध । 


८७० बुद्धो च खो कारुणिको महसि, 0 
यो सत्था लोकस्स सदेवकस्स । 
तमेहि भिक्खू ति तदा अवोच, 
एसेव तस्स अहु भिक्छुभावो ॥ 
८७१ यो च ` पुञ्बे पमन्जित्वा, पच्छा सो नप्पमज्जति। 
सोम लोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो वे चन्दिमा। 


१ धिनोम्हि-स्या०रो०) २ कस्मा -स्या° रो०। ३ त्व~-रो०। ४ पच्च 
पादि-सी०, स्या०, रोऽ! ५ इत्वच-रो०। ६ स्या०, रा० पोत्थकेसु नत्थि। 
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८७२ “यस्स पाप कत कम्म, कुसरेन पिधीयति'। 
सोम लोक पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिमा॥ 
८७२३ “यो हुवे दहरो भिक्खु, गुञ्जति बुद्धसासमे । 
सोम रोक पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिमा॥ 
८७४ “दसा पि में धम्मकथ सुणन्तु, 
ट्स पि मे युञ्जन्तु बुद्धसासने। 
दिसिपि मे ते मनुजे भजन्तु 
ये व्रमसेवादपयन्तिः सन्तो ॥ 
८७५ “"दिसा हि मे खन्तिवादान, अविरोवप्पससिन | 
सुणन्तु धम्म कालेन, तं च अनुविधीयन्तु ।। 
८७६ “न हि जातु सो मम हसे, अज्य वा पन किञ्चन्‌" । 
पप्पुय्य परम सन्ति, रक्खेय्य तसथावरे ॥ 
८७७ ““उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, 
उसुकारा नमयन्ति तेजन । 
दारु नमयन्ति तच्छका, 
अत्तान दमयन्ति पण्डिता ॥ 
८७८ ""दण्डनेकं दमयन्ति, अडकृसेमि कसाहि च। 
अदण्डेन असत्थेन, अह दन्तोस्हि तादिना । 
८७९ “अहिसको ति मे नाम, हिसकस्स पुरे सतो । । 
अज्जाह्‌ सन्चनामोस्हि, न न हिसामि किञ्चन ॥ 
८८० "चोरो अह पुरे आसि, अडगुक्िमाखो ति विस्सृतो । 
वुच्हमानो महोधेन, बुद्ध सरणमागम ॥। 
८८१ ` कोहितपाणि पुरे आसि, अडगुलिमारो ति विस्सुतो । 
सरणगमन' पस्स, भवनेत्ति समूहता ॥ 
८८२ ` तादिसर कम्म कत्वान, बहु दुग्गतिगामिन । 
पुटो कम्मविपाकेन, अनणो भुञ्जामि भोजन ।। 


१ पिथीयति ~ मी, स्या०, रा०। २-२ दिमाहि -स्या०, रो० । ३ मनृस्से - स्या०, 
र०। ८ गम्पमेवादापनिि-सीर। ५ कच्विनं - १०, स्या०, सये०। ६ सरषागमन- 
सी °, स्या०, रऽ । 


१६ ९ ८९३ | अनुश्दत्थेरगाथा ३५७ 
८८३ “पमादमनुयुञ्जन्ति, बाला दुम्मेधिनो जना । 
अप्पमाद च मेवावी, धन संह वं रक्खति॥ 
८८४ “'मा पमादमनुयुञ्जेथ, मा कामरतिसम्थव । 
मप्पमत्तो हि ज्ञायन्नो, पप्पोति परम सुख ॥। 
८८५ “स्वागत नापगत, नेत दुम्मन्तिति मन । ॥ 
सविभत्तेसु धम्मेसु, य सेदु तदृपागम ॥ 
८८६ “स्वागत नापगत, नेत दुम्मन्तिति मम । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बद्धस्स समसन ॥ 
८८७ “अर जञ्मे स्क्वमृले वा, पन्छतेसु गृहासु वा । 
तत्थ ॒तत्थेय॑ अद्भासि, उश्विगमनसो तदा \। 10 
८८८ “मुख स्यामि ठायामि, सुखं क्प्पेमि जीवित । 
सहत्थपासो मारस्स, अहो भप्थानुकम्पितो ॥ 
८८९ श्रह्मजच्चो पुरे आसि, उदिच्च उभतो हु । 
सोज्ज पुत्तो सुगतस्स, धम्मराजस्स सत्थुनो ॥ 


८९० “वीततण्ो अनादानो, गृत्तद्वारो सुसवृतो । 16 
अघमूल वधित्वान, पत्तो मे आसवक्लयो ॥ 
८९१ “'परिचिण्णो मया सत्था, कत बुद्धस्स सासन । 1, २७ 


ओहितो गरुको भारो, भवनेत्ति समूहता ' ति ॥ 
अडगुलिमालो भैरो । 


९ अनुरुढत्भेरगाथा 


८९२ "पहाय मातापितरो, भगिनी जातिभातरो । 20 2 8 
पञ्च कामगुणे हित्वा, अनुरुद्धो व क्ायतु ॥ 
८९२३ ` संमेतो नच्चगीतेहि, सम्मतारुप्पबोधनो । 
त तेन सुद्िमज्छग, मारस्स विसये रतो ॥ 
4 सा(त्भत्तेषु -स्या० रा०। ९ जहु-स्था० गे०। ३ वभित्वा।~ रो°। 
४ सुद्धिमज्छ्षणा~सी०, सुद्धिमज्क्षगमा -स्या०, र)°। 





{५ 


३५८ थेरगाथा [ १६ ९ ८९४- 


८९४ “एत च समतिक्कम्म, रतो बुद्धस्स सासनं । 
सन्बोध समतिक्कम्म, अनुरुद्धो व आयति ॥ 


८९५ “पा सदा रसा गन्वा, फोद्ुन्बा च मनोरमा । 
एते च समतिक्कम्म, अनुरुदधो व स्ञायति ॥ 


८९९ ““पिण्डपातपरिक्कन्तो,' एको अदुतियो मुनि । 
एसति पसुकूखानि, अनुरुद्ध अनासवो ॥ 

८९७ ““विचिनी अग्गही धोवि, रजथी धारी मुनि, 
पसुक्‌ रानि मतिमा, अनुरद्धो अनासवो ।। 

८९८ “"महिच्छो च ससन्छदरो, ससद यो व उद्धतो। 
तस्स धम्मा इपे होन्ति, पापका सद्धिरेसिका ॥ 


८९९ “सतो च होति अप्िच्छो, सन्नुद्रौ अविघातवा। 
पविवेकरतो वित्तो, निच्चमारदवीरियो ॥। 


९०० “तस्स धम्मा इमे होन्ति, कसला बोधिपक्खिका । 
अनासो च सो होति, इति वृत्त महेसिना ॥ 


९०१ “मम सद्धप्पमञ्बाय, सत्था लोकं अनुत्तरो । 
मनोमयेन कायेन, इद्धिया उपसङ्धमि । 

९०२ “यदा मे अहु सङ्धप्पो, ततो उत्तरि देसयि । 
निप्पपञ्चरतो बुद्धो, निप्पपञ्चमदेसयि ॥ 

९०३ "'तस्साह धम्ममञ्लाय, विहासि सासनं रतो । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन । 


९०४ “'पञ्चपञ्जासवस्सानि, यतो नेसंञ्जिको अह्‌ । 
पृञ््चवीसतिवस्सानि, यतो मिद्ध सम्‌हत ॥ 


९०५ “नाह अस्सासपस्सासा' , ठ्तिचित्तस्स तादिनो । 
जनेजो सन्तिमारभ्भ, चक्सुमा परिनिब्बृतो ।। 


९०६९ “'असल्लीनेन चित्तेन, वेदन अज्वासयि । 
पज्जोतस्सेवं निव्वान,. विमोक्खो चैतसो अहु ।। 


क |, 1 


 पिण्ठपान्पशिथवपितिं - 15 ।4ण्प्रा मतित्रशता- म०। २ उत्तरि-स्या०। 
३ अम्सामपस्सापा.-स्या० २० ८ भिण सी०। 


१६ ९ ९१८1] 


९०७ 


९०८ 


९०९ 


4: 


९९९ 


९१३ 


९९४ 


९१५ 


९१६ 


९१७ 


९१८ 


अनुरुद्त्थेरगाथा ३५९ 
"एते पच्छिमका दानि, मुनिनो फस्सपञ्चेमा । 
नाञ्जे धम्मा भविस्सन्ति, सम्बुद्धे परिनिन्बुतं ।। 


ˆ त्थि दानि पुनावासो, देवकायस्मि जाछिनि। 
विक्खीणो जातिसंसारो, त्थि दानि पुनन्भवो ॥ 


यस्स मृहूत्तेन सहस्सधा,' लोको सविदितो सतब्रह्मकप्पो । ४ `> 8५ 


वसी इद्धिगुणे चृतूपपाते, कारे पस्सति देवता स भिक्खु ॥\ 


५ ०५ 


 अन्नभारो पुरे आसि, दलि घासहारको 1 
समण पटिपादेसि, उपरिद्र यसस्सिन । 


` सोम्हि स्क्यकुले जातो, अनुरुढो ति म विदू। 
उपेतो नच्चगीतेहि, सम्मताटप्पबोनो ॥ 
अथहूसासि सम्बुद्ध, सत्थार अकूतोभय । 

तस्मि चित्त पसादेत्वा, प्बजि अनगारिय । 
 'पुब्बेनिवास जानामि, यत्थ मे तुसित पुरे। 
तावतिसेसु देवेसु, अदासि सक्कजातिया' ।! 
 सत्तक्वत्तु मनुस्सिन्दो, अह रज्जमकारयि । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्स' इस्सरो । 
अदण्डन असत्थेन, वम्मेन अनुसासयि 1 


इतो सत्त ततो सत्त, ससारानि चतदस । 
निवासमभिजानिस्स, देवलोके ठत्ति तदा ॥ 


` पञ्चद्धिके समाधिम्हिः सन्ते एकोदिभाविते। 
पटिप्पस्सद्धिलद्धम्हि दिन्बचक्छु' विसुज्ज् मे ॥ 
 चुतूपपात जानामि, सत्तान आगति गति । 
इत्थभावञ्जथाभाव, ज्ञाने पञ्चद्धिके टितो 1) 


 परिचिण्णो मया सत्था पे० भवनेत्ति समूहता । 





९ दनकायस्मि - स्या०, दवकायम्हि - सी०। २-२ मुहृतते सहस्सदा --स्या०, रो०। 
३ भिक्ुना-सी०! ४ अन्नहारो-मी०। ५ सतजानिया- स) 


सीऽ। ७ इतो-स्या० रो० ८ सत्तो-सी०) ९ परटिष्वस्सद्धिलद्धोम्हि - सी०। १० 
दिन्बचक्छु - स्या०, रो० । 


। ६ जम्बुमण्डम्स - 
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३६० थेरगाथां | १६ ९ ९१९- 


९१९ “वज्जीन बेद्ुवगामे, अह जीवितसह्धया । 
हेदुतो वेदयुगुम्बस्मि, निव्वायिस्स अनासवो'' ति 
अनुख्टो भेरो । 


१० पारापरियत्थेरगाथा 


९२० "समणस्स अहु चिन्ता, पृप्फितम्हि महावने । 
एकम्गस्स निसिच्स्स, पविवित्तस्स स्चायिनो ॥ 
९२१९ “अञ्चथा लोकनाथम्हि, तिटुन्ते पुरिसुत्तमे । 
इरिय आसि भिक्खून, अञ्जथा दानि दिस्सति ॥ 
९२२ “सीतवातपरित्तान, हिरिकोपीनदछादन । 
मत्तद्विय अभुञ्जिसु, सन्तुदा इतरीतरे ।! 
९२३ पणीत यदि वा लख, अप्प वा यदिवा बहु। 
यापनत्थ अभुच्जिसु, अगिद्धा नाधिमुच्छिता। 
९२४ ““जीवितान परिक्ारे, भेसज्ञे अथ पच्चये, 
न बान्ह उस्सुका आसु, यया ते आसवक्छये । 
९२५ ““अरञ्जे सक्खमलेसु, कन्दरासु गुहासु च। 
विवेकमनुब्रूहुन्ता, विहुसु तप्परायना ॥ 
९२६९ (नीचा निविदा सुभरा, मुद्‌ अत्यद्धमानसा । 
अन्यासेका अमुखरा, अत्थचिन्ता वसानुगा ॥ 


९२७ “ततो पासादिक आसि, गत भुत्त निसेवित । 
सिनिद्धा तेख्धारा व, नहोसि इरिथापथो 1 
९२८ “सब्बासवपरिक्खीणा, महान्नायी महाहिता। 
निन्बुता दानि ते भेरा, परित्ता दानि तादिसा।॥ 
““कूसलान च वम्मान, पञ्ञाय च परिक्खया। 
सन्बाकारवरूपेत, लज्जते जिनसासन । 


# = 


५ 
५१ 
हि +५। 





४ न्न ~स्या० रो०। 2 विवेकमनुनरूहन्ता-सी०। ३ विर्हिसु- स्यार 
रोऽ £ नीचे स्या०, रोऽ) 


१६ १० ९४१ | पारापरिधत्थेरगाथा 


९२० 


९२१ 


९२९ 


९३३ 


९२ 


९३५ 


९२६ 


९२७ 


९२८ 


९२९ 


९.४० 


९४१ 


यकप 


१ सथगाह्वं - स्या०, रो०। 


(पापकान च षस्मान, किरेसान च यो उतु। 
उपट्िता विवेकाय, ये च सद्धम्मसेसका ॥ 

` ते किंलेसा पवडुन्ता, आविसन्ति बहु जन । 
कन्ति मजञ्मे बालेहि, उम्मत्तेहि व रक्खस । 
किरेसेहाभिमूता ते, तेन तेन विधाविता। 

नरा किरेसवत्थूसु, सस द्गामेव' घोसिते॥ 
ˆपरिच्चजित्वा सद्धम्म, अञ्जमञ्मेहिः भण्डरे। 
दिद्विगतानि अन्वेन्ता, इद सेय्यो ति मञ्रे ॥ 
धन च पत्त भरिय च, छहूुयित्वान निरता । 
कटच्छुभिक्खहेत्‌ पि, अक्िच्छानि निसेवरे॥ 
("उद रावदेहक भुत्वा, सयन्तुत्तानसेय्यका । 

कथ वत्तेन्ति पटिबुद्धा, या कथा सत्युगरहिता ॥ 
` सन्बकारुकसिप्पानि, चित्तिकत्वान सिक्वरे | 
अवूपसन्ता अज्छत्त, सामञ्जत्थो ति अच्छति ॥। 
ˆ मत्तिक' तेखचुण्ण- च, उदकासनभोजन । 

गिहीन उपनामेन्ति, आकड्भून्ता बहुत्तर ॥ 
“दन्तपोन कपित्थ च, पुप्फः खादनियानि च। 
पिण्डपातें च सम्पच्च, अम्बे आमलुकानि च॥ 
“भेसज्जेसु यथा वेज्जा, किच्चाकिच्चे यथा गिही । 
गणिका वं विभूसाय, इस्सरे खत्तिया यथा ॥। 
“नेकतिका वञ्चनिका, कूटसक्खी अपाट्का' । 
बहूहि परिकप्पेहि, आमिसं परिभृञ्जरे ॥ 
ˆलेसकप्पे परियाये, परिकप्पेनुधाविता । 
जीविकत्था उपायेन, सङ्डुन्ति बहु धन ॥। 


२३६१ 


२ अन्ममनञ्बम्हि-री०। > पृत्त-स्या०। 
४ कटच्छमिक्लाहेतू - सी०। ५ अकिच्चानि-सी०, स्या०, रो०। £~ कथा वडन्ति- 
सी° कथा तदेति ~ रोऽ) ७- सन्बकारुणिकसिप्पानि चित्तं कत्वाने -स्या०, ° चित्ति- 


कत्तनान -सी०, रो०। ८ तेल चृण्ण -सी° रो०। ९ पृप्फ-सी०स्या०, रा०। १० अवा 
कूटा ~ स्था० अवाटुका -रो०। ११ अपायेन - स्या०। 
खु ° ९--४६ 
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३६१ थेरगाथा [ १६ १० ९४२- 


९४२ उपटुपेन्ति परिस, कम्मतो नो च धम्मतो। 
धम्म परेस' देसेन्ति, खाभतो नो च अत्थतो।। 
९४३ 'सह्धखाभस्स भण्डन्ति, सद्तो परिबाहिरा । 
परखाभोपजीवन्ता, अहि्रीकाः न लज्जरे 
९४४ ` नानुयुत्ता तथा एके, मुण्डा सद्भाटिपारूता । 
सम्भावनयेविच्छन्ति, लाभसक्कारमुच्छिता ॥, 
९४५ ` एव नानप्पयातम्हि, न' दानि! सुकर तथा । 
अफुसित वा फसितु, एसित नानुरक्खितु ॥ 
९४९ ` यथा कण्टकद्ानम्हि, चरेय्य अनुपाहनो । 
सति उपद्रपेत्वान, एव गामे मुनी चरे। 
९८७ “सरित्वा पुन्बके योगी, तेस वत्तमनुस्सर । 
कि चा पि पच्छिमो कालो, फसेय्य अमत पद।। 
९४८ “इद वत्वा साल्वे, समणो भावितिन्द्रियो । 
ब्राह्मणो परिनिब्बायी, इसि खीणपुनब्भवो'' ति 
पारापरियो भैरो । 


नीसतिनिपातो निद्टितो ! 


तच्रुहान 


अधिमृत्तो पारापरिथो, तेखकानि रद्रुपाखो ! 
माल्क्यसेलो भदियो, अडगुखि दिब्बचक्खुको ।! 
पारापरियो दमेते, वीसम्हि परिकित्तिता"। 
गाथायो द्रे सता होन्ति, पञ्चताटीस उत्तरि ति।॥ 





© 





१ -उपद्रपेन्ति-स्मार रो०। २ पुग्मि-स्या०। ३ पदेस~स्या०। ४ अहिरि 
काव ~ स्या० रोऽ) ५-+ नि वनि ~ रोऽ) ६ कण्टत्ठनम्हि-सी°, कण्डक्द्रुनिम्हि-स्या०)। 
७७ फारा्पस्यित्यरमाथा -सीर चारासरियो थगो-स्याऽ) ८ तेट्ृकानि -स्या०) ९ 
माणुद्कपरसेठा-मीऽ २० माटडक्वसेल च-स्या०) १० पारसियो च~-स्या०। ११ 
सूपरिर्वि्तिना - स्मा०, रोऽ । 


१.७. तिसनिपातो 


१ पुस्सत्थेरथा 
९४९ ` पासादिकं वहू दिस्वा, भावितत्ते सुसवृते । 9 941, 
इसि पण्डरसगोत्तो, अपुच्छठि फस्ससब्हय ॥ १ 
९५० 'किठन्दा किमधिप्पाया, किपाकप्पा भविंस्सरे । 
अनागतम्हि कालम्हि, त मे अक्माहि पुच्छितो'।, 
९५१ 'सुणोहि कचन मय्ह, इसिपण्डरसण्हय । 
सक्कच्च उपधारेहि, जाचिक्िखिस्साम्यनागत । 
९५२ ““कोधना उपनाही च, मक्यी थम्भी सठा बहू | 
उस्सृकी नानावादा च, भविस्सन्ति अनागते ॥ 
९५३ 'अञ्जातमानिनो धम्मे, गम्भीरे तीरगोचरा। 
लंका अगरू धम्मे, अजञ्जमञ्जमगारवा ॥ 
९५४ “बहु आदीनवा लोके, उप्पज्जिस्सन्त्यनागते । 
सुदेसित इम धम्म, किलेसेस्सन्ति दुम्मती । 
९५५ “गृणहीना पि सद्धस्हि, वोहरन्ता विसारदा । 
बलवन्तो भविस्सन्ति, मुखरा अस्सुताविनो ॥ 
९५६ "गुणवन्तो पि संद्धम्हि, वोहुरन्ता यथात्थतोः। 
एूब्बखा ते भविस्सन्ति, हिरी मनाः अनत्थिका । 
९५७ ` रजत जातरूप च, खेत्त वंत्थुमजेढक । 
दासिदास च दुस्मेधा, सादियिस्सन्त्यनागते । 
९५८ "“उञ्क्ञानसञ्जिनो बाला, सीलेसु असमाहिता । 
उच्रट८ा विचरिस्सन्ति, कर्हाभिरता ममा ।। ध 


10 


१ पण्डरस्सगोत्तो -सी०। २ पस्स सन्हेण-स्या०। ३ किलेसिस्सन्ति-सी° 
किलिस्सिन्ति -स्या¢ रोऽ] ४ यंथत्थतो -स्या०, रो०! ५ हिरिमेना- स्या, सोऽ। 
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40 


15 


३६४ 


९५९ 


९६९० 


९६१ 


९६३ 


र्द 


९५६५ 


९६६ 


९९७ 


९६८ 


९६९ 


९७० 


थेरगाथां [ १७ १ ९५९- 


"उद्धता च भविस्सन्ति, नीटवीवरपारता । 
कहा थद्धा कपा सिद्धी, चरिस्सन्त्यरिया विथ 


"'तेलसण्टेहि केसेहि, चपला अञ्जनिखिका । 
रथियाय गमिस्सन्ति, दन्तवण्णिकपारुता ।) 
'अजेगुच्छ विमुत्तेहिः सुरत्त अरहद्वज । 
जिगुच्िस्सन्ति कासाव, ओदातेसु समुच्छिता ॥\ 
“लाभकामा भविस्सन्ति, कसीता हीनवीरिया। 
किच्छन्ता वेनपत्यानि, गामन्तेसुः व सिस्सरे ॥ 


४ 


ये ये छाभ लभिस्सन्ति, मिच्छाजीवरता सदा । 
ते तेव अनुसिक्खन्ता, भजिस्सन्ति असयता ॥ 
“ये ये अलाभिनो ताभ, न ते पुञ्जा भविस्सरे । 


क भ, 


सुपेसके पि ते धीरे, सेविस्सन्ति न ते तदा॥ 


( ( 


“मिलक्छुरजन रत्त, गरहन्ता सकं धज । 
तित्थियान धज कचि, धारिस्सन्त्यवदातक ॥ 


'“'अगारवो च कासावे, तदा तेस भविस्सति । 
पटिसद्ला च कासावे, भिक्छून न भविस्सति ॥ 
“अभिभूतस्स दुक्वेन, सल्छविद्धस्स रप्पतो । 
पटिसह्भा महाघोरा, चागस्सासि अचिन्तिया ॥, 
““ठहन्तो हि तदा दिस्वा, सुरत्त अरहद्धज । 
तावदेव भणी गाथा, गजो अत्थोपसहिता'* ॥ 
“अनिक्कसावो कासाव, यो वत्य परिधस्सति-। 
अपेतो दमसच्वेन, न सो कासरावमरहति ॥ 
“यो च वेन्तकासावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमस्चेन, स वे कास्रावमरहति ॥ 


१ तश सण्हुहि~-स्या० न०। २ अस्जितकिलिका ~ सी०। ३ दतवण्णकपार्ता 
- स्या०, रो०। €-४ कनपत्तानि कामन्तेसु -स्या०। ५ तेच -सी०, स्या० रो०। ६ 
भमिस्मन्ति-पी ०, य्िस्सन्ति ~ स्या०। ७ धारस्सत्यवदातक ~ स्या० रो० । € परिदहिम्सति 
~ सी ०, रो०., प॑रिदहस्सति ~ स्या) 


१७ २ ९८१ | सारिपृत्तत्थेरगाथा ३६५ 
९७१ “"विपनच्नसीखो दुम्मेधो, पाकटो कामकारियो । 
विन्भन्तचित्तो निस्सुक्को, न सो कासावमरहति 


९७२ धयो च सीलेन सम्पन्नो, वीतरागो समाहितो । 
ओदातमनसङ्खप्पो, स वे कासावमरहति ॥ 


९७३ “उद्धतो उच्चलो बालो, सील यस्स न विज्जति। 5 
ओदातक अरहति, कासाव कि करिस्सति ॥ 
९७४ ““भिक्ख्‌ च भिक्छुनियो च, दुद्रुचित्ता अनादरा) 0 


तादीन मेत्तचित्तान, निगगण्हिस्सन्त्यनागते ॥ 
९७५ (सिक्ख पेन्ता पि थरेहिः बाला चीवरवारण | 
न सुणिस्सन्ति दुम्मेधा, पाकटा कामकारिया ॥ 10 
९७६ “ते तथा सिक्खिता बारा, अञ्जमञ्ज अगारवा। 
नादियिस्सन्तुपञ्ज्ञाये, खट्ुङ्खो विय सारथि ॥ 
९७७ "एव अनागतद्धान, पटिपत्ति भविस्सति । 
भिक्ून भिक्खुनीन च, पत्ते कारम्हि पच्छिमे || 
९७८ “पुरा आगच्छते एत, अनागत महुब्भय । 18 
सुव्बचा होथ सखिला, अज्जमञ्ज सगारवा॥ 
९७९ “मेत्तचित्ता कारुणिका, होथ सीस सवृता । 
आरद्धविरिया पहितत्ता, निच्च दन्हुपरक्कमा ।। 


९८० “पमाद भयतो दिस्वा, अप्पमाद च खेमतो । 1९ 88 
भवेथदुद्धिक मग्ग, फूसन्ताः अमत पद'' ति॥ ५ 
फुस्सो थेगो । 


२ सारिपुत्तत्थेरगाथा 
९८१ “यथाचारी यथासतो सतीमा, यतसङ्प्पज्सायि' अप्पमत्तो । 
अज्जतरतो समाहितत्तो , एको सन्तुसितो तमाहु भिक्ु ॥ 


१ फुसन्ति-स्था०, रो०। २ सतिमा-स्या०, रो०। ३ यथ।सङ्धप्पचरियायं ~ 
स्या०, रोऽ । ४ सुक्तमाहित्त्तो -स्य।०, रो०। 


3 544 


{0 


20 


‰6 


३९६ 


९८९ 


९८३ 


९८४ 


९८५ 


९८६ 


९८.८4 


४ 4 ८.4 


९९० 


९९१ 


येरगाथा | १७ २ ९८२९- 


“अल्ल सुक्व॒वा' भुञ्जन्तो, न बान्ह सुहितो सिया। 
ऊनूदरोः मिताहारो, सतो भिक्खु परिब्बजे । 
““चत्तारो पञ्च आखोपे, अभूत्वा उदक पिवे। 
अर फासुविहाराय, पहितत्तस्स भिक्खुनो ॥ 
कपयः त॒ चे छादेति", चीवर इदमत्थिकः । 
अल फासुविहाराय, पदितत्तस्स भिक्ुनो ।। 
“पल्ल द्धन निसिन्नस्स, जण्णुके नाभिवस्सति । 
अर फासुविहाराय, पदहितत्तस्स भिक्खुनो । 
“यो सुख दुक्खतो अह्‌ दुक्छमदहक्खि सल्रतो । 
उभयन्तरेनः नाहोसि, केन लोकस्मि कि सिया।॥ 
“मा मे कदाचि पापिच्छो, कुसीतो हीनवीरियो । 
अप्पस्सुतो अनादरो, कंन लोकस्मिं कि सिया॥ 
“'बहुस्सुतो च मेवावी, सीरसु सुसमाहितो । 
चेतोसमथमनुयुत्तो, अपि मुद्धनि तिद्ुतु ॥ 
“यो पपञ्चमनुयुत्तो, पपञ्चाभिरतो मगो, । 
विराधयी सो निन्बान, योगक्खेम अनुत्तर ॥। 
यो च पपञ्च हित्वान, निप्पपञ्चपथे रतो । 
आराधयी सो निब्बान, योगक्खेम अनत्तर ॥। 
गामे वा यदि वारञ्जे, निन्ने वा यदि वा यरे। 
यत्थ अरहन्तो विहरन्ति, त भूसिरामणेय्यक ।॥। 
"रमणीयानि अरञ्ञानि, यत्थ न रमती जनो। 
वीतरागा रमिस्सन्ति, न ते कामगवेसिनो।॥ 
 निधीन वं पवेत्तार, य पस्से वंज्जदस्सिन । 
निग्गय्हूवादि मेधावि, तादिस पण्डित भजे, 
तादिस भजयानस्स, सेय्यो होति न पापियो॥ 





४ च~रो०। २ उनादरो-सी०। ३ जभुा-सी०। ४ कष्िय -स्या० 
रोऽ।५ अआदेनि-स्था०, र०। ६ इदमत्यिन ~ मौ०। ७ अहूक्छि - स्था०। ८ उभयन्तरे 
~सी०)\ ९ लोकम्मि-सीऽ। १० मनो-स्या०) ११ रमस्ति -सी०। 


१७ २ १००४ | सारिपत्त्थेरगाथा ३६७ 


९९४ ''ओवदेय्यानुसासेय्य, असम्भा च निवारये। 
सत हि सो पियो होति, असत होति अप्पियो।। 


९९५ “अञ्जस्स भगवा बृद्धो, धम्म देसेसि चक्खुमा । 
धस्मे देसियमानम्हि, सोतमोधेसिमत्थिको । 
त मे अमोघ सवन, विमृत्तोम्हि अनासवो ॥ 


९९६ "नेव पुव्बेनिवासाय, न पि दिव्वस्सं चक्खुनो । 
चेतोपरियाय इद्धिया, चुतिया उपपत्तिया । 
सोतयातुविसुद्धिया, पणिषी मे न विज्जति॥ 


९९७ 'रक्वमूल व निस्साय, मुण्डो सह्धाटिपारुतो । > 345 
पञ्जाय उत्तमो थेरो, उपतिस्सो व' ज्ञायति॥ 10 


९९८ ““अवितक्कं समापन्नो, सम्मासम्बुद्धसावको । 
अरियेन तुण्टीभावेन, उपेतो होति तावदे।। 

९९९ “"यथा पि पन्बतो सेलो, अचलो सुप्पतिद्वितो | 
एव मोहुक्खया भिक्खु, पन्बतो व न वेधति ॥ 


१००० अन द्खणस्स पोसस्स, निच्च सुचिगवेसिनो । 16 
वाटग्गमत्त पापस्य, अन्भमत्त व खायति। 


१००१ (नाभिनन्दामि मरण, नाभिनन्दामि जीवित 
निक्खिपिस्स इम काय, सस्पजानो पतिस्सतो ॥ 


१००२ “नाभिनन्दामि मरण, नाभिनन्दामि जीवित। 
कार च पठिकद्भामि, निन्बिस भतको यथा ॥ 


१००३ “उभयेन मिद मरणमेव, नामरण पच्छा वा पुरे वा । 
पटिपज्जथ मा विनस्सथ, खणो वोः मा उपच्चगा ॥ 
१००४ ` नगर यथा पच्चन्त, गुत्तं सन्तरबाहिर । 


एव गोपेथ अत्तान, खणो वो' मा उपच्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता ॥ 


१ च~-सीऽ। २-२ अन्मामुत्तव -स्या०,अन्भामत्तव-सी०, रो०।३ वै-सी०, 
स्या° रोऽ। 


३६८ थेरग।था [ १७ २ १००५- 


१००५ “उपसन्तो उपरतो, मन्तभाणी' अनुद्धतो । 
धुनाति पापके धम्मे, दुमपत्त वं मातो ॥ 
१००६ ““उपसन्तो उपरतो, मन्तभाणी अनुद्धतो | 
अप्पासि पापके धम्मे, दुमपत्त वं मालृतो ॥ 
२9 5 १००७ “'उपसन्तो अनायासो, विप्पसन्नोः अनाविषो। 
कल्याणसीलो मेधावी, दुक्खस्सन्तकरो सिया ॥ 
'न विस्ससे एकतियेसु एव, 
अगारिसु पन्बजितेसु चा पि। 
साधू पि हृत्वा न असाधु होन्ति, 
10 असाधु हृत्वा पून साधु होन्ति॥ 
8 346 १००९ ˆकामच्छन्दो च व्यापादो, यिनमिद्ध च भिक्ुनो। 
उद्धच्च विचिकिच्छा च, पञ्चैते चित्तकंलिसा ॥। 
१०१० “यस्स सक्करियमानस्स, असक्कारेन चूभय । 
समाधि न विकम्पति, अप्पमादविहारिनो॥ 
5 १०११ “त ज्ञायिन साततिक, सुखुमदिदविपस्सके। 
उपादानक्खयाराम, अहं सप्पुरिसो इति ॥ 
१०१२ "महासमुदयो पट्वी," पव्बतो अनिलो पि च। 
उपमाय न युञ्जन्ति, सत्थु वरविमुत्िया ॥ 
१०१३ “चक्कानुवत्तको थेरो, महानाणी समाहितो । 
ध पथवापग्गिसमानो, न॒ रज्जति न दुस्सति॥ 
१०१४ “पञ्बापारमित पत्तो, महाबुद्धि महामतिः 
अजो जठसमानो, सदा चरति निन्बुतो ॥ 
१०१५ 'परिचिण्णो मया सत्था पे० 
भवनेत्ति समूहता।। 
% १०१६ (सम्पादेधप्पमादेन, एसा मे अनुसासनी । 
हन्दाह परिनिष्बिस्स, विप्पमुत्तोम्हि सन्बधी'" ति॥ 
सारिपृत्तो थेरो । 


{ 


१००८ 





१ मत्त भाणी-मी०। २ अष्बहि- स्या०, से०। ३ विष्पसन्-स्या०, रो०।४ 
धी पोत्थक नत्थि। ५ पञ्च ते-स्था०, रा०। ६ पथत्री-म०। ७ यञ्जन्ति 
स्यार । ८ महामुनि - स्या०, रो°। 
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३ आनन्दत्थेरगाथा 
१०१७ “"पिसुणेनः च कोधनेन च, मच्छरिना चं विभूतनन्दिना । 
सखित न करेय्य पण्डितो, पापो कापुरिसेन सद्धमो ॥ 
१०१८ “-सद्धेन च पेसरेन च, पञ्जवता बहुस्सुतेन च। 
सखित करेय्य पण्डितो, भहौ सप्पूरिसेन सद्धमो ॥ 
१०१९ 'पस्स चित्तकतं विम्ब पे० 5 
यस्स नत्थि नुव ठिति॥ 
१०२० “पस्स चित्तकत भम्ब पेण 
वत्येहि सोभति ॥ 
१०२१ “अलत्तककता पे० 
नो च पारगवेसिनो ॥ 10 
१०२२ “अद्पदकता प° 
नो च पारगवेसिनो॥ 
१०२३ “अञ्जनीव नवा पे० 
नो च पारगवेसिनो॥ 
१०२४ “'बहूस्सुतो चित्तकथी, बुद्धस्स परिचारक ' 1 
पन्चभारो विसञ्लुत्तो, सेय्य कप्पेति गोतमो ॥ 
१०२५ “खीणासवो विसञ्जुत्तो, सद्धातीतो सृनिन्बृतो। 
धारेति अन्तिम देह, जातिमरणपारण्‌ ॥। 
१०२६ “यस्मि पतिद्िता षम्मा, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । २ 9 
निव्वानगमने मग्गे, सोय तिटति गोतमो ॥ 0 
१०२७ “्रासीति बुदतो गण्हि, दरे सहस्सानि भिक्वुतो 
चतुरासीतिसहस्सानि, ये मे षम्मा पवत्तिनो ॥ 
१०२८ “अप्पस्सुताय पुरिसो, बखिबहो वं जीरति। 
मसानि तस्स वडन्ति, पञ्ञा तस्स न वडति ॥ 
१०२९ “बहस्सुतो अप्पस्सुत, यो सुतेनातिमञ्जति । ६ 
अन्धो पदीपधारो व, तथेव पटिभाति म॥ 


४ पिसुनेत - सी० सोऽ! २ सम्पुरिसहि-स्था०। ३ द्रासीति-स्था०, रो०। 
४ अप्पस्सूतोयं ~ स्या०, ० । 
सु २--४७ 
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येरगाथा [ १७ ३ १०३०- 


“बहुस्सुत उपासेय्य, सुत च न विनासे । 


त मूर ब्रह्मचरियस्स, तस्मा धम्मधरो सिया ।। 


''पुञ्बापरञ्च्‌ अत्थञ्चू, निरुत्तिपदकोविदो । 


सुगगहीत च गण्हाति, अत्थ चोपपरिक्खति ॥ 


“खन्या छन्दिकतोः होति, उस्सहित्वा तुरति त। 


समये सो पदहति, अज्स्त्त सुसमाहितो ॥। 


 बह्स्सुत धम्मधर, सप्पञ्च बुद्धसावक ! 


धम्मविञ्जाणमाकह्भ, त भजेथ तथाविध ॥ 


` बहुस्सुतो धम्मधरो, कोसारक्खो महेसिनो । 


चक्खु सन्बस्स खोकस्स, पूजनीयो बहुस्सुतो ॥ 


-धम्मारामो धम्मरतो, धम्म अनुविचिन्तय। 


धम्म अनुस्सर भिक्छु, सद्धम्मा न परिहायति।। 


"कायमच्छेरगरुनो, हिय्यमाने अनुदुहे । 


सरीरसुखगिद्धस्स, कतो समणफासुता ॥ 


न्‌ पक्खन्ति दिसा सब्बा, धम्मा न परटिभन्तिः म। 


गते कल्याणमित्तम्हिः अन्धकार व॒ खायति ॥ 


'अन्भतीतसहायस्स, अतीतगतसत्थुनो । 


नत्थि एतादिस मित्त, यथा कायगता सति। 


धये पुराणा अतीता ते, नवेहि न समेति मे। 


स्वज्ज एको व क्चायामि, वस्सुपेतो व पक्खिमा ॥। 


''द्रस्सनाय अभिक्कन्ते', नानावेरज्जके बहू । 


मा वारयित्थ सोतारो, पस्सन्तु समयो मम॥ 


''दस्सनाय अभिक्कन्ते, नानावेरज्जके पृथु । 


करोति सत्था ओकास, न निवारेति चक्खुमा ॥ 


` पण्णवीसतिवस्सानि, सेखभूतस्स मे सतो । 


न कामसञ्जा उप्पज्जि, परस्स वस्मसुधम्मत्‌ ।! 





२ पजनय्यो -स्या०, रो०। इ-~३ काय मच्छेरगरुको 


हिथ्यमानी ~ सी ०1 ४८~« नप्परिभेन्ति ~ सी०। ५ भतिक्कले ~ स्या०, रो०। 
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१०४३ “पण्णवीसतिवस्सानि, सेखभूतस्स' मे सतो । 
न दोससञ्जा उप्पज्जि, पस्स धम्मसुधम्मत ॥ 
१०४४ ` पण्णवीसतिवस्सानि, भगवन्त उपद्रहि । 
मत्तेन कायकम्मेन, छाया व अनपायिनी 
१०४५ ' पण्णवीसतिवस्सानि, भगवन्त उपद्ुहि । ¢ 
मत्तेन वचीकम्मेन, छाया व अनपायिनी ॥ 
१०४६ ` पण्णवीसतिवस्सानि, भगवन्त उपदुहि । 
मत्तेन मनोकम्मेन, छाया वं अनपायिनी ॥ 
१०४७ “बुद्धस्स चङ्खुमन्तस्स, पिद्ितो अनुचङ्कमि । 
धम्मे देसियमानम्हि, बाण मे उदपज्जय ॥ 10 
१०४८ “अह सकरणीयोम्हि, सेखो अप्पत्तमानसो । 
सत्यु च परिनिन्बान, यो अम्ह अनुकम्पको ॥ 
१०४९ “दासि य भिसनक, तदासि लोमहसन । 9 34 
सन्बाकारवरूपेते, सम्बुद्धे परिनिब्बुते 1! 
१०५० ` 'बहुस्सुतो धम्मवरो, कोसारक्खो महेसिनो । 1, 
चक्खु सब्बस्स लोकस्स, आनन्दो परिनिब्बुतो ॥ 
१०५१ "'बहुस्सुतो धम्मधरो, कोसारक्खो महसनो ! 
चक्खु सब्बस्स लोकस्स, अन्धकारे तमोनुदो ॥ 
१०५२ (गतिमन्तो सतिमन्तो, धितिमन्तो च यो इसि। 
सद्धम्मधारको' थेरो, आनन्दो रतनाकरो ॥ 0 
१०५३ 'परिचिण्णो मया सत्था, कत बुद्धस्स सासन । 
ओहितो गरुको भारो, नत्थि दानि पुनम्भवो"' ति।। 
आनन्दो धरो । 
तिसनिपातो निद्टितो। 
तत्नुरान 


फुस्सोपतिस्सो आनन्दो, तयोतिमे पकित्तिताः । 
गाथायो तत्थ सह्भाता, सत पञ्च च उत्तरी ति 8 


9 











१ सेक्रवभूतस्स -सी० २ अनृपायिनी -स्या०) ३ सेक्खो-सी०। ४ सती 
म तो-स्या०, रो०। ५ सद्धम्मावारको-स्या०, रो०। ६~६ त्थोतिमेव कित्तित्ता-सी०। 
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१८. चत्तालीसनिपातो 


१ महाकस्सपत्थेरगाथा 


१०५४ `न गणेन पुरक्वतो चरे, विमनो होति समाधि दुल्लभो । 
नानाजनसङ्खहो दुखो, इति दिस्वान गण न रोचये।॥, 
१०५५ ' न कुलानि उपब्बजे मुनि, विमनो होति समानि दुल्लभो । 
सो उस्सुको रसानुगिद्धो, अत्थ रिञ्चति यो सुखावहो' ॥ 
१०५६ ` पद्धति हि न प्रवेदयु, याय वन्दनपूजना कुलेसु । 
सुखम सल्ल ` दुरुब्वहं, सक्कारो कापृूरिसेन दृज्जहो ॥ 
१०५७ "सेनासनम्हा ओष्ट, नगर पिण्डाय पाविसि। 
भुञ्जन्त पुरिस कुटि, सक्कच्च त उपदुहि ॥ 
१०५८ सो मे' पक्केन हत्थेन, आरोप उपनामयि। 
आकोप पक्खिपन्तस्स, अडगुलि चेऽ" छिज्जथः | 
१०५९ ` "कुटुमूक च निस्साय, आरोप त ॒अभूञ्जिस । 
भुञ्जमानें वा भूत्ते वा, जेगुच्छ भे न चिज्जति।। 
१०६० ' उत्तिटरुपिण्डो आहारो, पूतिमूत्त च ओसध\ | 
सेनासन स्क्लमूल, पसुकूक च चीवर। 
यस्सेते अभिसम्भृत्वा, स वे चातुदिसो नरो ॥ 
१०६१ "यत्थ एके विहञ्जन्ति, आरुह्^्ता ` सिलुच्चय । 
तस्स बुद्धस्स दायादो, सम्पजानो पतिस्सतो । 
इद्धिबन्नुपत्थद्धो, कस्सपो अभिरूहति। 


१ इुकवो -सी° म्था० रा०। २ उस्सुको- स्या, रो०। ३ सुख।धिवाहो - 
स्या०। ४ पेदु -सी०। ५-५ ग्य दुरन्वय -स्या०, सल्ल० -सी०, रो०। ६ त 
-सौ°, रो०। ७ पत्थ मीर, र॑०। ८ छिन्जति- स्या०। ९ कुडमूर -सी०, स्या०, 
रो०। १० च~-रया० रा०। ११ आसथ ~ रशरा०। १० अष्ढन्तो-रो०। १३ 
तत्य ^~. स्या०। 





१८ १ १०७४ | महाकस्सपत्थेरगाथा ३७३ 
१०६२ "“पिण्डपातपदिक्कन्तो, सेलमार्य्ह कस्सपो । 5 91 
हायति अनुपादानो, पटहीनभयभेरवो ।\ 


१०६३ “पिण्डपातपरिक्कन्तो, सेलमाख्य्ह कस्सपो । 
दायति अनुपादानो, उय्हमानेसु निन्बृतो । 


१०६४ “"पिण्डपातपरिक्कन्तो, सेलमारुय््‌ कस्सपो । ध 
सायति अनुपादानो, कतकिच्चो अनासवो ॥ 
१०६५ (करेरिमालावितता, भूमिभागा मनोरमा । ए 9, 


कूञ्जराभिरुदा रम्मा, ते सेखा रमयन्ति म॥ 

१०६९ ` नीलन्भवण्णा रुचिरा, वारिसीता सुचिन्धरा | 
इन्दगोपकसज्छन्ना, ते सेला रमयन्ति म।। 10 

१०६७ ` नीकन्भरकूटसदिसा, कूटग्गारवरूपमा । 
वार्णाभिरुदा रम्मा, ते सेला रमयन्ति म॥। 

१०६८ "अभिवृद्धा रम्मतला, नगा इसिभि सेविता । 
अन्मुन्चदिता सिखीहि, ते सेला रमयन्ति म ॥ 

१०६९ “अल ज्ञायितुकामस्स, पहितत्तस्स मे सतो। 15 
अल मे अत्थकामस्स, पहितत्तस्स भिक्सुनो ॥ 

१०७० अर मे फासुकामस्स, पहितत्तस्स भिक्सुनो । 
अल मे योगकामस्स, पहितत्तस्स तादिनो ॥ 

१०७१ “उमपुष्फेन समाना, गगनावन्भछादिता । 
नानादिजगणाकिण्णा, ते सेखा रमयन्ति म ॥ 0 

१०७२ “अनाकिण्णा गहुदहि, मिगस हइनिसेविता । 
नानादिजगणाकिण्णा, ते सेला रमयन्ति म ॥। 

१०७३ “अच्छोदिका पुथुसिला, गोनडगुखमिगायुता | 
अम्बुसेवालसच्छन्ना, ते सेला रमयन्ति म ॥ 

१०७४ “न पञ्चद्धिकेन तुरियेन, रति मे होति ताद्सी। ॐ 
यया एकम्मचित्तस्स, सम्मा धम्म विषस्सतो ॥ 





१ इसीहि-सी०, इकीभि-स्याऽ) २ सिक्तो-स्या० ३ उस्मपृष्फव- 
स्था०, रो०, उम्मापूप्फेन -सी०। 
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३७४ थेरगाथा | १८ १ १०७५- 


१०७५ “कम्म बहुकं न कारये, परिवज्जेय्य जन न उय्यमे। 
उस्सुक्को सो रसानुगिद्धो, अत्थ रिञ्चति यो सुखावहो ॥ 


१०७६ “कम्म बहुकं न कारये, परिवज्जेथ्य अनत्तनेय्यमेत' 
किच्छति कायो किलमति, दुक्खितो सो समथ न विन्दति ॥ 


१०७७ "'ओदुप्पहतमत्तेन, अत्तान पि न पस्सति। 
पत्थद्धगीवो चरति, अह सेय्यो ति मञ्मति॥ 


१०७८ "असेय्यो सेय्यसमान, बालो मज्जति अत्तान । 
न त विन्न पससन्ति, पत्थद्धमानसः नर॥। 
१०७९ “यो च सेग्योहमस्मी ति, नाह सेय्यो ति वा पन'। 
हीनो तसदिसो वा ति, विधासु न विकम्पति॥ 
१०८० ('पञ्जवन्त तथा तादि , सीलेसु सुसमाहित । 
चेतोसमथमनुत्त' त, चे" विञ्ञू पससरे॥ 
१०८१ यस्स सतब्रह्मचारीसु, गारवो नूपक्न्भति । 
आरका होति सद्धम्मा, नभतो पठ्वीः यथा॥ 
१०८२ “येस च हिरि ओत्तण, सदा सम्मा उपद्टित । 
विशू्नुब्रह्मचरिया ते, तेस खीणा पुनन्भवा ॥ 


१०८३ “उद्धतो चपखो भिक्छु, पसुकूरेन पारूतो । 


च ५ 


कपीर्वे" सीहुचम्मेन, न सो तेनुपसोभति।। 
१०८४ ““अनुद्धतो अचपलो, निपको सवुतिन्दरियो । 
सोभति पसुकृरेन, सीहो व गिरिगन्भरे ।। 
१०८५ "एते सम्बहुला देवा, इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 
दसदेवसहस्सानि, सब्बे ते ब्रह्मकायिका ॥ 
१०८६ “धम्मसेनापति वीर', महान्ञायि समाहित । 
सारिपुत्त नमस्सन्ता, तिदुन्ति पञ्जलीकता ।॥। 
१ अनत्थमेतं -स्था० 1 २ ओद्ुपहतमत्तन -स्था०, रो०। ३ पत्थद्भति ~ स्या०। 
४ गत्थद्भमनम ~ स्था०, रो०। ५ पून-स्या०, रो०। ६-\ हसदिसो -स्या० रो०। ७ 
वादि-स्याऽ, रो०} ८-८ चेतोसमयमनुयुत्ते तं वे - स्या०, चेतोस्मथ सधृत्तत्त च -रो०, 


चेतोममथमनुृत्त° - सी०। ९ नभसो -स्या०, रो०। १० पुथती-म०, पथुवी -स्या०)। 
११ कपिव-स्या० रोऽ! १२ धीर-स्या० रोऽ। 


१८ १ १०९३ | महाकस्सपत्थेरगाथा ३७५ 

१०८७ “नमो ते पुरिसाजजञ्ल नमो ते पुरिसृत्तम। ४ ०58 
यस्स ते नाभिजानाम, य पि निस्साय क्षायति ॥ 

१०८८ “अच्छेर वत बुद्धान, गम्भीरो गौच॑रो सको। 
ये मय नाभिजानाम, वाल्वेपिसमागता ॥ 

१०८९ “त तथा देवकायेहि, पूजित पूजनारह्‌ । 5 
सारिपृत्त तदा दिस्वा, कप्पिनस्स सित अहं ।। 

१०९० “यावेता बुद्धखेत्तम्हि, ठउपयित्वा महामुनि । 
धुतगुणे वि सिद्रोह, सदिसो मे न विज्जति॥ 

१०९१ 'परिचिण्णो मया सत्था, कत बुद्धस्स सासन । 
ओहितो गरूको भारो, नत्थि दानि पृननब्भवो ॥ 10 


१०९२ “न चीवरे न सयने, भोजने नुपलिस्पति'। 
गोतमो अनप्पमेय्यो, मुकारपप्फ' विमल व! 
अम्बुना नेक्खम्मनिन्नो, तिभवाभिनिस्सटो ॥ 
१०९३ “सतिपद्वानगीवो सो, सद्धाहत्थो महामुनि । 
पञ्जासीसो महानाणी, सदा चरति निन्बृतो'" ति।॥ 1. 
महाकस्सपो थेरो । 
चत्ताटीसनिपातो निहतो । 


तननुद्ान 


चत्तालीसनिपातम्हिः महाकस्सपसब्हयो । 
एको व थेरो गाधायो, चत्तासीर दुवेपिचाति।। 











१ परिसाजञ्न -स्या०। २ बाव्वेधीसमागता ~ स्या०, वाल्वेधीसमागता -सीऽ, 
रो०। ३-२ भवनेत्ति समूहता -स्या०। ४ गुपलिप्पति-स्या० रो०। ५ मुढाकि 
पुप्फ - स्या०, रो०। ६ निक्लम्मनिन्लो-सी०, स्या०, सो०। 
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१०९४ 


१०९५ 


१९०९ 


१०९७ 


१०९८ 


१६. पञ्ञासनिपातो 


१ तांल्पुटलत्थेरगणाथा 


"कदा नुह पवब्बतकन्दरासु , 


एकाकियो अद्दुतियो विहस्स । 
अनिच्चतो सन्वभव विपस्सं, 
तमेडइदत नु कदा भविस्सति॥। 


कदा नुह भिच्पटन्धरो मुनि, 


कासाववत्थो अममो निरासो । 
राग च दोस च तथेनं मोह 
हन्त्वा सुखी पवनगतो विहस्स ॥। 


कदा अनिच्च व रोगनील्र,' 


काय इम मच्चुजरायुपद्दुत । 
विपस्समानो वीतभयो विहस्स , 
एको वने त नु कदा भविस्सति। 


“कदा नुह भयजननि दुखावहु" 


तण्हाल्त बहूविधानुवत्तनि । 
पञ्जामय तिखिणमसि गहेत्वा , 
छत्व वसे त पि कदा भविस्सति। 


कदा नु पञ्ञामयमुम्गनेज , 


सत्थ इसीन सहसादियित्वाः। 
मार ससेन सहसा भच्जिस्स, 
सीहासने त नु कदा भविस्सति। 





१ निरासयो-स्याऽ) रां०) २ हित्वा-स्था० ३ वधरोगनिद्ध-स्या०। 
$ मच्चुराजस्म पदरुत ~ स्या०। ५ दुक्वावह्‌- स्या०। ६ अहमादयित्वा ~ स्या०। 


१९ १ ११०५ | ताल्पुटत्थेरगाथा ३७७ 


१०९९ “कदा नुह सन्भि समागमेसु, 
दिद्रो भवे धम्मगरूहि तादिभि । 
याथावदस्सीहि जितिन्ियेहि , 
पधानियो त नु कदा भविस्सति॥ 


११०० (कदानु म तन्दि खुदा पिपासा 8 
वातातपा कीटसरीसपा वा। 
न बाधयिस्सन्तिः न त गिरिज्बजे, 
भव्थत्थिय' त नु कदा भविस्सति ॥। 


११०१ कदानु खो य विदित महसिना, 8 ५ 
चत्तारि सच्चानि सुदुहसानि। 10 > 98 


समाहितत्तो सतिमा अगच्छ, 
पञ्चायत त नु कदा भविस्सति॥ 
११०२ “कदा नु रूपे अमिते च सहे, 
गन्धे रसे पुसितन्बे च धम्मे । 
आदित्ततोह समथेहि युत्तो , 16 
पञ्चाय दच्छ तदिद कदा मे।॥ 


११०३ “कदा नुह दुन्बचनेन वुत्तो , 
ततोनिमित्त विमनो न हेस्स। 
अथो पसत्थो पि ततोनिमित्त, 
तुटो न हेस्स तदिद कदा मे॥ पि 


११०४ कदानु कटं च तिणे रूता च 
खन्धे इमेह अमित्ते च धम्मे। 
अच्त्तिकानेव* च बाहिरानि च 
सम तुखेय्य तदिद कंदा मे।॥। 


११०५ “कदा नु म पावुसकारमेघो, र 
नवेन तोयेन सचीवर वने। 





१ तादिहि-सी०, स्या०, रो०। २ यथवदस्सीहि-स्या०, सोऽ। ३ कीट~ 
सिरिसपा-स्या०, रोऽ! ४ निबाधयिस्सत~स्या०, रो०।५ अत्तत्थिय~स्या०, रोऽ। 
६ दक्ख ~ स्या०, रो०। ७ अज्क्षतिकानेव~-स्या०) 

खु०२-४८ 
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हको -सी०, रोऽ 








थैरगाथा | | १९. १. ११०५- 


्सिप्पयातम्हि पथे वजन्तं , 
ओवस्सते तं नु कदा भविस्सति 1 


कदा मयूरस्स सिखण्डिनो वने, 


दिजस्स सृत्वा गिरिगन्भरे स्तं । 
पच््चुदुहित्वा अमतस्स पत्तिया, 
सचिन्तयं तं न कदा भविस्सति ॥ 


कदा नु ग्घ यमुनं सरस्सति, 


पातालसित्तं वछवामुखं च । 
असज्जमानो पतरेय्यमिद्धिया , 
विभिसनं तं नु कदा भविस्सति।। 


कदा नु नागो व असद्कचारी,' 


पदालये कामगुणेसु छन्दं । 
निन्बज्जयं सन्बसुभं निमित्त, 
साने युतो तं नु कदा भविस्सति। 
कदा इणटौ ' व' दलिहुको' निधि, 
आराधयित्वा धनिकंहि पीचितो | 
तुद भविस्सं . अधिगम्म सासनं, 
महूसिनो तं न कदा भविस्सति।। 


बहूनि वस्सानि तयाम्हि याचितो 
अगारवासेन अरंनु तें इदं 

त दानि म पव्बजितं समानं, 
किकारणा" चित्त तुवं न युञ्जसि ॥ 


“ननु अहं चित्त तयाम्हि याचितो, 


गिरिव्बजे चिच्रछदा विहुङ्खमा ! 
महिन्दघोसत्थनिताभिगज्जिनो , 


ते तं रमेस्सन्ति वनम्हि ज्ञायिनं | 





१, वभीसनं -सी०। २. सङ्खामे्ारी -स्या०, सौ०। ३. यत्तौ -स्या०] ५, दलि 


५. कारणं ~ स्या०, से०। 





१९ १ १११८ | तालपुत्थेरगाथा ३७९ 


१११२ "कुलम्हि मित्ते च पिये च नातके, 
खिड्ारति कामगुण चं रोके । 
सब्ब पहाय इममन्छरुपागतो , 
अथो पि त्व चित्त न मय्ह्‌ तुस्ससि॥ 
१११३ ममेव एत नहि त्व परेसं, 6 
सच्नाहकारे परिदेवितेन कि । 
सब्ब इद चलमिति पेक्खमानो , 
अभिनिक्खमि अमतपद' जिगीस॥, 
१११४ “सुयुत्तवादी' द्विपदानमृत्तमो , 
महाभिसक्को नरदम्मसारथि'। 10 
चित्त चल मक्कटसचिभ इति, 
अवीतरागेन सुदुल्तिवारय' ॥ 
१११५ कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 8 37 
अविहसू यत्थ सिता पुथुज्जना। 
ते दुक्खमिच्छन्ति पुनन्भवेसिनो , 16 
चित्तेन नीता निरये निराकताः॥ 
१११६ '“मयूरकोञ्चाभिरुतम्हि कानने, 
दीपीहि ब्यग्धेहि पुरक्खतो वस । 
काये अपेक्खछ जह मा विराधय , 
इतिस्सु म चित्त पुरे नियुञ्जसि | 0 
१११७ भावेहि ज्ञानानि च इन्द्रियानि चः, र 19 
बलानि बोज्छद्घसमाधिभावना। 
तिस्सो च विज्जा एस बुदधसासने, 
इतिस्सु म चित्त पुरे नियुञ्जसि॥ 
१११८ “भवेह मग्ग अमतस्स पत्तिया, . 
निथ्यानिक सब्बदुखक्योगध “ । 
१ इदमन्ज्रुपागतो -स्या०, सोऽ। २ त-स्या०, रोऽ०। ३ अमत पद~स्या०, 
रो०। ४ सूवृत्तवादी-स्या०ः रोऽ। ५ नरधम्मसारथि-स्या०, नरदम्मसारथी -सी०। 
६ सुदृ्चिवारिय --स्या०, रो० 1 ७ निरकता ~ स्या०, रो०। ८ ० भिर्दम्हि -स्या०, रोऽ। 
९ प।रय -स्था०, विराथे - रा०। १० सी° पोत्थके नत्थि। ११ सन्बदृक्खक्छयोगध - 
प्या०) 
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३८० थेरगाथा | १९ १ १११८- 


अदटुञ्धिक सन्बकिरेससोधन , 
इतिस्सु म चित्त पुरे नियुञ्जसि 1! 


१११९ “दक्ख ति खन्धे पटिपस्स योनिसो , 
यतो च दुक्खं समुदेति त॒ जह्‌ । 
इधेव दुक्खस्सं करोहि अन्त , 
इतिस्सु म चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 


११२० “अनिच्व दुक्छ ति विपस्स योनिसो 
सुञ्ज अनत्ता ति अघ वधन्ति च। 
मनोविचारे उपरुन्ध चेतसो , 
इतिस्सु म चित्त पुरे नियुञ्जसि |) 


११२१ “मुण्डो विरूपो अभिसापमागतो 
कपाखहत्थो वं कूरेसु भिक्खसु' । 
युञ्जस्सु सत्थुवचने महेसिनो , 
इतिस्सु म चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 


११२२ “सुसवुतत्तो विसिखन्तरेः चर, 
कुलेसु कामेसु असद्खमानसो 
चन्दो यथा दोसिनपुण्णमासिया , 
इतिस्सु म॒चित्त पुरे नियुञ्जसि ।। 


११२३ (आरन्विको होहि च पिण्डपातिको, 
सोसानिको होहि च॑ पसुकूक्िको । 
नेसज्जिको होहि सदा धृते रो, 
इतिस्सु म चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 


११२४ ““रोपेत्व' सक्खानि यथा फकलेसी , 
मूके तर छन्तु तमेव इच्छसि । 
तथूपम चित्तमिद करोसि, 
य॒म अनिच्चम्हि चरू नियुञ्जसि ॥ 





१ भिक्लस्यु -स्या०। २ विसिखतर-स्या०, रो०। ३ होति-स्या०, रोऽ। 
४ रोपेत्वा -स्या०, सो०। 
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११२५ “अरूप दूरङ्खम एकचारि, 
न ते करिस्सं वचन इदानिह्‌ । 
दुक्खा हि कामा कट्क्य महन्भया , 
निन्बानमेवाभिमनो चरिस्स।॥ 


११२६ "नाह अलक्ख्या अहिरिक्कताय' वा, 6 
न चित्तहेत्‌ न च दूरकन्तना। 
आजीवहेत्‌ च अह न निक्छमि, 
कतो च तें चित्त परिस्सवो मथा ॥ 
११२७ 'अप्पिच्छता सप्पुरिसेहि वण्णिता , 
मक्खप्पहान वूपसमो दुवखस्सः । 10 
इतिस्सु म॒ चित्त तदा नियुञ्जसि, प 101 
इदानि त्व गच्छसि पुव्बचिण्ण ॥ 


११२८ "तण्टाः अविज्जाः च पियापिय च, 
सुभानि रूपानि सुखा च वेदना । 
मनापिया कामगुणा च वन्ता, 16 
वन्ते अह आवमितु* न उस्सह ॥ 
११२९ “सब्बत्थ ते चित्त वचो कत मथा, 8 389 
बहुसु जातीसु न मंसि कोपितो। 
अञ्छत्तसम्भवो कतञ्जुताय ते, 
दुक्खे चिर ससरित तया कते ॥ 0 


११३० ^त्वञ्जेव नो चित्त करोसि ब्राह्मणो , 
त्व खत्तियोः राजदसीः करोसि । 
वेस्सा च सुहा च भवाम एकदा , 
देवत्तन वा पि तवेव वाहसा, 
११३१ “तवेव हेत्‌ असुरा भवामसे, % 
त्वमूकके नैरयिका भवामसे । 


१ अदहिरीकताय -स्या०, रो०। २-२ वृपसमो दुवस्स ~-म०। ३-२३ तण्ड्‌ विरज्ज 
~ स्या०, तण्डु अविज्ज ~ रो०। ४ मनौपिया-स्या०। ५ आवसितु-स्या०, आगमितु 
~ रोऽ। ६-~६ खत्तिया राजादिसी -स्या०, खत्तिया राजदिसी ~ रो०। 


३८२ थेरगाथा १९ १ ११३१- 


अथो तिरुच्छानगता पि एकदा , 
पेतत्तन वा पि तवेव वाहसा ॥ 


११३२ ‹ननुः दुन्भिस्ससि म पुनप्पुन, 
मुह मुहु चारणिकः व दस्सय । 
¢ उम्मत्तकेनेव मया पलोभसि, 
किञ्चापि ते चित्त विराधित मया 


११३३ “इद पुरे चित्तमचारि चारिक, 
येनिच्छक यत्थकाम यथासुखं । 
तदज्जह निग्गहेस्सामि योनियो, 

10 हत्थिप्पभिन्न विथ अडकृसग्गहो 1} 


११३४ “सत्था च मे लोकमिम अधिट्रहि, 
अनिच्चतो अद्धुवतो असारतो । 
पक्खेन्द म चित्त जिनस्स सासन, 
तारेहि ओघा महता" सुदुत्तरा ॥ 


११३५ “न ते इद चित्त यथा पुराणकं, 
नाह अं तुय्ह्‌ वसे निवत्तित्‌। 
महेसिनो पव्बजितोम्हि सासने , 
त मादिसा होन्ति विनास्धारिनो। 


2 ५ ११३६ “नगा समुदा सरिता वसुन्धरा, 
% दिसा चतस्सो विदिसा अधो दिवा| 
सब्बे अनिच्चा तिभवा उपद्द्ता , 
कहि गतो चित्त सुख रमिस्ससि॥ 


११३७ “धितिप्पर" कि मम चित्त काहिसि, 
न ते अर चित्त वसानुवत्तको । 


मनमि 


१ न नून~स्था० रा०। २-२ कारणिके व दुस्सह ~ स्था०, वारणिफव दस्सह - 
रो०। ३ निग्गहिस्सामि~-स्या०। ८ हत्थि पमिव-स्या०। ५ महतो ~-स्या०, सो०। 
६ दिसा-स्या०, रो। ७ धोधी पर-स्या०, रो। 
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न जातु भस्त उभतोमुख' छपे , 
धिरत्थु पूर नवं सोतसन्दनि ॥ 
११३८ "वराहएणेय्यविगग्हुसेविते , 
पन्भारकुट पकते' व" सुन्दरे । 
नवम्बुना पावुससित्थकानने, ६ 
तहि गृहागेहगतो रमिस्ससि ॥ 
११२३९ “सुनील्गीवा सुसिखा सुपेखुना, 
सुचित्तपत्तच्छदना विहुद्खमा । 
सुमञ्जुघोसत्थनिताभिगज्जिनो , 
ते त रमेस्सन्तिः वनम्हि क्चायिन॥ 10 
११४० “वुदुम्हि देवें चतुरडगृरू तिणे , 
सपुण्फिते मेघनिभम्हि कानने । 
नगन्तरे विटपिसमो सयिस्स, 
त मे मुदू होहिति तूरसन्निभ ॥ 


११४१ (तथा तु कस्सामि यथा पि इस्सरो, 1 
य॒ लन्भति तेन पि होतु मे अल। 
न ताह" कस्सामि यथा अतन्दितो , 
बिक्ारभस्त व यथा सुमदित ॥ 


११४२ “तथा तु कस्सामि यथा पि इस्सरो, 
य॒ रुन्भति तेन पि होतु मे अल। 20 
विसियिन त म्ह वसानयिस्स, 
गजं व मत्त कुसरडकृसम्गहो | 

११४३ (तया सुदन्तेन अवद्ितेन" हि , 8 301 
हयेन योग्गाचरियो व उज्जुना । 
पहोमि मग्ग पटिपज्जितु सिव, ध. 
चित्तानुरक्लीहि सदा निसेवित ॥ 


१ दुमतोमुख ~ स्या०, रोऽ । २ सोतसदनि ~ स्या०, रो०। ३ पन्भारक्टे - स्या०, 
सी'०, रो०। ४~४ पकटव ~ स्या०, रो०। ५ पीवृससित्तकानने ~ सी०, स्या०, रो०। 
६ ° नतिताधिगज्जिनो-स्यां० ७ रभिस्सन्ति-स्या०, रो ८ हदहिति~सी०। 
९ करिस्सामि~-स्या०) १०-१० त त-स्या० रो०। ११ अवत्थितेन -स्या०) 


६८४ थेरगाथां [ १९ १ ११४४ 


८, 108 ११४४ “आरम्मणे त बरसा निबन्धिस' , 
नाग व थम्भम्हि दन्हाय रज्जुया। 
त मे सुगृत्त सतिया सुभावित, 
अनिस्सित सन्बभवेसु टेहिसि । 
$ ११५५ “पञ्जाय छेत्वा विपथानुसारिन 
योगेन निग्गय्ह पथे निवेसिय । 
दिस्वा समुदय विभव च सम्भव, 
दायादको हेहिसि अग्गवादिनो ॥ 
११४९ “चतुञ्बिपल्लासवस अधिद्वित, गामण्डल व परिनेसि चित्त म। 
10 ननु सयोजनबन्धनच्छिद, ससेवसे कारुणिक महामुनि ॥। 
११४७ “मिगो यथा सेरि सुचित्तकानने , 
रम्म गिरि पावुसञन्भमालिनि । 
अनाकुरे तत्थ नगे रमिस्स, , 
अससय चित्त परा भविस्ससि ॥ 
४ ११४८ “ये तुय्ह्‌ छन्देन वसेन वत्तिनो , 
नरा च नारी च अनुभोन्ति य सुखं । 
अविदहसू' मारवसानुवत्तिनो , 
भवाभिनन्दी तवं चित्त सावका ति।। 


ताल्पुटो थेरो । 
पञ्च्ासनिपातो निद्वितो। 
ततरुदान 
५ पञ्जासम्हि निपातम्हि, एको ताख्पुटो सुचि । 


गाथायो तत्थ पञ्ास, पुन पञ्च च उत्तरी ति ' 


1१, 








१ निर्बाधम्स ~ स्या०। २२ नन सञ्ोजन० - सी०, ननु सञ्ज्ौजन० ~ स्या०, 
रोऽ1 ३ धाविसि अन्भमालिनि-स्या०, रो०। ४ रमिस्ससि-स्या०, रो०। ५ अविददुं 
^ स्या०। ९ सेवका ~ स्था०, रो०। 


२०, सद्धिनिपातो 


१ महामोग्गल्ल्ानत्थेरगाथा 


११४९ ` 'आरच्जिका' पिण्डपातिका, उञ्छापत्तागते रता। 
दारम्‌ मच्चुनो सेन, अज्छत्त सुसमाहिता ॥ 
११५० ''आरञ्जिका पिण्डपातिका, उञ्छापत्तागते रता । 
धुनाम॒मच्चुनो सेन, नक्रागार व कुञ्जरो ॥ 
११५१९ 'सक्खमूलिका साततिका, उञ्छापत्तागते रता। 
दारुमु मच्चूनो सेन, अज्छ्त्त सुसमाहिता ॥ 
११५२ ““रुक्खमूकिका साततिका, उच्छापत्तागते रता । 
युनाम मच्चुनो सेन, नठागार व कुञ्जरो ॥ 
११५३ “अद्विकङ्कलकुटिके, मसन्हारुपसिव्बिते । 
धिरत्थु पुरे दुग्गन्धे, परगत्ते ममायसे ॥ 
११५४ ' गृथभस्ते तचोनद्धे, उरगण्डिपिसाचिनिः। 
नव सोतानि ते काये, यानि सन्दन्ति सन्बदा॥ 
११५५ तव सरीर नवसोत, दुरगन्धकर" परिवन्ध" | 
भिक्खु परिवज्जयते त, मीन्ह च यथा सुचिकामो॥ 
११५६ "एव चे त जनो जञ्ा, यथा जानामि त अह्‌। 
आरका परिवज्जेम्य, गृथद्ान व पावृसे'" | 
११५७ “एवमेत महावीर, यथा समण भाससि । 
एत्थ चेके विसीदन्ति, पद्कम्हि व जरग्गवो । 
११५८ ` आकासम्हि हक्ठिहिया, यो मञ्जेथ रजेतवे । 
अञ्खेन वा पि रद्धेन, विघातुदयमेव त॥ 


१ अर्न्गका-सा० २०1 २ धुनामु-स्या०। ३ सभदहारप्पसिण्िते-स्या०, 
रो०., मस नहारसिष्विते - सी०1 ४ उरगाण्डिपिसाचिनि -सी ०, उरगण्डपिमाचिनि स्या 


सोऽ] ५५ दुगधक परिवज्जेय् - स्या०, 
स्या०, रो०। ७ हलिद्य.-स्या०, सोऽ। 
खुर २.४९ 
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११६६ 


१९१६७ 


११६८ 
११६९ 


९११७५ 


११७१ 


१ अहनि - सं) ०, आहूरि ~ रं०। 


“तदाकाससम चित्त, अज्छत्त सुसमाहित । 


थेरगाथा 


| २० १ ११५९- 


मा पापचित्ते आसादि', अग्गिखन्धं च पक्खिसा ॥ 


“पस्स चित्तकत बिम्ब, अरुकाय समुस्सित । 
आतुर बहुसङ्खप्प, यस्स नत्थि भुव ठिति॥ 


“पस्स चित्तकत रूप, मणिना कुण्डलेन च । 
अटि तचेन आनद्ध, सह्‌ वत्थेहि सोभति।॥। 


(अलत्तककता पादा, मुख चुण्णकमव्खित 1 
अल बालस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो । 


ˆअद्पदकता कंसा, नेत्ता अञ्जनमव्खिता । 
अर बालस्स मोहाय, नो च पारगवेंसिनो | 


' अञ्जनीव नवा चित्ता, पूतिकायो अलङ्कृतो । 
अर बारस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो ॥ 


ओदहि मिगवो पास, नासदा वागुर भिगो। 
भुत्वा निवाप गच्छाम, कद्न्तं मिगबन्धके |) 


` छिन्नो पासो भिगवस्स, नासदा वागुर मिगो। 
भुत्वा निवाप गच्छाम , सोचन्ते मिगलृहृके ॥। 


"तदासि य भिसनक, तदासि लोमहसन । 


अनेकाकारसम्पन्ने, सारिपृत्तम्हि निब्बुते ।। 


'अनिच्चा वत सद्भधारा पे० 


ˆ सुखुम ते पटिविज््न्ति, वारुग्ग उसुना यथा । 
ये पञ्चक्खन्धे पस्सन्ति, परतो नो च अत्ततो ॥ 

ये च पस्सन्ति सद्भारे, परतो नो च त्ततो । 
पच्चव्याधिसु निपुण, वारूगग उसुना यथा ॥ 


` सत्तिया विय ओमद्रो, उय्हमानो' व मत्थके । 
कामगगप्पहानाय, सतो भिक्खु परिन्बजे । 





२-२ डथ्हूमानेव ~ स्या०। 
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११७२ “स्तिया विय ओमट्रो, उयग्हमानो व मत्थके। 
भवरागप्पहानाय, सतो भिक्खु परिन्बजे'' ॥ 

११७३ “चोदितो भावितत्तेन, सरीरन्तिमधारिना। 
मिगारमातुपासाद, पादडगृष्ैन कम्पयि ॥ 


११७४ नयिद सिथिलमारज्भ, नयिद अष्पेन थामसा। 5 
निन्बानमधिगन्तन्व, सञ्बगन्थपमोचन ।। 

११७५ “अय च दहरो भिक्खु, अयमुत्तमपोरिसो । 
धारेति अन्तिम देह, जेत्वा" मार सवाहन ॥। 


११७६ “विवरमनुपभन्ति विज्जुता, वेभारस्स च पण्डवस्स च। 8 364 
नगविवरगतो- ज्ञायति, पुत्तो अप्पटिमस्स तादिनो | 10 


११७७ "उपसन्तो उपरतो, पन्तसेनासनो मुनि । 
दायादो बृद्धसेदुस्स, ब्रह्मना अभिवन्दितो ॥ 
११७८ “उपसन्त उपरत, पन्तसेनासन मुनि । 
दायाद बुद्धसेद्ुस्स, वन्द ब्राह्मण कस्सप । 
११७९ “यो च जातिसत गच्छे, समब्बा ब्राह्यणजातियो । 1 
सोत्तियो वेदसम्पच्नो, मनुस्सेसु पुनप्पन ॥ 
११८० “अज्ज्ञायको पि चे अस्स, तिण्ण वेदान पराग्‌। 
एतस्स वन्दनायेत', कठ नाग्ति' सोसि ॥ 
११८१ यो सो अहु विमोक्ानि, पुरेभत्त' अफस्सयि" । 
अनुलोम पटिलोम, ततो पिण्डाय गच्छति ॥ 20 


११८२ "तादिस भिक्खु मासादि,“ मात्तान खणि ब्राह्मण । 
अभिप्पसादेहि मन, अरहन्तम्हि तादिनें । 
चिप्प पञ्जल्िको वन्द, मा ते चिजरि मत्थकं ॥ 


११८२ 'नेसो पस्सति सद्धम्म, ससारेन पुरक्खतो । 
अधोगसः जिम्हपथ, कुम्मग्गमनुधावति ॥ % 
१ धारेसि-सी०।२ छत्वा-सी०। ३ विवरमनुपतन्ति-सी० स्पराभरोऽ। 
४ नगविवरगतोब -सी०, नगविवरगतो च --स्या०, रो०। ५ वदनायेक--संी०, स्या०, 
रो०। ६ नर्घति -रो०। ७-७ पुरेभत्तमपस्सयि -सी० , ० अफुस्सयि ~-स्मा०, ° 
रपस्सयि ~ रो०। ८ माहनि ~ सी०, माहरि ¬ रो ९ अचद्कुम - स्या०, रो०। 
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20 


३८८ थेरगाथा | २० १ ११८४- 


११८४ “किमीवं मीन्हसतिलत्तो," सद्धारे अधिमुच्छितो । 
पगान्हो खाभसक्कारे, तुच्छो गच्छति पोद्विलो ॥ 


११८५ "इम च पर्स आयन्त, सारिपुत्त सुदस्सर ¦ 
विमुक्त उभतोभागे, अज्सत्त सुसमाहित । 


११८६ “'विसल्छ खीणसयोग, तेविञ्ज मच्चुहायिन । 
दविखणेग्य मनुस्सान, पुञ्जक्खेत्त अनुत्तर ।। 
११८७ “एते सम्बहुखा देवा, इद्धिमन्तो यसस्विनो । 
दसं देवसहस्सानि, सब्बे ब्रह्मपुरोहिता । 
मोग्गल्लान नमस्सन्ता, तिट्रुन्ति पञ्जटीकता ॥ 
११८८ “नमो ते पुरिसाजज्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
यस्स ते आसवा खीणा, दक्खिणेय्योसि मारिस 1 


११८९ “पृजितो नरदेवेन, उप्पन्नो मरणाभिभ्‌ ¦ 
पुण्डरीक वं तोयेन, सद्भारेनुपरप्पति' ॥ 
११९० "यस्स' मुहत्तेन' सहस्सधा खोको, सविदितो सब्रह्मकप्पो वसि । 
इद्धिगृणे चुतुपपाते काले, पस्सति देवता स भिक्खु । 
११९१ 'सारिपत्तो व पञ्चाय, सीलेन उपसमेन च, 
योपि पारद्खतो भिक्खु, एतावपरमो सिथा॥ 


११९२ ˆकोटिसतसहस्सस्स, अत्तभाव खणेन निम्मिने । 
अह विकुब्बनासु कुसलो, वसीभूतोम्हि इद्धिया ॥ 
११९२३ "-समाधिचिज्जावसिपारमीगतो," 
मोग्गल्लनगोत्तो असितस्स सासने। 
नीरो समुच्छिन्दि समाहितिन्व्रियो , 
नागो यथा पूतिलत वे बन्धन ।। 
११९४ `'परिचिण्णो मया सत्था, कत बृद्धस्स सासने । 
ओहितो गसूको भारो, भवनेत्ति समूहता ।! 


चिम, = भिन्यमोक., मज णे थोग 





१ मीष्हपच्ित्तो -€!०। २ पोटिलो-सी०। ३ सद्भारेनोपकिम्पति ~-स्या०; 
० नोपलिष्पति -रो०। ४४ यस्म मुहृत्त -रा०, ० मुहृत्त -म्या०। ५ ° वीपारमीगतो 
= स्या०, ० पारमिगतो-सी०। 


२० १ १२०५ महामोगत्लानत्थेरगाथा 


३८९ 


११९५ "यस्स चत्थाय' पत्नजितो, अगारस्मानमारिय । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सब्बसयोजनक्खयो ।! 


११९६ “कीदिसो निस्यो भासि, यत्थ 


दुस्सी अप्च । 


विनुर सावकमासन्ज, ककुसम^्व च ब्राह्मण ॥ 


११९७ ` सत आसि अयोसट क्‌, सब्बे 


पच्चत्तवेदना । 


इदिसो निरयो आसि, यत्य दुस्सी पच्च । 
विवूर सावकमासज्ज, ककुसम्व च ब्राह्मण 


११९८ "यो एतमभिजानाति, भिक्सु वृद्धस्स सावको | 


तादिस भिक्छुमासंञ्ज, कष्ट 


दुक्खं निगच्छसि ॥ 


११९९ “मञ्छ्ेसरस्मि तिटुन्ति, विमाना कप्पठायिनो । 
वेदटुरियवण्णा रुचिरा, अच्चिमण्तो पभस्सरा । 


अच्छा तत्थ नच्चन्ति, पृथु 


नानत्तवण्णियो ।। 


१२०० यो एतमभिजानाति प° कण दुक्व निगच्छसि ।! 


१२०१ "यो वे बुद्धेन चोदितो, भिक्खुसद्खस्स पेक्तो । 
मिगारमातुपासाद, पादडगृधेन कम्पयिः ।। 


१२०२ "यो एतमभिजानाति पे० कण्ट दुक्ल निगच्छसि ॥ 


१२०३ “यो वेजयन्तपासाद, पादडगृदुन कम्पय । 
इद्धिबलेनुपत्थद्धो, सवेजेसि च देवता ।! 


` १२०४ `यो एतमभिजानाति पे० कण्डे दुक्ड निगच्छसि । 


१२०५ “"यो वेजयन्तपासादे, सक्क सो परिपच्छति। 
अपि आवुसो जानासि, तण्ुक्वयविमत्तियो 
तस्स सक्को वियाकामि, पञ्ह पुदो यथातथ ॥ 


नजन कअम) कानत नन ०५.०५० ७०१०१ 


{~१ यस्सत्थय-")०। २ मचज्सभरस्स मी° 
कप्पदुायिनो ~ स्या०, रोऽ। ४ च-स्या०। ५ कम्पि 


मज्क्षसागरस्मिं ~ स्या०, रोऽ । ३ 
~ सी०। 
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३९० थेरगाथा [ २० १ १२०६- 
१२०६ श्यो एतमभिजानाति पे० कण्ट दुक्खं निगच्छसि ॥ 


१२०७ “यो ब्रह्मान परिपुच्छति, सुधम्माय छ्तो' सभ। 
अज्जापि त्यावृसो सा दद्व, या तें दिदि पुरे अहु, 
पस्ससि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलोकं पभस्सर ॥ 


१२०८ “तस्स ब्रह्मा वियाकासि, पञ्ह पुद्रौ यथातथ । 

न मे मारिस सा दिदि, या मे दिदि परे अहु) 
१२०९ “पस्सामि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मखोके पभस्सर। 

सोह अज्ज कथ वज्ज, अह निच्चोम्हि सस्सतो।। 
१२१० यो एतमभिजानाति पे कण्ह दुक्खं निगच्छसि । 


0 १२११ यो महानेरनो कूट, विमोक्खेन अफस्सयि । 
वन पृब्बविदेहान, ये च भूमिसया नरा।॥ 


१२१२ `यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्स सावको । 
तादिस भिक्छुमासज्ज, कण्ट दुक्खं निगच्छसि । 


१२१३ (न वे अग्गि चेतयति, अह बा उहामी ति। 
1, बाखो' व' जर्ति अग्गि, आसज्ज न` पड्हति ॥ 


१२१४ “एवमेवं तुव मार, आसज्ज न तथागत । 
सय उदहिस्ससि' अत्तान, जारो अग्गि वं सम्फुस 1] 


8 90 १२१५ "“अपुञ्ज पसवी मारो, आसज्ज न तथागत । 
किन्नु मज्जसि पापिम, न मे पाप विपच्चति॥! 


१२१६ करतो ते चीयते पाप, चिररत्ताय अन्तकं। 
मार निज्बिन्द बुद्धम्हा, आस माकासि भिक्खुसु" ॥ 


१ अभितप्तो -स्या०, रोर! २ पस्सततो-स्था०। ३-३ वालो च-स्या०, रो०। 
४ न-सी०। ५-\ उहिस्समत्तान -स्या०, रोऽ ६ मिय्यते -सी०,स्या०, रो०। 
७ भिकलूसु - स्या०। 


२० १ १२१७ | महामोरगस्छानत्थेरगाथा ३९१ 
१२१७ “इति मार अतज्जेसि, भिक्स भेसकटठावने । ८ 108 
ततो सो दुम्मनो यक्खो, तत्थेवन्तरधायथा' ति ॥! 


इत्य सुद आयस्मा महामोग्गल्लानो थेरो गाथायो 
अभासित्था ति। 
सद्विनिपातो निद्वितो । 


तत्रुहान 


सद्िकम्हि निपातम्हि, मोग्गल्लछानो महिद्धिको । 
एको व थेरगाथायो, अदटुसद्भि भवन्ति ता ति 











१ तव्येवन्तरधायती ~ स्या०, से०। २ येरोमाथायो-सी०, स्थाऽ, सै°। 


२१. महानिपातो 
१ वङ्खीसत्थेरगाथा 


1 १२१८ “"निक्खन्त वत म सन्त, अगारस्मानगारिय। 
वितक्का उपधावन्ति, पगन्भा कृण्टुतो दमे ।। 


१२१९ ""उग्गपत्ता महिस्सासा, सिक्खिता दन्हृधस्मिनो । 
समन्ता परिकिरेय्यु, सहुस्स अपलायन । 


5 १२२० "सचे पि एत्तका भिय्यो, आगमिस्सन्ति इत्थियो। 
नेव म॒व्यावयिस्सन्ति, षम्मे सम्हिः पतिद्वितो | 


१२२१ सक्खी हि मे सुत एत, बद्धस्सादिच्चबन्धनो । 
तिन्बानगमन मग्ग, तत्थ मे निरती मनो 


१२२२ “एव चे म विहरन्त, पापिम उपगच्छसि! । 
10 तथा मच्चु करिस्सामि, नमे मम्ग पि दक्खसि"॥ 
१२१२३ "अरति च॑ रति च पहाय, सब्बसो गेहसित च वितक्क । 
वनथ न करेय्य कुहिञ्वचि, निब्बनथो अवनथो स भिक्खु ।¦ 
१२२४ “यमिध पठ्वि च वेहास', रूपगतं जगतोगव किञ्चि) 
परिजीयति सब्बमनिच्च, एव समेच्व चरन्ति मुतत्ता^ | 
1 १२२५ “उपधीसु जना गधितासे, दिद्रुसुते" पटिषे च मुते च 
एत्थ विनोदय छन्दमनेजो, यो हेत्य न लिम्पति * मुनि तमाह ॥ 
8 30 १२२६ “अथ ` सद्वसिता सवितक्का, पुथुज्जनताय' अधम्मा निविदा । 
न च वश्गगतस्स "कुहिञ्चि, नो पन दुट्टल्लगाही "स भिक्चु ॥ 
४ उपभव(१-स्या०। २ स्वम्टि-स।० ५०। २ पतिद्धिति- सा०। ४ सकि 
--स्या० रोऽ। ५ उपःन्छसि-स्या०। ६-६ उदिक्वसि--स्मा० सो०। ७ सीर, स्या०, 
सो० पाल्थकथु निट} ८ निव्वनथ) ~-स्या०, रो०। ९ म हि-स्या०, रो०। १० विहास 
~~ स्या०, सोऽ १४ मू्तना~स्या०, -7०। १२ दिद्रमुते-सी०) १३ क्प्पति- मभ, 
स्या० रा०। ^ टु-स्‌।° स्या० >1०। १५ पुुज्जनताय ~-स०। १६ वगगगतिस्स 
~~ स्या०, रा०! १७ दृटदुध्छमाणी ~ स्या०, पदुल्ल्गाही ~ रो० 1 


२१ १ १२३८ | वद्खीसत्थेरगाथा ३९१ 


१२२७ “"दन्बो चिररतसमाहितो, अकृहको निपको अपिहाट । १ 110 
सन्त पद अज्क्ञगसा मुनि, पटिच्च परिनिभ्बुतो 
क्ति काल ॥ 
१२२८ “मान पजहस्सु गोतम, मानपथ च जहस्सु असस । 
मानपथम्हिः स मुच्छितो, विप्पटिसारीहृवा चिररत्त। 5 
१२२९ “मक्खन मविखिता पजा, मानहता निरय पपतन्ति । 
सोचन्ति जना चिररत्त, मानहूता निरय उपपन्ना ॥ 


१२३० “न हि सोचति भिक्खुं कदाचि, मग्गलिनो सम्मा पटिपन्नो । 
कित्ति च सुख चानुभोति, धम्मदसो ति तमाहु तथत्त ॥ 

१२३१ “तस्मा अखिलो इध! पवानवा,' नीवरणानि पहाय विसुद्धो । 10 
मान च पहाय असेस, विज्जायन्तकरो समितावी ॥ 

१२३२ “कामरागेन उय्हामि, चित्त मे परिडय्हृति। 
साधु निन्बापन ब्रूहि, अनुकम्पाय गोतम । 

१२३३ “सञ्जाय विपरियेसा, चित्त ते परिडग्हृति)। ए; 0 
निमित्त परिवज्जेहि, सुभ रागूपसहित ॥ 15 
 - 

१२३४ ““ असुभाय चित्त भवेहि, एकम्ग सुसमाहित । 
सति कायगता त्यत्थु, निन्बिदाबहुलो भव ॥ 

१२३५ “अनिमित्त च भावेहिः मानानुसयमुज्जह्‌ । 
ततो मानाभिस्मया, उपसन्तो चरिस्यसि ।। 

१२३६ “तमेव वाच भासेय्य, यायत्तान न तापये। 20 
परे चन विहिसेय्य, सा वे वाचा सुभासिता। 

१२३७ “पियवाचमेव भासेय्य, या वाचा पटिनन्दिता । 

य अनादाय पापानि, परेसं भासते पिय) 


१२३८ “सच्च वे अमता वाचा, एस धम्मो सनन्तनो । 
सच्चे अत्थे च धम्मे च, आहु सन्तो पतिट्िता। 


१ चिरग्तसमाहितौ ~ स्या०, रो०। २ अपिहाल्‌-सी० 1 ३ मानपर्थस्मि-स्या०। 
४ पतन्ति ~-स्या०, से०। ५-५ इध ममानवा ~ स्या०, ०, पधानवा-सी०। * 
संह्भरेपरतोपस्स पे० इन्हीत्थ) पुनप्पुन -सी०। ६ अहु स्या०। 
खु २.५० 
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“य बुद्धो भासति वाच, खेम निन्वानपत्तिया । 
दुक्खस्सन्तकिरियाय, सा वे वाचानसूत्तमा ॥ 
“गम्भीरपञ्मो मेधावी, मग्गामग्गस्स कोविदो । 
सारिपत्तो महापञ्मो, धम्म देसेति भिक्खुन ॥ 
"सद्भत्तेन पि देसेति, वित्थारेन पि भासति 
सालिकायिवः निग्घोसो, पटिभान उदिय्यति।॥। 

"तस्स त देसयन्तस्स, सुणन्ति मधुर गिर । 
सरेन रजनीयेन, सवनीयेन वम्गुना । 
उदग्गचित्ता मुदिता, सोत ओधेन्ति भिक्खवो ॥ 


अज्ज पन्नरसे विसुद्धिया, भिक्खू पञ्चसता समागता । 
सयोजनबन्धनच्छिदा, अनीघधा खीणपुनन्भवा इसी ॥ 


“(चचक्कवत्ती यथा राजा, अमस्चपरिवारितो । 
समन्ता अनुपरियेति, सागरन्तं महि इम ।॥ 
` एव विजितसद्खाम, सत्थवाह्‌ अनुत्तर । 
सावका पयिरुपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ॥। 
“सब्बे भगवतो पुत्ता, पलापेत्थः न विज्जति। 
तण्हासल्लस्स हन्तार, वन्दं आदिच्चबन्धुन ॥ 
''परोसहस्स भिक्खून, सुगत पयिरुपासति । 
देसेन्त विरज धम्म, निब्बान अकुतोभय ।। 
'“सुणन्ति धम्म विमल", सम्मासम्बुद्धदेसित । 
सोभति वतं सम्बुद्धो, भिक्खुसद्पुरक्खतो ॥ 
“नागनामोसि भगवा, इसीन इसिसत्तमो । 
महामेघो व हृत्वान, सावके अभिवस्ससिः ॥ 


"दिवा विहारा निक्खम्म, सत्थुदस्सनकम्यता । 
सावको ते महावीर, पादे वन्दति वद्खिसो ॥ 


१ सालिकायेव -स्या०, रे०। २ उदीर्यी-सी०, उदीय्यति ~ स्या०, रो०। 
३ धुणन्ना -म्या०। ४ पासेत्थ - सी०। ५ विपूल -स्या०, रो° 1 ६ अभिवस्सति - सी० । 
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१२५१ “'उम्मग्गपथ मारस्स, अभिभुय्य चरति पभिनज्जञ खीलानि। 

त पस्सथ बन्धपमुञ्चकर, असित व भागसो पविभचज्ज' ॥ 
१२५२ "“ओघस्स हि नितरणत्थ, अनेकविहित मग्ग अक्वासि। 

तस्मि च अमते अक्खाते, धम्मदसा ठ्ति असहीरा'॥ 
१२५३ “पज्जोतकरो अतिविज्ज्ञ, सब्बठितीन अतिक्कममदहस'। 5 

नत्वा च सच्छिकत्वा च, अग्ग सो देसयि दसद्धान ॥ 
१२५४ ˆ'एव सुदेसितं धम्मे, को पमादो विजानत धम्म | 

तस्मा हि तस्स भगवतो सासन 

अप्पमत्तो संदा नमस्समनुसिक्खे ॥ 


१२५५ “बुद्धानुबुद्धो यो थेरो, कोण्डञ्योतिब्बनिक्कमोः । 10 
लाभी सुखविहारान, विवेकान अभिण्हसो ॥ 
१२५६ “य सावकेन पत्तव्ब, सत्यु सासनकारिना। 5 आ 


& 112 
सब्बस्स त॒ अनुप्पत्त, अप्पमत्तस्स सिक्खतो ।। 


१२५७ “महानुभावो तेविज्जो, चेतोपरियकोविदो । 
कोण्डञ्जो बुद्धदायादो, पादे कन्दति सत्थुनो ॥ . 
१२५८ नगस्स" पस्से आसीन, मुनि दुक्लस्स पारणगु ! 
सावका पयिरूपासन्ति, तेविज्जा मच्चहायिनो ॥ 
१२५९ “चेतसा अनुपरियेति, मोग्गल्छानो महिद्धिको । 
चित्त नेस समन्वेस, विप्पमुत्त निरूपधि ॥ 
१२६० “एव सन्वद्गसम्पन्न, मुनि दुक्खस्स पारग । 9 
अनेकाकारसम्पन्न, पयिरूपासन्ति गोतम ॥ 
१२६१ “चन्दो यथा विगतवेलाहुके नभे, 
विरोचति वीतम व भाणुमा। 
एव पि अद्धीरसं त्व महामुनि, 
अतिरोचसि यससा सञ्बलोक ॥ %5 


१ बधनपमुञ्च० -सी०, स्था०, रो} २ पटि भेज्ज-सी०। ३ नित्थरणत्थ- 
स्या०, रो०, नित्तरनत्थ-सी०) ४ असहिय-स्था०) ५ भतिविज् धम्म ~सी०) 
६ अतिक्कममह्‌ -र्म1° , अतिक्कममद्ध ~ स्यथा०, अतिक्कममह्‌ ~ रोऽ ७ तिव्वनिक्छमो- 
स्या०, रो० ! ८ नागस्स ~ स्था०, सो०। ९ अतिरोचसीं ~ स्था०, रो०। 
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१२६२ “कावेय्यमत्ता विचरिम्ह्‌' पृत्बे, गामा गाम पुरा पुर। 
अथहसाम सम्बद्ध, सब्बधम्मान पारग्‌ ॥ 


१२६३ “सो मे धम्मसदेसेसि, मुनि दुक्लस्स पारणग्‌ 1 
धम्म सुत्वा पसीदिम्ह्‌, सद्धा नौ उदपञ्जथ' ॥ 


5 १२६९४ "तस्साह्‌ वचन सुत्वा, खन्धे आयतनानि च। 
नातुयौ च' विदित्वान, पन्बजि अनगारिय ॥ 


१२६५ “बहून वत अत्थाय, उप्पज्जन्ति तथागता । 
इत्थीन पुरिसन च, यं ते सासनकारका।। 


१२६६ 'तेस खो वेत अत्थाय, बोधिमज्छगमा मुनि। 
10 भिक्खून भिक्खुनीन च, ये निरामगतदसा ॥ 


१२६७ 'सुदंसिता चक्खुमता, बृद्धेनादिच्चबन्धुना ! 
चत्तारि अरियसच्चानि, अनुकम्पाय पाणिन ॥ 


१२९८ "'दुक्ख दुक्खसमुप्पाद, दुक्लंस्स च अतिक्कम । 
असि चहुद्धिके मग्ग, दुक्खुपसमगामिन ॥। 


७ १२६९ एवमेते तथा वृत्ता, द्र मे ते यथा तथा। 
सदत्थो मे अनुप्पत्तो, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


१२७० “स्वागत वेत मे आसि, मम बुद्धस्सं सन्तिके । 
सुविभत्तेसु' धम्मेसु, य सेदु तद्पागमि ॥ 


१२७१ ` अभिञ्जापारमिप्पत्तो, सोतधातु विसोधिताः। 
0 तेविज्जो इद्धिपत्तोम्हि, चेतोपरियकोविदो ॥ 


१२७२ 'पुच्छामि सत्थारमनोमपञ्त , 
दिद्रुव धम्मे यो विचिकिच्छान छेत्ताः । 
अग्गाढ्छवे कारमकासि भिक्छु , 
मातो यसस्सी अभिनिब्बुतत्तो 


? विचरिम्हां-स्था०। २2 अहसाम ~ स्या०, रो०। ३ उपपज्जथ ~ स्या०। 
र नियामगतहूमा -स)०, नियामयतदसा -स्या०, रा०। ५ सविभतेसु-सी०, सवि- 
भत्तसु -रो०) ६ विमोवितो-स्या०, रौ०। ७ ज्ला-सी०, स्था०, रो०। 
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१२७३ “निग्रोधकप्पो इति तस्स नाम, 
तया कतं भगवा ब्राह्यणस्स । 
सो त नमस्स अचरि मूत्यपेखो, 
आरद्वविरियो दन्हुवम्मदस्सी ॥ 
१२७४ “त सावक सक्कं मय पि सब्बे, 
अज्जातुमिच्छाम समन्तचक्ु । 
समवद्विताः नो सवनाय सोता, 
तुव नो सत्था त्वमनुत्तरोसि॥ 
१२७५ “छिन्द नो विचिकिच्छ ब्रूहि मेत, 
परिनिब्बृत वेदय भूरिपञ्ज। 
मज्छेव नो भास समन्तचक्खु , 
सक्कोवं देवान सहस्सनेत्तो \। 
१२७६ “ये केचि गन्था- इध मोहमग्गा , 
अञ्जाणपक्खा विचिकिच्छठाना । 
तथागतं पत्वा न ते भवन्ति, 
चक्खु हि एत परम नरान॥ 
१२७७ नो चे हि जातु पुरिसो किंरसे, 
वातो यथा अन्भघन विहाने। 
तमोवस्स निवृतो सब्बलोको , 
जोतिमन्तो पि न पमासेय्यु ॥ 
१२७८ “धीरा च पज्जोतकरा भवन्ति, 
त॒ त अह वीर तथेव मञ्ले। 
विपस्सिन जानसुपागमिम्ह्‌, ` 
परिमासु* नो आविकरोहि कप्प ॥ 
१२७९ ˆचिप्प गिर एरय वश्गु वग्गु, 
हसो व पर्गय्ह्‌ सणिक निकूज ` । 


१ सोह -सी०) २ अचरि~-सी०। ३ मुत्यपेक्छो -स्या०। ४ समुद्धता -स्या०। 
५ हतु --सी०, सोत -स्याऽ, रोऽ) ६ नु-स्या०, रो०। ७ छिन्देव-स्याभ, रोऽ) 
८ गधा -स्या०, रोऽ! ९ चकु -सी०। १० निन्बुतो -स्या०, रो०। ११ धीर-स्या, 
सो०। १२ जानमुपागमिम्हा ~. सी०। १३ परिसाय ~ स्या९, रो०। १४ निकूज -स्मा०, रो०। 
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म 114 जिन्दुस्सरेन सुविकप्पितेन , 
सब्बेव ते उज्जुगता सुणोम ॥ 


१२८० "'पटहीनजातिमरण असेस , 
निग्गण्ह्‌ धोन' वदेस्सामि' भस्म। 
¢ त कामकारो हि पुथुज्जनान, 
सद्कय्यकारो च॑ तयागतान ॥ 


१२८१ (सम्पन्नवेय्याकरण तवेद , 
समुज्जुपञ्चस्स समुम्गहीत । 
अयमञ्जलि पच्छिमोसुप्पणामितो , 
10 मा मोहुयी जानमनोमपञ्न ॥ 


१२८२ “परोपर' अरियधम्म विदित्वा, 
मा मोहुयी जानमनोमवीरियः 
वारि यथा घम्मनि घम्मतत्तो , 
वाचाभिकद्खामि सुत पवस्स । 


+ १२८३ “यदत्थिक ब्रह्मयचरिय अचंरी, 
कप्पायनो कच््चिस्सत अमोघ । 
निन्बायि सोः आदू सउपादिसेसो , 
यथा विमुत्तो अहु त सुणोम । 


8 आ, १२८४ ““अच्छेच्छि तण्ह॒ इध नामरूपे, (इति भगवा) 
0 कण्हुस्स' सोत दीघरत्तानुसयित 1 
अतारि जाति मरण असेस , 
इ्चज्रवि' भगवा पञ्चसेदो ।। 


१२८५ "एस सुत्वा पसीदामि, वचो ते इसिसत्तम । 
अमोघ किर मे पुदु, न म वञ्चेसि ब्राह्मणो ॥ 


११ धोत पटिवेदिभामि -सी०। २ होति-सी०। ३ व~-सीऽ, स्यार, रोऽ। 
४ समज्जवन्जस्स ~ स्मा०, रोऽ! ५ परोवर स्ा०, रोऽ०। ६ जानमनोमविरिय - स्या, 
से०। ७ स्दन्थिध-सरो०) ८ अवचारी-सी० अचारि-स्भा०, रोऽ ९९ अनुपादि 
मेसा - सी"! १५ तष्टा ~ सी०, स्था०, रो०। ११ इच्चात्रवः --स्या०, इच्चन्नवं। -रो०। 
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१२८६ “यथा वादी तथा कारी, अहु बुद्धस्स सावको । 
अच्छेच्छि' मच्चुनो जाल, तत मायाविनो दन्न्‌ ।\ 
१२८७ “अहस भगवा आदि, उपादानस्सं कप्पियो । 
अच्चगा वत कप्पानो, मच्चुषेय्य सुदृत्तर ॥ 7 115 
१२८८ "त देवदेव वन्दामि, पुत्त ते द्विपदृत्तम , ॥ 
अनुजात महावीर, नाग नागस्स ओरसः' ति ॥! 


दत्थ सुद आयस्मा वद्गीसो थेरो गाथायो 
अभासित्था ति। 


महानिपातो निद्वितो । 
तच्चुहयन 
सत्ततिम्हि निपातम्हिः कद्धीसो पटिभाणवा। 
एको व थेरो नत्थजञ्यो, गाथायो एकसत्तती ति! ^“ 
निदिता भेरगाथायो । 
तत्रुहान 
सहस्स होन्ति ता गाथा, तीणि सद्िसतानि च। 
थेरा च दरे सता सद्भि, चत्तारो च पकासिता।॥। 


सीहनाद नदित्वान , बृद्धपुत्ता अनासवा । 
खेमन्त पापुणित्वान, अग्गिखन्धा व निन्बुता ति॥ 


थेरगाथापाछि' निदिता । 











१ पच्छिद-स्या०। २ कप्पायनो-स्या०, रो०। ३ थरगाथायो~सी०, सऽ) 


सुंत्तपिटके 
ुदकनिकाये 


थेरीगाथा 


सु ° २-५१ 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


थेरीगाथापालिि 


१, एककनिपातो 


१ अच्जतराथेरीगाथां 


१ “सुख सुपाहि थेरिके, कत्वा चोणेन पारूता । 8 377 
उपसन्तो हि ते रागो, सुक्खेडाकं व कुम्भिय'" ति॥। 
इत्थ सुद अञ्जतसा थेरी अपञ्जाता भिक्खुनी 

गाथ अभासित्था ति। 


२ मुत्ताथेरीगाथा 


२ “मुत्तं मुच्चस्सुः योगेहि, चन्दो राहुग्गहा इव । ४ 
विप्पमुत्तेन चित्तेन, अनणा मुञ्ज पिण्डक" ति॥ 
दत्थ सुद भगवा मुत्त सिक्छमान दमाय गाथाय 
अभिण्ट॒ ओवदती ति। 





दर पुण्णाथेरीगाथा 


३ “पुष्णे' पूरस्सु धम्मेहि, चन्दो पन्नरसेरिव । 
परिपुण्णाय पञ्ञाय, तमोखन्धः पदाख्या ˆ ति ॥ र 
दत्थ सुद पुण्णा भेरी गाथ अभासित्था ति। 











१ मुञ्चस्सु स्यार! २ राहृगहौो ~ स्या० रो०। ३ भुज्जाहि- स्यार रो०। 
४ तमोक्वष- सी स्या०, रोर। 


४०४ थेरीगाथा [ १ ४ ४- 


ट तिस्सथेरीगाथा 


४ “तिस्से सिक्स्सु सिक्खाय, मा त योगा उपच्चगु। 
सन्बयोगविसयुत्ता, चर रोकं अनासवा'' ति॥ 
तिस्सा भेरी । 


५ अञ्जतरातिस्साथेरीगाथा 


8 98 ५ “त्तिस्से युञ्जस्सु धम्मेहि, खणो त मा उपच्चगा । 
€ खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समपिता'' ति॥ 
अञ्जतरा तिस्सा थेरी । 


६ धीराथेरीगाथा ॑ 


7 194 ६ “धीरे निरोध फुसेहि" सञ्ावृूपसम सुखं । 
आराधयाहिः निब्बान, योगक्खेममनुत्तर” ति ॥ 
धीरा थेरी' । 


७ वीरथेरीगाथा 


10 ७ “चीरा वीरेहिं धम्मेहि' भिक्वुनी भावितिन्द्रिया । 
धारेहि अन्तिम देह, जेत्वा मार सवाहन“ ति ॥ 
वीरा भेरीः ! 


८. मित्ताथेरीगा्थां 


८ -सद्धाय पम्बजित्वान, मित्ते सित्तरता भव 
भावेहि कसे धम्मे, योगक्खेमस्स पत्तिया” ति )' 
16 मित्ता थेरी' | 





१ कूस्सेहि -सी०। २ आराधथहि-स्या०। ३-३ धीरा~सी०, रो०। ४-४ 
धीय धीरेहि -स्या०, रो०। ५ धःरेति~म०। ६-६ अञ्त्रतरा धीरा-ध्या०, रो०। 
७७ मित्तथेरीगाथा - सी, मित्ता स्या०, रोर । 


१ १३ १३ 


१० 


१९ 


१९ 


१३ 


1 


८ 


विसाखाथेरीगाया ४०५ 


९ भद्राथेरीगाथा 


''सद्धाय पन्बजित्वान, भद्रं भद्रता भव, 


भावेहि कुस धम्मे, योगक्खेममनुत्तर'' ति ॥ 
भद्रा थेरी । 


१० उपसमाथेरीगाथा 


'उपसमे तरे ओघ, मच्चुधेय्य सुदत्त 
धारेहि अन्तिम देह, जेत्वा मार सवाहन" ति ॥ & 
उपसमा भेरी । 





११ सूत्ताभरीगाथा 


'सुमुत्ता साधुमृत्ताम्हि, तीहि खुज्जेहि मुत्तिया । 
उदुक्खलेन मुसलेन, पतिना खुज्जकंन च । 
मुत्ताम्हि जातिमरणा, भवनेत्ति समहता' ति ॥ 

मृत्ता थेरी । 10 
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१२ धम्मदिन्नाथेरीगाथा 


'छन्दजाता अवसायी, मनसा च फटा सिया। 
कामेसु अप्पटिबद्धचित्ता, उद्धसोता ति वुच्चती“ ति ॥ 
धम्मदिन्ला भेरी । 


१३ विसाखाथेरीगाथा 


करोथ बुद्धसासन, य कत्वा नानुतप्पति। 


चिप्प पादानि धोवित्वा, एकमन्ते निसीदथा' ति।॥ 16 
विंसाखा भेरी । 


१ साहुमृत्तम्हि-स्था० रोऽ २ अवसाथे-रो०। ३ फुटा-स्या०! ४ 


विमुच्वती -सी०। 


2०६ 


8 380 १ ५।। 


15 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


९८ 


थेरीगाथा [ १ १४ १४- 
१४ सुमनाथेरीगाथा 


“शधातुयो दुक्खतो दिस्वा, मा जाति पुनरागमि। 
भवे छन्द विराजेत्वा, उपसन्ता चरिस्ससी'' ति ॥ 
सुमना भेरी । 


१५ उत्तराथेरीगाथां 


कायेन सचुता आसि, वाचाय उद चेतसा । 
समूर तण्ट्मब्बृण्ह, सीतिमूताम्हि निब्बुता'' ति ॥ 
उत्तरा थेरी । 


१६ वुडुपल्बजितसुमनाथेरीगाथा 


सुखं त्व वुडधिके संहि, कत्वा चोढेन पारूता । 
उपसन्तो हि ते रागो, सीतिभूतासि निन्बुता' ति॥ 
सुमनाः वुद्धुपव्बजिता थेरी । 





१७ धम्माथेरीगाथां 


“पिण्डपात चरित्वान, दण्डमोलृन्भः दुल्बला । 

वेधमानेहि गत्तेहि, तत्थेव' निपति छमा । 

दिस्वा आदीनव काये, अथ चित्त विमुच्च मे" ति॥। 
घम्मा थेरी । 


१८ सद्खाथेरीगाथा 
"हित्वा घरे पञ्बजित्वा,' हित्वा पृत्त पसु पिय । 
दहित्वा राग च दोसं च, अविज्ज च विराजिय। 
समूरू तण्टमन्बुय्ह्‌, उपसन्ताम्हि †'ब्बृता”“ ति ॥। 
सद्धा थेरी । 
एककनिपातो* निद्टितो* । 





@ ~~ 





१ जाति-स्या०, रोऽ। २ सीतिभतम्हि-स्था०, रोऽ, सीतीभूताम्हि - सी ०। 


३२ सुमनागाथा ~ सी०, सुमना वृङ्पव्बभिता - स्था०, रो०। ४ दण्डमादाय -स्या०! ५ 
पन्बजिता ~ सी%। ६ उपयन्तम्हि ~ स्या०, सै० । ७.७ एकिका थरियो समत्ता-स्था०, सेऽ। 


२. दुकनिपातो 
१ अभिरूपनन्दाथेरीगाथा 
१९ "आतुर असुचि पूति, पस्स नन्दे समुस्सय । 
असुभाय चित्त भवेहि, एकग्ग सुसमाहित ॥ 


२० "अनिमित्त च भावेहि, भानानुसयमुज्जह । 
ततो भानाभिसमया, उपसन्ता चरिस्ससी'' ति॥ 


इत्थ सुद भगवा अभिरूपनन्द' सिक्खमान इमाहि 5 
गाथादहि अभिण्ट ओवदती ति^+। 
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२ जेन्ताथेरीगाथां 


२१ यें इमं सत्त बोज्सद्धा, मग्गा निन्बानपत्तिया । 
भाविता तं मया सब्बे, यथा बुद्धेन देसिता॥ 
२२ दिद हि मे सो भगवा, जन्तिमोय समुस्सयो। 
विक्खीणो जातिससारो, नस्थि दानि पुनम्भवो'' ति।॥ 
इत्थ सुद जेन्ता थेरी गाधायो अभासित्था ति। 


३ सुमद्धलमाताथेरोगाथां 


२३ “सुमुत्तिका सुमुत्तिका, साधुमुत्तिकाम्हि मुसलस्स । ४ 196 
अहिरिको मे छत्तक वा पि,उक्वलिका मे देडड्भः वा ति 


२४ “राग च अह दोस च, चिच््चिटि' चिच्चिटी ति विहनाम । 
सा रुक्वमूलमुपगम्म, अहो सुख ति सुखतो स्ञायासी' ति ।। 15 
सुमद्धलमाता' भेरी । 


, #-* अभिखूपतन्दा थेरी गाथायो अभासित्था ति - सी०। १ नन्द ~ स्या०, रो०। 
२ निन्बाणपत्तिया-सी०) २-३ पुमृत्तिके सुमुत्तिके साधुमुत्तिकम्हि - सी ०, सुमुत्तिके सुम्‌- 
तिका साधुमुत्तिकम्हि ~ स्या०, रो०। ४~-४ दिह्‌ भावा ति -स्या०, रो०। ५-५ विच्छ 
श्दन्ती विहरामि -स्या०, रो०। ६-\ अञ्जतरा भेरी भिक्सुनी यपञ्ञाता -स्या०, रो} 


४०८ 


२९५ 


8 382 २९ 


२९७ 


९८ 


9 


15 


२३१ 


येरौगाथा [२ ४ २५ 
४ अहुकासिथेरीगाथा 


“याव कासिजनपदो, सुद्धो मे तत्थको अहु । 
त कत्वा नेगमो' अग्व, अग्धेनग्धः रपेसि म॥ 
अथ निन्बिन्दहु रूपे, निन्बिष्द च विरज्जह्‌ | 
मा पुन जातिससार, सन्धावेय्य पुनप्पून । 
तिस्सो विज्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन'* ति ॥ 
अइकासि' भेरी । 





५ चित्ताथेरीगाथा 
““किञ्चा पि खोम्हि किसिका, गिरना बान्हुदुन्बला | 
दण्डमोलुढ्भ गच्छामि, पन्बत अभिरूहिय ॥ 
सं्धाटि निक्खिपित्वान, पत्तकं च निकुज्जिय। 


सेके खम्भेसिमत्तान, तमोखन्ध पदालिया' ति ॥ 
चित्ता थेरी । 





६ सेत्तिकाथेरीगाथा 


'“किञ्चा पि खोम्हि दुक्खिता, दुन्बछा गतयोन्बना। 
दण्डमोलन्भ गच्छामि, पन्बत अभिरूहिय ।। 
““निव्खिपित्वान सद्खारि, पत्तकं चं निकूञ्जियं। 
निसिघ्ना चम्हि सेकम्हि, अथ चित्त विमुच्च मे। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत ॒बुद्धस्स सासन" ति॥ 
मेत्तिका भेरी । 





७ सित्ताधेरीगाथा 


""चातुदहुसि पञ्चदसि” या च प॑क्खंस्स॑ अद्रुमी । 
पाटिहारियपक्खं' च, अदुद्धसुसमागत ॥ 


१ निगमो ~-स्या०, रो २ जङनग्व-म०। ३-३ अङ्ुकासी -स्या०, रोऽ, 
अङ्कुकासीथरीगाथा ~ सी ० । ४-४ चातुहसी पञ्चदसी - स्या०, रो०! ५ पर।टिहारिकपक्ख 
“स्या, पाररिहारिकपक्ख ~ रो०। 


२ १० ३८] 


२२९ 


२३ 


३४ 


२५ 


२६ 


३७ 


३८ 


१ उपगच्छि-स्या०, सोऽ, उपागन््छि-सी०।२ मेत्ताथरीगाथा-स्या०, यित्ता$ 
~-स्या०रो०। ३ चे-स्या०, रो०! ४ व्िहारमानाय-स्या०। ५ प्ठीसता-स्या०। 
६६ अभयत्थेरी -स्या०, रो०। ७ अवसवत्तिनि ~ स्या०, सो०। 


सामाथेरीगाथा 


४०९ 


'उपोसथ उपागच्छि,' देवकाथाभिनन्दिनी । 
साज्ज एकंन भत्तेन, मुण्डा सद्ाटिपारूता । 
देवकाय न पत्थह्‌, विनेय हदये दर” ति] 


मित्ता थेरी 





८ अभयमातुथेरीगाथा 


उद्ध पादतला अम्म, अधो वे केसमत्थका। 
पच्चवेक्खस्सुम काय, असुचि पूतिगन्धिक ॥ 

ˆ-एव विहरमानाय, सभ्बो रागो समूहतो 
परिकाहो समुच्छिन्नो, सीतिभूताम्हि निब्बुता' ति।। 


अभयमाता थेरी 


९ अंभयाथेरीगाथा 


अभये भिदुरो कायो, यत्य सता पुथुज्जना । 
निक्खिपिस्सामिम देह, सम्पजाना सतीमती' | 


बहूहि दुक्खधम्महि, अप्पमादरताय मे। 
तण्ट्क्खयो अनुप्पत्तो, कत बृद्धस्स सासन'' ति ॥। 


अभया थेरी 





१० सामाथेरीगाथां 


““चतुक्वत्तु पञ्चक्खत्तु, विहारा उपनिक्खंमि । 
अलद्धा चेतसो सन्ति, चित्ते अवसवत्तिनी' । 
तस्सा मे अद्रमी रत्ति, यतो तण्हा समूहता ॥ 


“बहूहि दृक्खधम्मेहि, अष्पमादरताय मे । 
तण्हुक्खयो अनुप्पत्तो, कत बुद्धस्सं सासन" ति ॥ 


सामा थेरी 








0 


खु०२-५२ 


दुकनिपातो निद्ितो । 


10 


%0 


ए श 
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‰ 18 


२९ 


४१ 


४२ 


४२ 


21 


[वि 





३. तिकनिपाती 


१ अपरासामाथेरीगाथा 


''पण्णवीसतिवस्सानि, यतो पव्बजिताय मे। 


नाभिजानामि चित्तस्स, सम लद्ध कदाचन ॥। 


'अलद्धा चेतसो सन्ति, चित्तं अवसवत्तिनी । 


ततो सवेगमापादि, सरित्वा जिनसासन ।। 


"बहूहि दुक्डवम्मेहि, अप्पमादरताय मे। 


तण्क्खयो अनुप्पत्तो, कत बुद्रस्स सासन । 
अज्ज मे सत्तमी रत्ति, यतो तण्हा विसोसिता' ति ॥। 
अपरा' सामा यरी । 


२ उत्तमाथेरोगाथा 


““चतुक्खत्त॒ पञ्चक्छत्तु, विहारा उपनिक्छमि । 


अंलद्धा चेतसो सन्ति, चित्तं अवसवत्तिनी ॥ 


“सा भिक्खुनि उपगच्छि, या मे सद्धायिका अहृ । 


सा मे धम्ममदेसेसि, खन्धायतनधातुयो ॥ 


““तस्सा धस्म सुणित्वास, यथा म अनुसासि सा। 


सत्ताह एकपल्ल ङ्ख, निसीदि पीतिसुखसमप्पिता । 
अद्रुमिया पादे पसारेसि, तमोखन्ध पदाजिया' ति॥ 
उत्तमा थेरी । 


व 


१-१ अपरसामाथरगाथा - सी०, भन्जतरा समा -स्या०, रा०।[ २ एकपत्लङ्खुन 
३ सूखंसमप्पिता - सी ०, पीनिसूखमपिता ~ स्या०। 


३ ५ ५२] उब्बिरिथेरीगाथा ४११ 
३ अपरारउत्तमाथेरीगाथा 
४५ “ये इमे सत्त बोज्सद्खा, मण्णा निन्बानपत्तिया । 
भाविता ते मया स्वे, यथा बुद्धेन देसिता॥। 
४६ “सुञ्जतस्सानिमित्तस्स, लाभिनीह्‌ यदिच्छक' । 
ओरसा धीता बुद्धस्स, निव्बानाभिरता सदा ॥ 


४७ “सन्बे कामा समुच्छिल्ना, ये दिब्वा ये च मानुसा! ५ ” ॐ 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनब्मवो' ति॥ 
अपरा उत्तमा थेरी । 


४ दत्तिकाथेरीगाथा 


४८ “दिवाविहारा निक्लम्म, गिज्छ्कूटम्हि पन्बते । 
नाग ओगाहमुत्तिण्ण, नदीतीरम्हि अहस ॥ 

४९ “पुरिसो अडक्‌समादाय, देहि पाद ति याचति। 10 
नागो पसारयी पाद, पुरिसो नागमारुहि ।! 


५० “्दिस्वा अदन्त दमितः मनुस्सान वस गत । 
ततो चित्त समाधेसि,' खल्‌ ताय वन गता" ति॥। 
दन्तिका भेरी । 


५. उन्बिरिथेरीगाथा 


५१ “अम्म जीवा! ति' वनम्हि,कन्दसि अत्तान अधिगच्छ उब्बिरि । ४ 
चल्कासीतिसहस्सानि, स्वा जीवसनामिका 
एतम्हाकाहने दङा, तास कमनुसोचसि ॥ 

५२ “अब्बही वत मे सल्ल, ददुस हदयनिस्सितः 1 1 
य मे सोकपरेताय, धीतुसोक व्यपानुदि ॥ 








१ यदिच्छति स्या०, रोऽ) २ समाधेमि-स्या०, रोर। ३-३ जवाहिं - स्या०। 
४ उव्बरि-सी०। ५ धू्ासीतिर - सी०,स्या०, रो° 1 ६ अन्बुहि - स्यार रो०। ७ हद्यं 
स्सित ~-म०। ८ व्यपानुदि - सी०। 


४१२ 


ए 388 


10 


10 


५२ 


५४ 


५५ 


५६ 


५७ 


५ ८ 


५ ९ 


६० 


भेरीगाथा [ ३ ५ ५३- 
“साज्ज अब्बृन्हसल्लाह्‌, निच्छाता परिनिब्बुता । 


बुद्ध धम्म च सद्ध च, उपेमि सरण मुनि ति॥ 
उन्बिरी' थेरी' । 
६ सुक्काथेरीगाथा । 
“किमे कता राजगहे मनुससा, मधुः पीता व अच्छरे । 
ये सुक्कं न उपासन्ति, देसेन्ति बुद्धसासन ॥ 
“त च अप्पटिवानीय, असेचनकमोजव्‌ । 
पिवन्ति मञ्ज सप्पञ्जा, वखाहकमिवद्धग्‌ ॥ 


““सुक्का सुक्केहि धम्मेहि, वीतरागा समाहिता । 
धारेति अन्तिम देह, जेत्वा सार सवाहन" ति। 
सुक्का भेरी । 
७ से्ाथेरीगाथा 
“त्थि निस्सरण रोके, कि विवेकेन कासि । 
भञ्जाहि कामरतियो, माह पच्छानुतापिनी' ॥ 
'सत्तिसृलपमा कामा, खन्धास' अधिकृटुना । 


©» &५ 


य त्वे कामरति ब्रूसि, असती दानि सा मम॥ 
'सञ्बत्थ विहता नन्दी तमोखन्धो* पदालितो । 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि' अन्तका' ति॥ 


सेखा थेरी । 
८. सोसाथेरीमगाथा 


"य त इसीहि पत्तव्ब, ठान दुरभिसम्भव । 
न॒ त द्रडगुखपञ्जाय," सक्का पप्पोतुमित्थिया'" ॥ 


१.१ उन्बरीथेरीगाथा -सी०, उन्विरि-स्या०, रो०। २ मधु-सीर। ३ 


सप्पटिवानिध ~ सी°, स्या०, रोऽ। ४ धरेहि-स्या०, रो०! ५ खन्धन^ स्या०, रोऽ। 


९ अरति ~ स्था०, रो० । $- नदद तमोक् घो- सी०, स्या०, रो०। ८ द्रडगुकिपञ्जा 
~~ स्या०; रो०। 


३८ ६२ सोमाथेरीगाथा ४१३ 


६१ इत्थिभावो नो कि कयिरा, चित्तम्हि सुसमाहिते । 
नाणम्हि वत्तमानम्हि, सम्मा धम्म विपस्सतो ॥ 
६२ "सब्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदालितो । 7 190 
एवे जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तका' ति। 
सोमा भेरी । 6 
तिकनिपातो निद्तो । 








ए 387 


४, चतुक्छनिपातो 
१ भहाकापिलानीथेरीगाथा 

६३ `पृत्तो बुद्धस्स दायादो, कस्सपो सुसमाहितो । 

पुब्बेनिवास यो वेदि, सग्गापाय च पस्सति ॥ 
६४ “अथो जातिक्खय पत्तो, अभिञ्चावोसितो मुनि, 

एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो ॥ 
६५ “तथेव भहा कापिलानी, तेविज्जा मच्चृहायिनी । 

वारेति अन्तिम देह, जेत्वा मार सवाहन |, 


६६ 'दिस्वा आदीनव लोके, उभो पञ्बजिता मय । 
त्यम्ह॒ खीणासवा दन्ता, सीतिभृतम्ह निन्बुता"' ति॥ 
भहा करापिकानी थेरी । 
चतुक्कनिपातो निद्वितो । 


१ सौ-स्या०। २ भदु-स्या०। ३ त्यम्हा-सी०। ४ सीतिभूतम्हु- सी०। 


५, पञ्चकनिपातो 


१ अञ्जतरथेरीगाथां 


६७ ` पण्णवीसतिवस्सानि, यतो पब्बजिता अह्‌ । 8 88 
नाच्छरासद्धातमत्त पि, चित्तस्सूपसमञ्छ्ग ॥ 


९८ “अद्धा चेतसो सन्ति, कामरागेनवस्सुता । 
बाहा पग्गय्हु कन्दन्ती, विहार पाविसि अह्‌ ॥ 

९९ “सा भिक्खुनि उपागच्छि, यामे सद्धायिकाअहु। 8 
सा मे धम्ममदेसेसि, खन्धायतनधातुयो ॥। 


७० ''तस्सा धम्म सुणित्वान, एकमन्ते उपाविसि । 
पुञ्बेनिवास जानामि, दिन्बचक्ुः विसोधित । 


७१ “शचेतोपरिच्च्ाण च, सोतधातु विसोधिता । 8 
इद्धी पि मे सच्छिकता, पत्तो मे भासवक्खयो । 0 
छठभिञ्चा' सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन ति ॥ 

अञ्जतरा भेरी । 


२ विसखाथेरीगाथा 


७२ “मत्ता वण्णेन रूपेन, सोभग्गेन यसेन च । 
योन्बनेन चुपत्थद्धा, अञ्जासमतिमञ्बिह ॥ 


७३ ““विभूसेत्वा इम काय, सुचित्त बाललापन । ए 
अदासि वेसिद्वारम्हि, खौ पासमिवोह्िय ` ॥ 


१ पन्बजितो-सी०। २ नच्छरासद्खातमत्त -सी०, अच्छरासद्खातमत्त ~ 
स्था९, रोऽ} ३ चित्तस्सुपसमज््ग ~ सी०, स्या०, रोऽ} ४-४ सा भिक्नी उपागच्छि~ 
सी०1 ५ दिव्बचक्लु-म०। ६ विसोधित -सी०। “-9 छमे भिञ्वा छच्छिकता ~ स्या०, 
छमे भिन्ना सच्छ्किता ~ रो० ! ८-~८ अञ्जतराभिक्लुनी अपञ्त्ात -स्या०, रो०। 
९ विभूसित्वा-सी०। १० बालाक्पन -रो०। ११ पासमिवोषह्टिया ~ स्या०। 


४१६ 


ए 3589 


10 


15 


२ 132 


७४ 


७५ 


७६ 


\99 


७८ 


७९ 


9 


८९ 


८१ 


८२ 


थेरीगाथां [ ५ २ ७४ 


““पिलन्धन विदसेन्ती, गुय्ह पकासिक बहू । 


अकासि विविध माय, उज्जग्घन्ती बहु जन।॥) 


““साज्ज पिण्ड चरित्वान, मुण्डा सद्धाटिपारुता। 


निसिन्ना सक्वमूलम्हि, अवितक्कस्स लाभिनी ॥ 


“सब्बे योगा समच्छित्ना, यें दिन्बा ये च मानुसा । 


खेपेत्वा आसवे सब्बे, सीतिभूताम्हि निन्बुता” ति ॥ 
विमला पुराणगणिका थेरी । 


३ सीहथेरीगाथा 


“अयोनिसो मनसिकारा, कामरागेन अद्िताः। 


अहोसि उद्धता पब्ब, चित्ते अवसवत्तिनी ॥। 


''परियुद्धिता किठेसेहि, सुभसञ्जानुवत्तिनी । 


सम चित्तस्स न लभि, रागचित्तवसानुगा। 


“किसा पण्डु विवण्णा च, सत्त वस्सानि चारिह्‌। 


नाह दिवा वा रत्ति वा, सुखं विन्द सुदुक्खिता ॥ 


"ततो रज्जु गहेत्वान, पाविसि वनमन्तर । 


वर मे इध उब्बन्व, य च हीन पूनाचरे।। 


““दन्हुपासः करित्वान, सक्वसाखाय बन्विय । 


पक्खिपि पास गीवाय अथ चित्त विमुच्चि मे ति॥ 
सीहा थेरी । 


४ सुन्दरीनन्दाथेरीगाथा 


“आतुर असुचि पूति, पस्स नन्दे समुस्सय । 


असुभाय चित्त मावहि, एकम्ग सुसमाहित ॥ 


“यथा इदं तथा एत, यथा एत तथा इद । 


दुगन्ध पूतिक वाति, बाकान अभिनन्दित ॥ 


दमय ५८, -ककक- क 


१ विदस्सत्ती -स्या०। २ अद्धिता-स्या०, अरिता-रो०। ३ क्लेसेहि~ 


म०। ४ सुखसञ्यानुवत्तिनी --स्या० ये०। ५५ नाल्मिं-स्या०, रो०। ६ दढ 
पास ~ सी०} ७ गवाय ~ सी०। 





| 
| 
{ 
| 











५.६.९२ | मित्ताकाटीेरीगाथो ४१७ 


८४. “एवमेतं अवेक्वन्ती, रत्तिन्दिवमतन्दिता । 
ततो सकाय पञ्ञाय, अभिनिन्बिज्ज'- दक्खिसं । 
८५. "तस्सा मे अप्पमत्ताय, विचिनन्तिया योनिसो । 
यथाभूतं अयं कायो, दिद्रौ सन्तरबाहिरो ॥ 
८६. “अथ निन्बिन्दह्‌ः काये, अज्छत्तं च विरज्जहुः । 6 
` अप्पमत्ता विसंय॒त्ता, उपसन्ताम्हि निन्बता' ति ॥ 
स॒न्दरीनन्दा थेरी 





५. नन्दुत्तराथेरोगाधथां 

८७. (अग्गिं चन्दं च सुरियं च, देवता च नमस्सिह्‌। 

नदीतित्थानि गन्त्वान, उदकं ओरुहामिह्‌' । 
८८. "बहूुवतसमादाना, अडं सीसस्स ओलिखिं । 10 ४. 390 

छमाय सेय्यं कप्पेमि, रत्तिं भक्तं न भुञ्जहं ।। 
, ८९. “विभूसामण्डनरता, न्हापनुच्छादनेहि” च! 

उपकासिं इमं कायं, कामरागेन अद्विता । 
९०. “ततो सद्धं रभित्वान, पन्बजिं अनगारियं । 

दिस्वा कायं यथाभूतं, कामरागो समूहतो ॥ 15 
९१. “सन्बे भवा समुच्छिन्ना, इच्छा च पत्थनापिच। 

 सब्वयोगविसंयुत्ता, सन्तिं पापुणि" चेतसो" ति।॥।' 
नन्दुत्तरा भेरी | 


६. मित्ताकाटीथेरोगाथा 


९२. 'सद्धाय पन्बजित्वान, अगारस्मानगारियं। 
विचरिहं'" तेन तेन, लखाभसक्कारउस्सुका। %0 


१. ` अभिनिन्विज्ज ~ म०। २. निष्िन्दिहं ~ सी०। ३. विरज्निहं - सी'०! ४. उप- 


| सन्तम्हि-सी०, स्या०, रो० 1 ५-५. नन्दा ~ स्या०, रो०; नन्दाथेरीगाथा ~ सी०। ६. सूरियं - 
। ॥ म०। ७. ओरुहामहं -सी०। ८. रत्ति-सी०, स्या०रो०। ९. विभूसमण्डनरता - स्या 


री०। १५. नहापनुच्छादनेहि -सी° पनच्छदनेहि -स्या०। ११. पापुणि- स्था, 
रो०। १२. विचरीहं-सी०; विर्चरहु - म० | | 
सु० २--५ ८ 





+~. -षु 1 
नि 1 (६; - , ॐ ध 





४१८ थेरीगाथा [५ ६ ९३- 


९ 158 ९३ “"रिञ्चित्वा परम अत्थ, हीनमत्थ असेविह्‌ 
किरेसान वस गन्तवा, सामञ्जत्थ विरज्जिह ॥ 
९४ “तस्सा मे अहु सवेगो, निसिन्नाय विहारकं । 
उम्मगगपटिपच्नाम्हि, तण्डाय वसमागता ॥ 
5 ९५ “अप्पक जीवित मय्ह्‌ जरा व्याधि च॑ महति, 
परायः भिज्जति' कायो, न मे कालो पमज्जितु ॥ 
९६ “यथाभूतमवेक्छन्ती, खन्धान उदयन्छय । 
विमृत्तचित्ता उद्रासि, कत बुद्धस्स सासन ' ति॥। 
मित्ता काटी भेरी । 


७ सकूलाथेरीगाथा 


10 ९७ “अगारस्मि वसन्तीह, धम्म सुत्वा भिक्सुनो । 
अहस विरज धम्म, निब्बान पदमच्चुत || 
९८ !साह पत्त धीतर च धनधञ्ज च छड्िय । 
कंसे छेदापयित्वान, पब्बजि अनगारिय 
8 39 ९९ ““सिक्छमाना अह सन्ती", भावेन्ती मग्गमञ्जस । 
1. पहासि रगदोस च, तदेक च आसवे । 
१०० “भिक्खुनी उपसम्पञ्ज, पुब्बजातिमनुस्सरि । 
दिन्बचक्खु विसोधित, विमरु साधुभावित ॥ 
१०१ “सह्लारे परतो दिस्वा, हेतुजाते परोकिते"। 
पहासि आसवे सब्बे, सीतिभूताम्हि निन्बृता“ ति॥ 
2 सकुला थेरी । 


८ सोणाथेरीगाथां 


१०२ “दस पत्ते विजायित्वा, अस्मि रूपसमुस्सये। 
ततोह्‌ दुब्बला जिण्णा, भिक्खुनि उपसद्धमि ॥ 


१ न बुज्जिह्‌-म०) २ उम्मग्गपरिपन्नम्हि-सी०, स्या०, रो०। ३ व्याधि ~ 
स।५। €‡ जराय भिज्जते-मी०। ५-९\ भित्तकारी ~ स्या०, रो०, मित्ताकाङिका 
थसेगाया -सं)०। ६-~६ पत्त च धौत च-सं।०, पृत्त० -सी०। ७ सन्ति-स्या०, रो०। 
८ प्रलोकिन ~ स्या०, रा०। 


५ १० ११२ | पटाचाराथेरीगाथा ४१९ 


१०२३ सा मे धम्ममदेसेसि, खन्धायतनधातुयो । 
तस्सा धम्म सुणित्वान, केसे छत्वान पन्बजि ।! 
१०४ ` तस्सा मे सिक्खमानाय, दिन्बचक्खु विसोधितं। 
पुञ्बेनिवास जानामि, यत्थ मे वसित पूरे 
१०५ "अनिमित्त च भावेमि, एकग्गा सुसमाहिता | 5 15 
अनन्तराविमोक्खासि, अनुपादाय निन्बुता ॥ 
१०९ ` पञ्नवक्खन्धा परिञ्जाता, तिद्रुन्ति छिन्नमूलका । 
धि तवत्थु जरे जम्मे नत्थि दानि पुनन्भवो'' ति॥ 
सोणा भेरी । 


९ महाक्रुण्डलकेसाथेरीगाथा 


१०७ ““लृनकेसी पद्कधरी, एकसादी पुरे चरि । 10 
अवज्जे वज्जसतिनी, वज्जे चावेज्जदस्सिनी ॥ 

१०८ “'दिवाविहारा निक्खम्म, गिज्छ्कृटम्हि पन्बते। 
अहस विरज बुद्ध, भिक्खुस द्पुरक्छत । 

१०९ "निहच्च जाणुः वन्दित्वा, सम्मुखा अञ्जलि अक । 
एहि भदे ति म अवच, सा मे आसूपसरम्पदा॥ ॥ 

११० “चिण्णा अद्धा च मगधा, क्ज्जी कासी च कोसला, 8 992 
अनणा पण्णासवस्सानि, रदुपिण्ड अभुञ्जह्‌ 

१११ “पुञ्ज वत पसवि' बहु, सप्पञ्जो' वताय उपासको । 
यो महाय चीवर अदासि, विप्पमुत्ताय' सन्बगन्थेही'' ति ।! 

भहा कुण्डलकेसा थेरी* 90 


१० पंाचाराथेरीगाथा 
११२ 'नद्खरेहि कस खेत्त, बीजानि पवप छमा । | 
पुत्तदारानि पोसेन्ता, धन विन्दन्ति माणवा ॥ 


११ छितिवत्थु जने जम्हि ~ स्या रो०। २-२ अञ्जी अह स्या०, अञ्जलि 
अह ~ रोऽ । ३ स्था०, रोऽ पोत्थकयु नत्यि। ४ अगन ~ सीर ५-९ पुञ्ब च पसर्वी- 
सी०। ६~६ सप्पञ्जोय ~ स्ा०। \-9 मुक्ताय सव्यम वशि -स्या०, सोऽ! <~ भहा 
कुण्डला ~ स्या०, भहु पुराणनिगण्ठी -रो०। ९ मानवा--सी०, रोऽ। 


४२० थेरीगाथा [५ १० ११३- 


११२३ “किमह सीलसम्पल्ला, सत्थुसासनकारिका' । 
निब्बान नाधिगच्छामि, अकूसीता अनुद्धता ॥ 


११४ “पादे पक्वालयित्वान, उदकंसु करोमह्‌ । 
पादोदकं च दिस्वान, थरुतो निन्नमागत ॥ 


5 ११५ “(ततो चित्त समाधेसि, अस्स' भद्र व जानिय'। 
प 19 ततो दीप गहत्वान, विहार पाविसि अह्‌ 


सेयय ओलोकयित्वान, मञ्चकम्हि उपाविसि।। 


११. “ततो सूचि गत्वान, वद्वि ओकस्सयामह्‌ । 
पदीपस्सेवः निब्बान, विमोक्खो अह चेतसो" ति ॥ 
10 पटाचारा भेरी । 


११ तिसमत्ताथेरीगाथा 


८ 


` मुसलानि गहैत्वान, धञ्ज कोटन्ति माणवा । 
पृत्तदारानि पोसेन्ता, धन विन्दन्ति माणवा ॥ 


११८ करोथ बुद्धसासन, य कत्वा नानुतप्पति । 
खिप्प पादानि धोवित्वा, एकमन्ते निसीर्दथ । 
15 चेतोसमथमनुयुत्ता, करोथ बुद्धसासन ' ॥ 


११९ "तस्सा ता वचन सुत्वा, पटाचाराय सासन । 
पादे पक्खालयित्वान, एकमन्त उपाविसु । 
चेतोसमथमनुयत्ता, अकसु बुद्धसासन ॥ 


9 08 १२० “रक्तिया पुरिमे यामे, पुन्बजातिमनुस्सर । 
% रत्तिया मच्न्िमे यामे, दिब्बचक्खु विसोधयु । 
रत्तिया पच्छिमे यामे, तमोखन्ध पदालयु ॥ 


१९४७ 


१२१ '“उद्राय पादे वन्दिसु, कता ते अनुसासनी । 
इन्द व देवा तिदसा, सङ्घामे अपराजित । 
१ सत्युसासनिकारिका -स्या०। २ निब्व्ाण ~सी०। ३ अनृदधटा~स्या० रो०। 


४ समाधमि-रो०। ५-५ अस्सो भद्रो जातिथो- स्यार ६ पज्जोतस्सेव ~ स्या०। 
७ तु-~-सी०। 


५ १२ १२६ च दाथेरीगाथा ४२१ 


पुरक्त्वाः विहस्साम, तेविज्जाम्हः अनासवा'' ति 1 
इत्थ सुद' तिसमत्ता थेरी भिक्खुनियो पटाचाराय 
सन्तिकं अञ्ज ब्याकरिसू ति। 


१२ चल्दाथेरीगाथा 
१२२ “दुम्गताह पुरे आसि, विधवा च अपुत्तिका । 
विना पित्तेहि जातीहि, भत्तचोटस्स' नापिग ॥ ¢ 
१२३ “पत्त दण्ड च गण्ित्वा, भिक्छमाना कुला कुक । 
सीतुण्टेन च डण्ह॒न्ती, सतत वेस्सानि चारिह्‌ 
१२४ ““भिक्लुनि पून दिस्वान, अन्नपानस्स लाभिनि। 
उपसङ्धम्म अवोच, पब्बज्ज' अनगारिय ॥ 
१२५ सा च म अनुकम्पाय, पन्बाजेसि पटाचारा। 10 ? 15 
ततो म॒ ओवदित्वान, परमत्थे नियोजय ॥ 


१२६ “'तस्साह वचन सुत्वा, अकासि अनुसासनि । 
अमोघो अय्यायोवादो, तेविज्जाम्हिं अनास्तवा' ति॥। 
चन्दा थेरी । 


पञ्चकनिपातो निहितो । 








१-१ पुरव्लित्वा विहिस्छाम तेविज्ञम्हा - रो, पुरक्लित्वा विहरिस्साम तेवि 
ज्जम्हा -स्था०, पुरक्वत्वा विहराम तेविज्जम्ह -सी०। २ एतिम।-स्या०) रो°1 ३ 
व्याकसु - रो०। ४ भत्तचोलस्स -स्य।५1 ५ पव्बजि~स्या० रो०1 ६ तविज्जम्हि- 
सी०, स्या०, रो०। 


६. शक्षनिपातो 
१ पञ्चसतमत्ताथेरीगाथा 


8 9५ १२७ “यस्स मग्ग न जानासि, आगतस्स गतस्स वा। 
त कुतो चागतः सत्त, मम पुत्तो ति रोदसि ।॥। 
१२८ “मग्ग च खोस्स जानासि, आगतस्स गतस्स वा। 
न न समनुसोचेसि, एवधम्मा हि पाणिनो ॥ 

6 १२९ अयाचितो ततागच््छि, नानुञ्जातो इतो गतो । 
कुतोचि" नून आगन्त्वा, वसिष्वा कतिपाहूक । 
इतो पि अज्ञेन" गतो, ततोपञ्मेनः गच्छति ॥ 

१३० पतो मनुस्सरूपेन, ससरन्तो गमिस्सति । 
यथागतो तथा गतो, का तत्थ परिदेवना" । 

10 १३१ ''अब्बही" वत मे सल्ल, दुदहूस हदयस्सित । 
या मे सोकपरेताय, पृत्तसोक व्यपानुदि"॥ 

१३२ ''साज्ज अब्बृन्हसल्लाह्‌, निच्छाता परिनिब्बुता। 
बुद्ध धम्म च सद्ध, च, उपेमि सरण मुनिः" 
इत्थ सुद पञ्चसतमत्ता थेरी भिक्सुनियो पे° । 


२ वसेदी्ेरीगाथा 


16 १३३ ` पृत्तसोकनह्‌ अदा, खित्तचित्ता विसच्जिनी । 
नम्गा पकिण्णकेसी च, तेन तेन विचारिह्‌॥ 
१३४ `"वीथिसङ्कारकटेसु, सुसाने रथियासु च। 
अचरि तीणि वस्सानि, सुप्पिपासासमप्पिता ॥ 
१-१ अगत सत-म्‌०, आगत पृत्त-स्थ।० रो०। २ ततो गच्छि-स्था०, सो०। 
३ अननुञ्मातो ~ सी ०, स्य।०,रो०। ४ कुनोपि-सी०, स्या०,यो०। ५ अञ्त्ेना-स्था० 
रो91 ६ तनो अन्जेन-मी०, स्या०, रो०। ७ अब्बुष्ि-स्था०, अन्बृहि-रो०। ८ 
व्यपानुदी - सी०। ९ पृत्तसोकनाह्‌ - स्या०। १०-१० रोदन्तेन-स्या० । 


६ ३ १४४| खेमाथेरीगाथा ४२३ 


१३५ "“अथदहसासि सुगत, नगर मिथिल पत्िः। 7 191 
अदन्तान दमेतार, सम्बुद्धमकूतोभय ॥ 


१२३६ “सचित्त पटिकद्धान, वन्दित्वान उपाविसि। 
सो में धम्ममदेसेसि, अनुकम्पाय गोतमो ॥ 


१३७ “तस्स धम्म सुणित्वान, पन्बजि अनगारिय। 6 8 ॐ 
युञ्जन्ती सत्थुवचने, सच्छाकासि पदं सिव ॥ 
१२३८ “सब्बे सोका समुच्छि्ला, पहीना एतदन्तिका । 
परिञ्जाता हि मे वत्थ्‌, यतो सोकान सम्भवो” ति॥। 
वासंद्री भेरी । 


३ खेमाथेरीगाथा 
१३९ "दहस त्व रूपवती, अह पि दहसे युवा। 10 
पञ्चद्धिकन तुरियेन, एहि खेमे रमामसे ॥ 
१४० “इमिना पूतिकायेन, अआतुरेन पभडगुना । 
अद्ियामि' हरायामि, कामतण्हा समूहता ॥ 


१४१ ''सत्तिसूलूपमा कामा, खन्धानः अधिकुटरना । 


८५ © 


य त्व कामरति ब्रूसि, असती" दानि सा ममः॥ 16 


१४२ “सम्बत्य विहता नन्दी, तमोखन्धो पदाकितो। 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तक ।। 


१४२ “नक्खत्तानि नमस्सन्ता, अग्गि परिचरः वने। 
यथाभुच्चमजानन्ता, बाला सुद्धिममन्थ ।। 


१४४ "अह्‌ च खो नमस्सन्ती, सम्बृद्ध पुरिसुत्तम । 20 
पमुत्ता * सब्बदुक्खेहि, सत्थुसासनकारिका' ति ॥ 
खेमा भेरी । 


१ अयद्षामि-स्या० रो०। २ गत-स्या०, रौ०। ३ सचित्तं-स्या० रौ०। 
४-४ वारिद - स्याऽ, रोऽ! ५ अहिथामि-स्या०, सोऽ! ६ खधास-म०, मीऽ। ७ 
अरति -स्या०, रो०। ८ मम- स्या०,रो०। ९ नददि-सी०, स्थाऽ,रो०। १० परिचरि 
~ सी०) ११ परिमत्ता-सी०, स्या०, रोऽ। 


४२४ थेरीगाथा | ६ ४ १४५- 
४ सुजाताथेरीगाथा 
१४५ "अलङ्ता सुवसना, मालिनी चन्दनोक्खिता । 
सन्बाभरणसज्छन्ना, दासीगणपुरक्खता' ॥। 


१४६ “अन्न पान च आदाय, खज्जः भोज्ज अनप्पकं। 
गेहतो निक्छमित्वान, उय्यानमभिहारयि ।॥। 


5 158 5 १४७ "तत्थ रमित्वा कीटित्वा, आगच्छन्ती सक घर। 
विहार दट्दुः पाविसि, साकंतें अञ्जन वन॥। 
7 50 १४८ “"दिस्वान लखोकपज्जोत, वन्दित्वान उपाविसि। 


सो मे धम्ममदेसेसि, अनुकम्पाय चक्खुमा ॥। 
१४९ "सुत्वा च खो महेसिस्स, सच्च॒ सम्पटिविज्क्ह्‌ । 
10 तत्थेव विरज धम्म, फुसयि अमत पद॥ 


१५० “ततो विञ्जातसद्धम्मा, पन्बजि अनगारिय । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, अमोघ बृद्धसासन'' ति 
सुजाता भेरी । 


५ अनोपमथेरीगाधथा 
१५१ “उच्चे कुरे अह जाता, बहुवित्तं महद्वने । 
1, वण्णरूपेन सम्पच्वा, धीता मज्छस्स अत्रजा।। 
१५२ “'पत्थिता राजपृत्तेहि, सेद्िपूत्तेहि गिज्खिता । 
पितु मे पेसथी दूत, देथ ॒मय्ह्‌ अनोपम ॥ 
१५३ “यत्तक तुलिता एसा, तु्ह्‌ धीता अनोपमा । 
ततो अदुगुण दस्स, हिरञ्ज रतनानि च॥ 


ह १५४ “साह दिस्वान सम्बुद्ध, लोकजेदरु अनुत्तर । 
तस्स पादानि वन्दित्वा, एकमन्त उपाविसि।। 


"सणककचककयोनेो 





१ दासागगपुरक्िता -स्०, २ खेज्ज-मी०। ३ दक्छि ~ स्थे[०, २।०| 
४ फूस्सयि -सी०। ५ म॑चस्प्-मी°, मेधिस्स-स्या०। ६ भिञ्क्िता-सी०। ७ धिना 
~स्था०। ८ हिरन्म-स्या०। 


६ ७ १६३] गुसराथेरीगाथा ४२५ 


१५५ “सो मे धम्ममदेसेसि, अनुकम्पाय गोतमो । 
निसिन्ना आसने तस्मि, फूसयि ततिय फल ॥। 
१५६९ `ततो केसानि छत्वान, पव्बजि अनगारिय । 
अज्ज मे सत्तमी रत्ति, यतो तण्हा विसोसिता'" ति +, 
अनोपमा भेरी । 5 


६ भहापजापतिगोतमीथेरीगाथा 


१५७ “बुद्ध वीर नमो त्यत्थु, सन्बसत्तानमृत्तम । 
यो म दुक्छा पमोचेसि, अञ्म च बहुकं जन ॥ 
१५८ "सब्वदुक्ड परिञ्मात, हेतुतण्हा विसोसिता। 
भावितो अदुद्खिको मग्गो, निरोधो फूसितो मया ॥ 
१५९ “माता पुत्तो पिता भाता, अय्यकाः च पुरे अहृ । 10 8 39 
यथाभुच्चमजानन्ती, ससरिह्‌ः जनिब्बिस ॥ +. 
१६० द्र हिमे सो भगवा, अन्तिमोय समुस्सयो। 
विक्लीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
१६१ “आरद्धविरिये' पहितत्ते, निच्च दन्हुपरक्कमे | 
समग्गे सावके पस्से," एसा बुद्धान वन्दना । 16 
१६२ बहून" वत अत्थाय, माया जनयि गोतम । 
व्याधिमरणतुन्नान, दुक्खक्खन्ध ब्यपानुदी '“ ति ॥ 
महापजापतिगोतमी भेरी । 





७ गुत्ताथेरीगाथा 


१६२३ गुत्ते यदत्थ प्बज्जा, हित्वा पुत्त वमु पियः । 
तमेव अनुब्रहहिः मा चित्तस्स वस गमि।, 0 


५ €४ 


१ साञ्ज-स्या०,रोऽ। २-२ अरियदुद्धिको - सी ०, रो० 1 ३ अय्यिकरा~ स्या, 
रो०। ४ सयरी ~ सी०।५ आरद्ववीरिये -म०। ६ पस्स-स्या०, रो०। ७ बहुन्च ~ मौ०। 
८ व्याधिमरणं - सीर) ९ व्यपानृदी-सी०। १०-१० समृस्सय -स्या०, रो०। 

खु० २.५ 


४२६ येरीगाथा [६ ७ १६४ 


१६४ “चित्तेन वञ्चिता सत्ता, मारस्स विसये रता । 
अनेकजातिससार, सन्धावन्तिः अविहुसू ॥ 
१६५ “कामच्छन्द च व्यापाद, सक्कायदिद्िमेव च। 
सीरब्बतपरामास, विचिकिच्छ च पञ्चम ॥ 
6 १६६ “सयोजनानि एतानि, पजहित्वान' भिक्खुनी । 
ओरम्भागमनीयानि, नयिद पुनरेहिसि॥ 
१९६७ ““राग मान अविज्ज च, उद्धच्च च विवंज्जिय। 
सयोजनानि छत्वान, दुक्खस्सन्त करिस्ससि ॥ 
१६८ “खेपेत्वा जातिससार, परिञ्जाय पुनन्भव । 
0 दिदेव भम्मे निच्छाता, उपसन्ता चरिस्सती' ति॥ 
गत्ता भेरी । 





८ विजयाथेरीगाथां 


१६९ “चतुक्खत्त पञ्चक्वत्त्‌, विहारा उपनिवखमि । 
अलद्धा चेतसो सन्ति, चित्तं अवसवत्तिनी" ॥ 


४ 0 १७० “भिक्खुनि उपसङ्धुम्म, सक्कच्च परिपुच्छह्‌ । 
15 सा में वम्ममदेसेसि, वातुञआयतनानि च॥ 
1५ 140 १७१ “चत्तारि अरियसच्चानि, इन्द्रियानि बलानि च। 


बोज्छञ्चट्रद्धिक मग्ग, उत्तमत्थस्स पत्तिया 1! 

१७२ ''तस्साह वचन सृत्वा, करोन्ती अनुसासनि । 
रत्तिया पूरिमे यामे, पुब्बजातिमनुस्सरि ॥ 

ठ १७३ “"रत्तिया मन्दिमे यामे, दिम्बचक्खु विसोधयि । 

रत्तिया पच्छिम यामे, तमोखन्ध पदाख्यि ॥ 

१७४ पीतिसुखेन च काय, फरित्वा विहरि तदा । 
सत्तमिया पादे पसारेसि, तमोखन्ध पदालिया'" ति | 

विजया थेरी । 
छक्कनिपातो निद्वितो । 








9 


"~? संवावि तिअनिदिसु-स्मा०। ९ व्यापाद-सौ०। ३ पजहत्वान ~ स्या०। 
४ सञ्त्ोजनानि -सी०। ५ अव्रसवत्तिनि ~ स्या०, रोऽ 1 ६ अनुसासन -सी०। 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


१८१ 


१८२ 


१८३ 


मगरी 


७9, सत्तकनिपातो 


१ उत्तराथेरीगाथा 


“मुसलानि गहेत्वान, धञ्य कोटेन्ति माणवा । 
पुत्तदारानि पोसेन्ता, धन विन्दन्ति माणवा ।। 
'घटेथ' बृद्धसासने, य कत्वा नानुतप्पति । 
खिप्प पादानि धोविप्वा, एकमन्तः निसीदथ ॥ 
चित्त उपद्रुपेत्वान, एकम्ग सुसमाहित । 
पच्चवेक्थ सद्भारे, परतो नो च अत्ततो' ॥ 

“तस्साह वचन सुत्वा, पटाचारानुसासनि । 
पादे पक्खारुयित्वान, एकमन्ते उपाविसि ॥ 

““रत्तिया पुरिमे यामे, पुव्बजातिमनुस्सरि । 
रत्तिया मज्ज्षिमे यामे, दिन्बचक्खु विसोधयि ॥ 

““रत्तिया पच्छिम यामे, तमोक्खन्ध पदा्यि। 
तेविज्जा अथ वुद्रासि, कता ते अनुसासनी ॥ 

“सक्कं व देवा तिदसा, सद्धामे अपराजित। 
पुरक्वत्वाः विहस्सामि,' तेविज्जाम्ि' अनासवा ॥ 

उत्तरा । 





२ चालथेरीगाथा 


“सत्ति उपदटरपेत्वान, भिक्खुनी भावितिन्द्रिया। 
पटिविज्ज्ि पद सन्त, सद्खुारूपसम सुख ॥ 

क“ नु उदिस्स मुण्डासि, समणी विय दिस्ससि। 
न च रोचेसि पासण्डे, किमिद चरसि मोमुहा ॥ 


१ चटथ -रो०। २ एकमन्ते-सी०। ३ उदटामि-स्या०, रो०। ४~४ पुर 
क्त्वा विहरामि -सी०, पुरविखत्वा 1वहरामि -स्या०, पुरविखत्वा विहिस्सामि -रो०। 
५ तेविज्जम्हि-सी०; स्या०, रो०। ९ पटिविज्कि-स्या० रो०। ७ कि~-स्या०ः रो०। 
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15 


1 142 


> 00 


५) 


४२८ 


१८४ 


१८५ 


१८९ 


१८७ 


१८८ 


१८९ 


१९० 


१९१ 


४५९ 


१९२ 


१९५ 


थेरीगाथा | ७ २ १८४- 
“इतो बहिद्धा पासण्डा, दिद्ियो उपनिस्सिता । 
न ते धम्म विजानन्ति, न ते धम्मस्स कोविदा 
“अत्थि सक्यकुले जातो, बुद्धो अप्पदिपुग्गलो । 
सो में धम्ममदेसेसि, दिद्रीन समतिक्कम ॥ 
“'दुक्ल दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम । 
अरिय चदट्द्धिक मग्ग, दुक्लूपसमगामिन ॥ 


''तस्साह वचन सुत्वा, विहरि सासने रता । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


"सन्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदालिता | 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तक ॥। 
चखा । 


३ उपचालाथेरीगाथा 
'सतिमती चक्सुमती, भिक्खुनी भावितिन्दरिया 
पटिविज्ज्ि पद सन्त, अकापुरिससेवित ।! 
“किञ्च जाति न रोचेसि, जातो कामानि भुञ्जति, 
भुञ्जाहि कामरत्तियो, माहु पच्छानुतापिनी ।! 
"'जातस्स मरण होति, हत्थपादान छेदन । 
वेधबन्धपरिक्छेस, जातो दक्ख निगच्छति ।। 


अत्थि सक्यकुरे जातो, सम्बुद्धो अपराजितो । 
सो मे धम्ममदेसेसि, जातिया समतिक्कम ॥ 


 'दुक्ल दुक्छसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम । 
अर्य चटुद्धिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिन ।! 


 तस्साह्‌ वचन सुत्वा, विहरि सासने रता । 
तिस्सो चिज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


|) 2 पि, 1 1 


१ प्रटिविन्षि-०। २ वंधवबधपरििखेप- स्या०। 


७ ३ १९५ | उपचालाथेरीगाथा ४२९ 


१९५ “सब्नत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदालितो । 7 142 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तक'' ॥ 
उपचाला 1 


सत्तकनिपातो निहितो । 
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८, अटुनिपातो 


१ सीसूपचालाथेरीगाथा 
१९६ “भिक्सुनी सीलसम्पन्ना, इन्द्रियेसु सुसवृता । 


२३११ 


अधिगच्छे पद सन्त, असेचनकमोजव'* ॥ 


१९७ “तावतिसा च यामा च, तुसिता चा पि देवता। 
निम्मानरतिनो देवा, यें देवा वसवत्तिनो । 
५ तत्थ चित्त पणीधेहि, यत्थ ते वुसित पूरे''॥ 


१९८ ''तावतिसा च यामा च, तुसिता चा पि देवता। 
निम्मानरतिनो देवा, ये देवा वसवत्तिनो ॥ 


१९९ काल कार भवाभव, सक्कायस्मि पूरक्वता । 
अवीतिवत्ता सक्काय, जातिमरणसारिनो ॥ 


10 २०० “सब्बो आदीपितो खोको, सन्नो लोको पदीपितो। 
सब्बो पञ्जल्ितो लोको, सब्बो छखोको पकस्पितो ॥ 


२०१ (अकम्पियः अतुलिय, अपुथुज्जनसेवित । 
बुद्धो धम्ममदेसेसि", तत्थ में निरतो मनो॥ 
२०२ "तस्साह वचन सुत्वा, विहरि सासने रता । 
४ तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥। 


२०३ “सन्बत्थ विहता नन्दी, तमो्न्धो पदाकितो । 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तक" । 
सीसूपचाखा । 
अटुनिपातो निद्धितो । 


1. स 


१ अहुकनिपातो ~ स्ा०। २ असेचनकमोज्जव -स्या०। ३ परिदीपितो- स्या०, 
रो०। ॥ अकम्पित ~ स्या०, रो० । ५-५ बृद्धो च घम देसेभि~-सी०, बृद्धो वम्म्‌ मे देभेसि ~ 
स्पा०, ₹% | 


६, नवनिपातो 


१ वडमातुभेरीगाथा 


२०४ मासु ते वड लोकम्हि, वनथो आहु कुदाचन। 8 4 
मा पृत्तक पृनप्पून, अहु दुक्खस्स भागिमा। 

२०५ "सख हि वड मुनयो, अनेना चछिन्नससया । 7 14 
सीतिभूता दमप्पत्ता, विहरन्ति अनासवा ॥। 

२०६ ` तेहानुचिण्ण इसीभि, मग्ग दस्सनपत्तिया । £ 


दुक्लस्सन्तकिरियाय, त्व वड अनुत्रूहुय'' || 
२०७ “'विसारदा व भणसि, एतमत्थ जनेत्ति मे, 
मञ्जामि नून मामिके, वनथो ते न विज्जति'*।| 
२०८ "ये केचि वड सद्खारा, हीना उक्कद्ुमज््िमा'। 
अण्‌ पि अणुमत्तो पि, वनथो मे न विज्जति॥ 10 
२०९ (सब्बे मे आसवा खीणा अप्पमत्तस्स ज्ञायतो । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुदधस्स सासन" ।। 
२१० “उदार वत मे माता, पतोद समवस्सरि। 
परमत्थसचज्हिता गाथा, यथा पि अनुकम्पिका ॥ 
२११ "'तस्साह वचन सुत्वा, अनसि जनेत्तिया । 16 
धम्मसवेगमापादि, योगक्खेमस्स पत्तिया ॥ 
२१२ सोह पधानपहितत्तो, रत्तिन्दिवमतन्दितो । 
मातरा चोदितो सन्तो, अफुसि सन्तिमृत्तम'*॥ 
वडुमाता । 


नवनिपातो' निद्वितो | 


[पिरि षी [५। ज्म 





१-१ हीन ~-स्या०, रो०। २ अनु-स्या०, रोऽ! ३ परमत्थसहिता-सी०, 
परमत्थसच्निता ~ रो० 1 ४ नवकेनिपातो ~ सी०, स्या०। 
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१० एकादसनिपातो 
१ किसागोतमीथेरीगाथां 
२१३ “कल्याणमित्तता मुनिना, लोक आदिस्स वण्णिता। 
कल्याणमित्ते भजमानो, अपि बाखो पण्डितो अस्स॥ 
१४ “भजितन्बा सप्पुरिसा, पञ्जा तथा वडति भजन्तान । 
भजमानो सप्पुरिसे, सम्बेहिः पि दुक्खेहि पमुच्चेय्य ॥ 
२१५ "“दुक्ड च विजानेय्य, दुक्खस्स च समुदय निरोध । 
अदुद्धिक च मग्ग, चत्तारि पि अरियसच्चानि॥ 


२१६ “दुक्खो इत्थिभावो, अक्खातो पुरिसदम्मसारथिना। 
सपत्तिक पि हि दुक्ड, अप्पेकच्चाः सकि विजातायो ॥। 
२१७ “गरक अपि कन्तन्ति, सुखुमालिनियो' विसानि खादन्ति । 
जनमारकमज्छगता, उभो पि व्यसनानि अनुभोन्ति ॥ 
२१८ “'उपविजजञ्जा गच्छन्ती, अहसाह्‌ पति मत । 
पन्थम्ह्ं विजायित्वान, अप्पत्तां व सक घर | 
२१९ “दं पृत्ता कालकता, पती च पन्थे मतो कपणिकाय | 
भाता पितता च भाता, डय्ह्न्ति च एकचितकाय ॥ 
२२० “खीणकुलीने'' कपणे, अनुभूत ते दक्ख अपरिमाण । 
अस्सू* च ते पवत्त, बहूनि च जातिसहस्सानि ॥ 
२२१ “वसिता ` सुसानमच्छे, अथो पि खादितानि पृत्तमसानि। 
हतकूलिका सन्बगरहिता, मतपतिका अमतमधिगच्छि' ` ।। 


९ 


१ तथा पि~स्ना०। > अप्पकच्चे-सौऽ। ३ गके-रा०। ४ अप-स्या०, 
रो°। ५ सूखुमाकियो -स्या०) ६- ६ दे व्यसनानु भान्ति पिस्य! ७ गच्छन्ति -सीऽ। 
८ पल्थे-स्या०, सोऽ । ९~९ अणपत्ताहू-स्या०, रो०। १० गेह-स्या०, गे०। ११ सीणकुकम्हि- 
स्या०1 १९ दृखं -म०। १३ अम्मु- सी०, स्या०, रो°। १४- १४ पवत्तं हि बहूनि - स्या०, 
पवत्त बहूनि ~-सी०, रो०। १५ पस्सि त -स्या०, रो०। १६ अमत अधिगच्छि- सी०। 


१० १ २२३ | किसागोतमौथेरी गाथा ४६१ 


२२२ “भावितो मे मग्गो, अरियो अद्ुदङ्धिको अमतगामी । 
निन्बान सच्छिकत, धम्मादास अवेक्खिहः । 
२२३ ""अहमम्हि कन्तसल्छा, ओहितभारा कत हि" करणीय | 
किसाः गोतमी" भेरी, विमुत्तचित्ताः इम भणी" ति ॥। 
किसा गोतमी । 
एकादसनिपातो निद्वितो । 


१ अथ मग्गो -स्या०। २ निब्बान पि~स्या०। २ अवेक्रिविहुं ~ मं०, अपेविखिं 
ह्‌ -सी०, रोऽ! ४ अहम्हि -स्या०। ५ मे-स्या०, रोऽ। ९ कीसा-म०।! ७ गोतमि 
--म०। ८ सुविमूत्तचित्ता-स्या०, रो०। ९ अभणी ~ सीऽ। 

सु° ९.-५५ 


3 404 
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११. द्वादसनिपातो 


१ उष्पलवण्णाथेरीगाथा 


२२४ “उभो माता च धीता च, मय आसु सपत्तियो। 
तस्सा मे अहु सवेगो, अब्मृतोः ोमहसनो ॥ 
२२५ “धिरत्थु कामा असुची, दुर्गन्धा बहुकण्टका। 
यत्थ माता च धीता च, सभरियाः मय अहु 
२२६ “कामेस्वादीनव दिस्वा, नेक्छम्म दटृटुः खेमतो। 
सा पञ्बल्जि राजगह, अगारस्मानगारिय ॥ 
२२७ “पुब्बेनिवास जानामि, दिव्बचक्खु विसोधित। 
चेतोपरिच्चनाण च, सोतधातु विसोधिता ॥ 
२२८ “इृद्धी पि मे सच्छिकता, पत्तोः मे आसवक्खयो. । 
छभिञ्चा' सच्छिकता, कत ॒बृद्धस्स सासन ।। 
२२९ ““इद्धिया अभिनिम्मित्वा, चतुरस्स* रथ अह्‌ । 
बृद्धस्स पादे वन्दित्वा, रोकनाथस्स तादिनो “* ।। 
२३० सुपुष्फितग्ग उपगम्म पादप, 
एका तुव तिद्रुसि सालमूरे । 
नचापि ते दुतियो अत्थि कोचि, 
न त्व बारे भायसि धृत्तकान'॥ 
२३१९ "सत सहस्सानि पि धृत्तकान, 
समागता एदिसका भवेय्यु । 





? आहु ~-सौ०। २ अण्मूतो-स्था०। ३ सहभरिया-स्याऽ। ४ दढ्ह-रो० 
५ पन्बजी - सी) ९ दिव्बचक्वु-म०) ७ चेतापरियनाण-सी०, स्या०। ८ इद्धि- 
सौर स्था०, रो० ०९ सम्पत्ता आनवकव 4 -सी०) १० छं मे अभिञ्जा-स्या०, रा० 
४१ चरस्म-सी०। १२ निरीमत्तौ- स्या०, सोऽ १३ सक्लमूले-स्या०, रो०। १४ 
सहस्सान - मी०, सहस्सान ~ स्या०, रो०। 


११ १ २३५ उष्पलवण्णाथेरीगाथा ४३५ 


खोम न इञ्ज न पि सम्पवेधे, 
कि मे तुव मार करिस्ससेको\ 
२३२ "एसा अन्तरधायामि, कुच्छि वा पविस्रामि ते, 
भमुकन्तरे तिद्रामि, तिद्रुन्ति म न दक्छसि ॥ 
२३३ “"चित्तम्हि वसीभूताह, इद्धिपादा सुभाविता ¦ 5 1 40 
छछभिजञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन ।! 


२३४ ` सत्तिसूटूपमा कामा, खंन्वान अधिकुटुना । 


6५ © 


यत्व कामरति ब्रसि, अरती' दानि सा मम। 


२३५ "सन्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्यो पदालितो। 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तका'' ति।। ^ 
उप्पक्वण्णा | 
दादसनिपतो निद्वितो | 





९ भुमुकन्तरे पि-स्या०, भमुकन्तरे वा~सी०) २ छमे अभिञ्मा-सीऽ, 
मे भिन्जा-स्या०। ३ आरती -म°। 


१२, सोढसनिपातो 


१ पुण्णाथेरीगाथा 


> 4८6, २३६ ““उदहारी' अह' सीते, सदा उदकमोतरि। 
क अय्यान दण्डभमयभीता, वाचादोसभयद्विताः ।। 
२३७ “कस्स ब्राह्मण त्व भीतो, सदा उदकमोतरि। 
वेधमानेहि गत्तेहि, सीत वेदयसे भुस'* ॥ 
5 २३८ “जानन्ती च' तुव भोति, पुण्णिके परिपृच्छसि । 
करोन्त कुसल कम्म, रन्धन्तः कतपापक ॥ 
२३९ यो च वृधो दहरो वा, पापकम्म पकुञ्बति। 
दकाभिसेचना' सो पि, पापकम्मा पमुच्चति"' ॥ 
२४० “को नु ते इदमक्वासि, अजानन्तस्स अलजानको' । 
10 दकाभिसेचना नाम, पापकम्मा पमुच्चति 
२४१ (सष्ग नून गमिस्सन्ति, सब्बे मण्डंककच्छपा । 
नागा च सुसुमारा च, ये चञ्जें उदके चरा |, 
२४२ ““ओरन्भिका सूकरिका, मच्छिकाः मिगवबन्धकाः | 
चोरा च वज्ज्ञघाता च, ये चञ्े पापकम्मिनो। 
16 दकाभिसेचना ते पि, पापकम्मा पमुच्चरे॥ 
२४३ “सचे इमा नदियो ते, पाप पुन्बे कत वहू । 
पुञ्जम्पिमा' वहेय्यु, ते तेन त्व परिबाहिरो"॥ 
२४४ “यस्स ब्राह्मण त्व भीतो, सदा उदकमोतरि । 
तमेव ब्रह्य भा कासि, मा ते सीत छवि हुने" ॥ 


१~ १ उदकमाहूरि -सी०, उदकहारी अह्‌ -स्था०, रो०। २ वाचादोसभयड्िता 
~ स्या०, रो०) ३-३ वनम -सी०। ४-४ रूधन्तं कम्मपापक ~ स्या०, रो०। ५ 
उदकामिसेचा ~ स्था०, नो०। ६ अजानतो ~ सो०। ७ -~७ नेक्का च सूसुमारा-सी०,नागा 
च सुसुमारा~ स्या०, रा०।८- ठ मच्छका मिगबाधिका-सी०) ९ बहय्यु- स्या० रो०। 
१५ पुञ्लानि मानि-सौ०! ११ परिवाहिरो अस्छ- स्या रोऽ। 


१२ १ २५१ | पुष्णाथेरीगाथा ४३७ 


२४५ (कम्मग्गपटिपन्न' म, अरियमम्ग समानय । 
दकाभिसेचना भोति, इम साटः ददामि ते ॥ 
२४६ "तुय्हेव साटको होतु, नाहमिच्छामि साटकं । 
सचे भायसि दुक्खेस्स, सचे ते दुक्खमप्पिय ॥ 
२४७ ““माकासि पापकं कम्म, आवि वा यदिवा रहो, ४ 
सचे च पापक कम्म, करिस्ससि करोसि वा॥। 
२४८ “न ते दुक्वा पमुत्यत्थि, उपेच्चा पि पलायतो । 
सचे भायसि दुवखस्स, सचे ते दुक्खमप्पिय ।! 
२४९ “उपेहि सरण बुद्ध, धम्म सद्ध च तादिन। 
समादियाहि सीरानि, त ते त्थाय हेहिति'\॥ " 
२५० “'उपेमि सरण बुद्ध, धम्म सद्ध च तादिन। 
समादियामि सीलानि, त मे अत्थाय हेहिति॥ 
२५१ “ब्रह्मबन्धु पुरे आसि, अज्जम्हि सच्चत्राह्यणो । 
तेविज्जो वेदसम्पस्रो, सोत्तियो चम्हि न्हातको'' ति॥, 
पुण्णा'थेरी । 15 
सोठसनिपातो निद्वितो । 











१ कृस्मग्य पिपन्न -सी०, रा०। २ साटक -स्था०। ३-३ मोक्छ।य हेस्सति ~ 
स्या०। ४ सच्च ब्राह्मणो -स्या०, रोऽ! ५ पुणिका ~ स्या०ः रो०। 


१३, वीसतिनिपातो 
१ अम्बपालीथेरीगाथा 


7 108 २९२ “कालका भमरवण्णसादिसा, वेट्कितग्गा मम मुद्धजा अहुः । 
ते जयाय साणवाकेसाटिसा , सच्चवादिवचन अनञ्जथा ॥ 


२५३ “मितो व सुरभी करण्डको, पुप्फपूरोः मम उत्तमद्धजो'। 
त' जरायथ सलोमगन्धिक, सच्चवादिवंचन अनञ्यथा | 


¢ २५४ “कानन वं महित सुरोपित, कोच्छसूचिविचितग्गसोभित। 
त जराय विरल तहि तहि, सच्चधादिवचन अनञ्जथा || 


२५५ “कण्हुखन्धकसुवण्णमण्डित", सोभते सुवेणीहिलङ्खत । 
7 118 त जराय खित सिर कत, सच्चवादिवचन अनञ्वथा ॥ 


२५६ ““चित्तकारसुक्ता व ेखिका, सोभरे सु भमुका पुरे मम ¦ 
10 ता जराय वछिभिप्परम्बिता, ` सच्चवादिवचन अनञ्जथा। 


२५७ भस्सरा सुरुचिरा, यथा मणी, नेत्तहैसुमभिनीरमायता । 
ते जरायमिहता न सोभरे, सच्चवादिवचन अनञ्जथा ॥ 


5 409 २५८ “सण्हतुञ्खसदिसी च नासिका, सोभतं सु अभियोन्बन पति । 
सा जराय उपकूलिता विय, सच्चवादिवचन अनञ्जथा ॥ 


; २५९ “कङ्कण व सुकत सुनिद्त, सोभरे सु मम कण्णपालियो । 
ता जराय वङिभिप्पकम्बिता,सच्चतादिवचन अनञ्जथा ॥ 


१ भमरवण्णसदिसा-स्था०, रोऽ । २ नहु -सी०। २३ साणवाकसदिसा-स्या०, 
रोर। ४ पुफदर~-मं० पष्फपुर स्यार, रा०) ५ उत्तमद्धमूनो- स्या०, उत्तमद्धभु 
- सोऽ ६६ त जराय सपत्रोमगधिक ~ मी०, स्या०, रोऽ। ७ सण्डगधक० -स्था०, 
रोऽ। ८ मौोभते त~-सी०। ९ लेखित्ता-स्णा० रां०। १० सोमते-स्या०, रो०। 
१४ वीहि परूम्पिता ~ सी०, स्पार, वलिहिवलस्विता २०) १२ मणि-सी०, स्या 
रो०। १६ व~-सी०) १४ कष्णपारिधापुरे ~ स्था०, रो०। 


१६३ १ २७० | 


२६० 


२६१ 


२६२९ 


२९५ 


६ 


२६७ 


९६८ 


२६९ 


२७० 


अभ्बपादीयेरीगाथा ४३९ 


('पत्तलीमकुल्वण्णसादिसा, सोभरे सु दन्ता पुरे मम। 
ते जराय खण्डिता चासिता, सच्चवादिवचन अनञ्वथा ॥। 
'काननम्हि' वनसण्डचारिनी, कोकिला वं मधुर निकूजिह्‌ । 
त जराय खलित तहि तहि, सच्चवादिवचन अनञ्जथा 1 
'सण्हकम्बुरिव' सुप्पमज्जिता, सोभते सु गीवा पुरे मम। 
सा जराय भग्गा विनामिता', सच्चवादिवचन अनञ्जथा ॥। 
““वहुपलिवसदिसोपमा उभो, सोभरे सु बाहा पुरे मम। 
ता जराय यथ' पाटलिनव्बकिता ,सच्चवादिवचन अनञ्चथा ॥ 
''सण्हुमुदिकसुवण्णमण्डिता", सोभरे सु हत्था पुरे मम। 
ते जराय यथा मूकमूलिका, सच्चवादिवचन अनज्वथा ॥ 
(पीनवहसहितुग्गता" उभो, सोभरे सु थनका पुरे मम। 
थेविकीव लम्बन्ति' नोदका, सच्चवादिवचन अनञ्वथा ॥ 
(कञ्चनस्सफलक व सम्मद", सोभतेसु कायो पुरे मम । 
सो वीहि सुखुमाहि ओततो,सच्चवादिवं चन अनञ्मथा ॥ 
““नागभोगसदिसोपमा उभो, सोभरे सु ऊरू पुरं मम। 
ते" जराय यथा बेढुनाल्ियो, सच्चवादिवचन अनञ्जथा ॥ 
'“सण्हुनूपुरसुवण्णमण्डिता, सोभरे सु जद्धा पुरे मम, 
ता जराय तिकदण्डकारि व, सच्चवादिवचन अनजञ्लथा ।। 
'तूलपुण्णसदिसोपमा उभो, सोभरे सु पादा पुरे मम, 
ते जराय फटिता ` वलीमता, सच्चवादिवचन अनञ्जथा ॥ 
““एदिसो" अहु अय समुस्सयो, जज्जरो बहुदुक्छानमाख्यो ` \ 
सोपरेपपतितो जराघरो, सच्चवादिवेचन अनञ्बथा  ॥ 
अम्बपाली । 


[ 


१-१ खण्डिता च प्रीतका~सी०, खण्डायव पीतक -स्या०, रो०। २ काननस्मि-स्या०, 
रो०। ३ निकूजित-स्या०, से०। ४ सण्ठकम्मुदीव ~ स्या०, सण्हकम्पुरिव -रो०। ५ 
विनासिता ~ रो०। ६६ यथा पाटक्तिप्पलिता -सी०, स्या०, यथा पाटली दुन्बलिका - 
रो०। ७ सण्ह॒मुहिका० ~ स्या०, रो° ! ८-८ पीनवहू पदितु्गत उभोपि - स्या०, पीनकेद 
पहितुग्मता ० ~ रो० \ ९९ थरीतिवं लम्बन्ते - स्या०, तेरिन्दीवं रम्वम्ते ~ रो०। १० 
सुमद -सी० स्या०, रो०। ११ ता-स्या०। १२ पृटिका-स्या०, सोऽ। १३ ईदिसौ-सी०। 
१४ बहुदूखानमालर्थो ~ म० । 
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४४० 


२७८ 


९७५ 


९७६ 


२७७ 


९७८ 


२७९ 


२८० 


९८९ 


येरीगाथा [१३ २ २७१- 
२ रोहिनीथेरीगाथा 
'समणा सति त्वः सयसि', समणा ति पबृज्छसिः। 
समणानमेव कित्तेसि, समणी नून भविस्ससि ॥। 
“विपुल अन्न च पान च, समणान पवेच्चसि'। 
रोहिनी" दानि पृच्छामि, केन ते समणा पिया।। 
अकम्मकामा अक्सा, परदत्तूपजीविनो । 
आससुका सादृकामा, कंन ते समणा पिया ॥ 
` चिरस्स वत म तात, समणान परिपृच्छसि । 
तेस ते कित्तयिस्सामि, पञ्ासीरूपरक्कम ॥ 
ˆ कम्मकामा अनलसा, कम्मसेदरुस्स कारका। 
राग" दोस पज्हन्ति, तेन मे समणा पिया॥ 
(तीणि पापस्स मूखानि, धुनन्ति सुचिकारिनो। 
सन्बˆ पाप पहीनेस, तेन मे समणा पिया॥ 
` कायकम्म सुचि तेस, वचीकम्म च तादिस। 
मनोकम्म सुचि नस, तेन मे समणा पिया॥ 
“विमला सद्ुमृत्ता व, सुद्धा सन्तरबाहिया । 
पुण्णा सुक्कान' धम्मान, तेन मे समणा पिया।। 
““बहुस्सुता धम्मधरा, अरिया धम्मजीविनो । 
अत्थ धम्म च देसेन्ति, तेन में समणा पिया ॥ 
ˆ बहुस्सुता धम्मधरा, अरिया धम्मजीविनो | 
एकण्चित्ता सतिमन्तो, तेन मे समणा पिया ॥ 
'"दुरद्धमा सतिमन्तो, मन्तभाणी अनुद्धता । 
दुक्खस्सन्त पजानन्ति, तेन मे समणा पिया।। 
"यस्मा गामा पक्कमन्ति, न विलोकेन्ति किञ्चन! 
अनपेक्खा व गच्छन्ति, तेन मे समणा पिया ॥ 


१-१ म विपस्सि-स्या०, रोऽ, भाति सुपि-म०] २ पटिबुज्छ्ति~-सी० स्था०, 
पटिबुऽक्चसि -रा०। ३ समणानेव-म०) ४ पयच्छसि~सी०। ५ रोहिणि स्या०, 
सो०, रोदिर्ण ~ सी°! ६ पर्दत्तौपजौविनो ~ सै°। ७ राग-स्या०। ८ सब्ब -स्या०, 
सो५। ए-९ सुक्कंहि षम्मेहि-सी०, स्या० १० यम्हा-स्या० रोऽ। 


१३ ३ २९३ | चापाथेरीगाथा ८४१ 
२८३ "नते स कोटर ओपेन्ति, न कूम्भि न खठोपियः। 7, 18 
परिनिदितमेसाना, तेन मे समणा पिया।। 


२८४ “न ते हिरञ्ज गण्हन्ति, न सुवण्ण न रूपिय । 
पच्सृप्पन्नेन यापेन्ति, तेन मे समणा पिया ।। 


२८५ नानाकुला पब्बजिता, नानाजनपदेहि च। 5 ४ 2 
अञ्वमञ्जब पियायन्ति, तेन मे समणा पिया ॥ 


२८६ "“अत्थाय वत नो भोति, कुरे जातासि रोहिनी । 


॥ सद्धा बुद्धे चं धम्मे च, सद्धं च तिन्बगारवा॥ 
२८७ “तुव हेत पजानासि, पुञ्जक्खेत्त अनुत्तर । 
अम्ह पि एते समणा, परटिगण्हुन्तिः दक्विण'' ॥ 10 


२८८ "'पतिदहितो हेत्य यञ्जो, विपुलो नो भविस्सति । 
स्वे भायसि दुक्लस्स, सचे ते दुक्डमप्पिय ॥ 

२८९ “उपेहि सरण बुद्ध, धम्म सद्ध च तादिन। 
समादियाहि सीरानि, त ते अत्याय देहिति'॥ 


२९० ““उपेमि सरण बुद्ध, धम्म सद्धं च तादिन। 18 
समादियामि सीकानि, त॒ मे अत्थाय हेहिति ॥ 


२९१ ब्रह्मबन्धु पुरे आसि, सो इदानिम्हि ब्राह्मणो । 
तेविज्जो सोत्तियो' चम्हि, वेदग्‌ चम्हि न्हातको॥ 
रोहिनी । 


३ चापाथेरीमगाथा 


२९२ ““द्िहत्थो पुरे आसि” सो दानि मिगदुटुको । % 
आसाय पकिपा घौर, नासव्खि पारमेतवे" ॥ 


२९३ "सुमत्तः म मज्जमाना, चापा पुत्तमतोसयि । | 
पापाय बन्धन छेत्वा, पन्बजिस्स पुनोपह' ॥ 


१ ओसेन्ति ~ ९५०, रो०। २ कठ्छोपिय - स्या० रा०। ३ चते~ सी०। ४ पटि- 
म्गण्हन्ति ~ स्या०1 ५ सीत्थिथो-सी०, स्मा०, रा०) ६ नहातको-सी०। ७ भासि- 
स्प्रा०, सो%। 4८ नासरकिक्ल पारमेतते - स्या०, योऽ! ९ सुमृत्त -सी°! १० पुरे अह्‌ ~ 
स्या०, पुनोयह - रोऽ) 
सु ० २५६ 
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15 


1 


४४१ येरीगाथा [ १३ ३ २९४- 


२९४ “मामे कुञ्जः महावीर, मा में कुञ्सि महामुनि, 
न हि कोधपरेतस्स, सुद्धि अत्थि कृतो तपो ॥ 
२९५ “पक्कमिस्स' च नाठातो, कोध नाछाय वच्छति। 
बन्धती इत्थिरूपेन, समणे धम्मजीविनो ॥। 
२९६ “एहि काठ निवत्तस्सु, भुञ्ज कामे यथा पुरे। 
अह च ते वसीकता, ये च मे सन्ति जातका॥ 
२९७ ““एत्तो चापे' चतुब्भाग, यथा भाससि त्व च मे । 
तयि रत्तस्स पोसस्स, उकार वत त सिया॥। 
२९८ (काठद्धिनि व तक्कारि, पृषप्फिति गिरिमुदनि । 
फुल्ल दालिमरद्वि* व, अन्तोदीपे व पाट ॥ 
२९९ “"हुरिचम्दनकित्तद्धि, कासिकृत्तमधारिनि । 
त म रूपवति सन्ति, कस्स ओहाय गच्छसि 1] 
३०० ˆसाकुन्तिकोः व सकुणि, यथा बन्धितुमिच्छति । 
आहूरिमेन रूपेन, न म त्व बाधयिस्ससि 1! 
२०१ “इम च मे पृत्तफल, काठ उप्पादित तया। 
त म पत्तवति सन्ति, कस्स ओहाय गच्छसि । 
३०२ “जहन्ति पत्ते सप्पञ्जा, ततो बाती ततो धन । 
पंव्बजन्ति महावीरा, नागो छेत्वा वं बन्धन ॥ 
२०३ “इदानि ते इम पत्त, दण्डन द्ुरिकाय वा। 
भूमिय वाः निसुम्भिस्स, पृत्तसोकाः न गच्छसि ।। 
३०४ "सचे पत्त * सिद्धालानः“ कूक्कुरान पदाहिसि । 
न स पृत्तकत्ते जम्मि, पुनरावत्तयिस्ससि ॥ 
३०५ “हन्द खो दानि भदन्त," कूहि काठ गमिस्ससि । 
कतम॒ यामनिगम,“ नगर राजघानियो ॥ 
१ कुर्क ~स्था९, रोऽ} २ पक्कराभिस्स-रो०। ३ नारता-स्या०, रोऽ। 
४ तालाय स्याऽ, रोऽ} ५ कालसी) ६ चेवे-स्या०, रो०। ७-७ त चापे- 
स्या०; रोऽ! ८ दालिफरद् स्या सोऽ; ९ साक्रुणिको-स्या०। १०-~-१० व 
मिमुम्मेन्य पृत्तसोक -स्या०, च निसुम्भय्य 9 -रो०, चा निसुम्मेय्य० ~- सी ०। ११-११ तुत्त 
पि धिमान्‌ ~ स्या० › पतत सिभालान ~ सी०, रो०! १२ पृक्तकते -स्या०, रोऽ} १३ 
भक्ते .-त्फा०! १४ गाम निगम ~ सी०, स्या रोऽ) 





न्यो 


१३ ४ ३१५] सुन्दरी्थेरीगाथा ४४३ 


२३०६ ““अहुम्ह्‌ पुम्बे गणिनो, अस्समणाः समणमानिन 
गामेन गाम विचरिम्हु, नगरे राजधानियो । 
३०७ (एसो हि भगवा बुद्धो, नदि नैरञ्जर पति। 
सन्बदुक्खप्पहानाय, धम्म देसेतिः पाणिन। 
तस्साह सन्तिक' गच्छ, सो मे सत्था भविस्सति।॥ 
३०८ “वन्दन दानि वज्जासि, लोकनाथ अनुत्तर । 
पदक्खिण च कत्वान, आदिसेय्यासि दक्विण ॥ 
२३०९ “एत खो रुन्भमम्हृहि, यथा भाससि त्व च मे, 
वन्दन दानि ते वज्ज, लोकनाथ अनुत्तर । 
पदक्खिण च कत्वान, आदिसिस्सामि दक्खिण॥ 10 
२३१० “'ततो च कालो पक्कामि, नदि नैरञ्जर पति, 3 414 
सो अदसासि सम्बद्ध, देसेन्त असत पद) 
३११ "दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम। 
अरिय चदुद्धखिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिन ॥ 
३१२ "तस्स पादानि वन्दित्वा, कत्वान न पदक्खिण। 1 
चापाय आदिसित्वान, पन्बजि' अनगारिय। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन" ॥। 
चापा । 





४ सुन्दरीथेरीगाथां 


{८ 


३१३ "पताति भोति पृत्तानि, खादमाना तुव पुरे। 
तुव द्वा च रत्तो च, अतीव परितप्पसि॥, 0 
३१४ ` साज्ज सब्बानि खादित्वा, सतपुत्तानि" ब्राह्मणी । 
वासेदि केन वण्णेन, न बान्ह परितप्पसि'" 
३१५ ' "बहूनि पृत्तसतानि, नातिसद्सतानिः च । 
खादितानि अतीतसे, मम तुष्ट चं ब्राह्मण ॥। 
१ भस्मा स्या०, रोऽ! २ देसेसि-स्या०, रो! ३ सन्तिके ~-्या०, रोऽ। 
४“ शअरियदुद्धिकं ~ स्या०, रोऽ) ५ ह-सी०) ६ पञ्बजि-स्या०, रो०। ७ सत्त 


पत्तानि -स्या० रो»! ८ वासिद्धि-स्या०। ९ बहूनि मे -स्या०, रोऽ 1 १०-१० काति- 
मित्तसतानि न ~सी०। 


्ि 154 


> 415 


16 


15 


%0 


टट थेरीगाथा | १३ ४ ३१६- 


२१६ "साह निस्सरण यत्वा, जातिया मरणस्स च॑, 
न सोचामि न रोदामि, न' चा पि परितप्पयि"" | 


३१७ “अन्भृत' वत वासेद्धि, वाच भाससि एदिसि । 
केस्स त्व धम्ममञ्जाय, गिर॑ भाससि एदिसिः'॥ 

३१८ “एस ब्राह्मण सम्बद्धो, नगर मिथिरू पति । 
सम्बदुक्वप्पहानाय, धम्म देसेसि' पाणिन | 


३१९ “तस्स ब्रह्मः अरहृतो, धम्म सुत्वा निरूपधि। 
तत्थ विज्ातमट्रम्मा, पुकत्तसोक व्यपानुदि॥ 


३२० सो अह पि गमिस्सासि, चगर मिथिल पति। 
अष्पेव म॒ सो भगवा, सब्बदुक्खा पमोचये'" ॥ 


३२१ अहस ब्राह्मणो बुद्ध, विप्पमुत्त निरूपधि । 
स्वेस्सˆ धम्ममदेसेसि, मुनि दुक्खस्स पारग्‌ ॥ 

३२२ दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम। 
अरिय चद्ुद्धिक मग्ग, दुक्खूपसममासिन ॥। 


३२३ तत्थ विञ्जातसद्धम्मो, पब्बज्ज समरोचयि। 
सुजातो तीहि रत्तीहि, तिस्सो विज्जा अफस्सयि ॥ 


३२४ “एहि सारथि गच्छाहि, रथ निय्यादयाहिमि 
आरोग्य" ब्राह्मणि वज्ज, पञ्बजि'" दानि ब्राह्मणो) 
सुजातो तीहि रत्तीहि, तिस्सो विज्जा अफस्सयि' '" ॥ 


३२५ तततो च स्थमादाय, सहस्सछ चा पि सारथि। 
आयेग्य ब्राह्मणिवोच, “पल्बजि दानि ब्राह्मणो । 
सुजातो तीहि स्तीहि, तिस्सो विज्जा अफस्सयि || 


३२६ ""एतञ्नबाहु" अस्सरथ, सहस्स चा पि सारथि) 
तेविज्ज ब्राह्मणः सुत्वा, पुण्णपत्त ददामि ते" ॥ 


परित न्नि्क। 





१-१ ने चाह पारितप्पाभि-स्या०रो०। २ अभूत -स्या०। ३ एदिघ~-स्या०, 
रौर! ४ विर~सी०) ५ देसेति-मी०) ६-६ तस्स ब्राह्मण सं;०, त्साह ब्राह्मण ~ 
स्था०, रौ०। ७ व्यपानूदि-मी०।! ८ तस्स~-स्या०, रोऽ) ९ सभरो्चधि -सष०। 
४ शीयादिमाहिमि - सीर , नीयादयाहि म -स्या०, रोऽ) ११ आरोय~-स्था०+ १६- 
१२ वस्जा पन्बजितो सी ०, ° पन्बजितो ~ स्यार, रो०। १३ एतञ्नवहं ~ सी 9, टो? 


१३ ४ ३३७ | सुदरथरीगया ८४९ 


३२७ " तुय्हेव' होत्वस्सरथो, सहस्स चापि ब्राह्मणि। 
अह पि पव्बजिस्सामि, वरपञ्स्स सन्तिके । 
३२८ “हत्थी गधस्स मणिकुण्डल च, फीतञ्चिम गहविभव ' पहाय । 
पिता पब्बजितो तु््‌, भुञ्ज भोगानि सृन्दरि'। 
तुव दायादिका कुरे'* ॥ 
३२९ ""हत्थी गवस्स मणिकण्डर च, 
रम्म॒चिम गहूविभव पहाय। 
पिता पव्बजितो म्ह, पुत्तसोकन अदितो! । 
अह्‌ पि पव्बजिस्सामि, भातुसोकेन अद्िता' ॥ 
३३० "सो ते इज्जत सद्धुप्पो, य त्व पत्थेसि सुन्दरी। 
उत्तिद्ुपिण्डो उचञ्छो च, पसुकूल च चीवर, 
एतानि अभिसरम्भोन्ती, परलोकं अनासवा'' ॥ 
३३१ “सिक्वमानाय मे अय्ये, दिव्बचक्खु* विसोधित । 
पुञ्बेनिवास जानामि, यत्थ मे वुसित पुरे॥ 
३३२ “तुव निस्साय कल्याणि, यथेरी सद्धस्स सोभने। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन । 
३३३ “अनुजानाहिं मे अय्ये, इच्छे सावत्थिः गन्तवे । 
सीहनाद नदिस्सामि, बुद्धसेदुस्स सन्तिकं"* ॥ 
३३४ “"पस्स सुन्दरि सत्थार, हेमवण्ण हरित्तचे। 
अदन्तान दमेतार, सम्बुद्धमकुतोभय' ॥ 
३३५ “पस्स सुन्दरिमायन्ति, विप्पमुत्त निरूपधि । 
वीतराग विसयुत्त, कतकिच्चेमनासव ॥ 
२३३९ बाराणसीतो निक्खम्म, तव सन्तिकिमागता । 
साविकरा ते महावीर, पादे वन्दति सुन्दरी, 
३३७ “तुव बुद्धो तुव सत्था, तु्ह॒ धीताम्हि' ब्राह्मण, 
ओरसां मुखतो जाता, कतकिच्चा अनासवे!' ॥ 


| १ तुम्हूव ~ सी, स्याऽ, रो०। २ च-सी०। ३ हत्थि -स्या० रोऽ। ४ गेह 
विगत ~स्या०, रोऽ! ५ सुन्दरी-म०) ६ अद्धितो-स्या०, अदितो ~रो०। ७ दिब्ब 
चक्खु ~ म \ ८ कल्याणी ~ म०} ९ सावतल्थि-म०) १० बारणसितो -म०। ११ 
धीतम्हु - स्या०, रो०। 


10 


15 


20 


90 


‰ 155 


> 416 


४ 166 


8 417 


19 


८४४६ थेरीगाथा | १३ ४ ३३८ 


२२३८ “तस्सा ते स्वागत भहेः ततो ते अदुरागत। 
एव हि दन्ता आयन्ति, सत्थु पादानि वन्दिका। 
तीतरागा विसयुत्ता, कतकिच्चा अनासवा'* | 

सुन्दरी । 


५ सुभकमस्मारधीतुथेरीगाथा 


३२९ "दहुराह सुद्धवसना, य पुरे धम्ममस्सुणि"। 
तस्सा मे अप्पमत्ताय, सनच्चाभिसमयो अहु ॥ 

३४० "“'ततोह्‌ सब्बकामेस्‌, भुस अरतिमञ्क्षग । 
सक्कायस्मि भय दिस्वा, नैक्म्ममेव' पीहये ॥ 

३४१ ""हित्वानह बातिगण, दासकम्मकरानि च। 
गामखेत्तानि' फीनानि, रमणीये पमोदिते ॥ 


३४२ “'पहायह पम्बजिता, सापतेय्यमनप्पकं । 
एवे सद्धाय निक्खम्म, सद्धम्मे सुप्पवेदिते ।! 

२४३ “नेत अस्स पतिरूप,' आकिञ्चञ्ब हि पत्थयें। 

योः जातरूप रजत, छडत्वा पूनरागमे ॥ 

३४४ “रजत जातरूप वा, न बोधाय नः सन्तिया" 

नेत समणसारुष्प, न एत अरियद्धनः \! 

३४५ ““लोभन मदन त्वेत, सोहन रजवडुन * । 

सासद्कः बहुञायास, नत्थि चेत्थ धुव ॒ठिति। 

३४६ “एत्थ रत्ताः पमत्ता च, सङ्ड्लिद्रुमना नरा । 

अञ्जमञ्जेन ब्यारुद्धा,* पृथु कुब्बन्ति मेधग । 

३४७ “'वघो बन्धो परिक्लंसो, जानि सोकपरिहवो 1 

कामेसु अधिपन्नान, दिस्सते व्यसन बहु ॥ 

१ धम्मामासुणि-स्था०। २ भूस्त-स्या०, रो०। ३ नेक्लस्मञ्जेव-सी०, 
नेक्खम्मस्सेवं ~ स्या०, सेकेखम्म येव -रो०। ४ हित्वानाह्‌ -स्या०। ५ गामक्खेत्तानि 
~ सी9 1 ६ नमेत्‌ ~ सीर, स्याम, रो०। ७ पटिलू्प~-स्पा०। ८~८ या जातरूप - स्या०, 
दौ५\ ९ स्मेत्वा~स्या०, रोऽ। १०१० निप्येनस्सपि - स्या०। ११ सन्तये रोऽ) 


१२ अरियं धने - सी, अरियधन -स्या०, रो०। {३१३ समोहन रजबन्धम ~ स्या०। 
१४-१४ पएत्तावता -स्या०) १५ व्यारद्धा-सीऽ। 


१३ ५ ३५९ [| सुभाकम्मारधीतुथेरीगाथा ४४७ 

३४८ 'त म जाती अमित्ताव, कि वो' कामेसु युञ्जय। 
जानाथ म पञ्बजित, कामेसु भयदस्सिनि । 

३४९ “न हिरञ्जसुवण्णेन, परिक्खीयन्ति आसवा । 78 19 
अमित्ता वधका कामा, सपत्ता सल्लबन्धना 

३५० त म नाती अमित्ताव, कि वो कामेसु युञ्जथ। 
जानाथ म पव्बजित, मुण्ड सद्खाटिपारूत ॥। 

३५१ ` उत्तिट्ुपिण्डो उञ्छो च, पसुकूर च चीवर, 
एत खो मम सारुप्प, अनगारूपनिस्सयो' ॥ 

३५२ “वन्ता महेसीहि' कामा, य दिब्बा ये च मानुसा । 
खेमटाने विमुक्ता ते, पत्ता ते अचरू सुख ॥ 10 

३५३ ` माह कामेहि सद्खच्छि, येसु ताण न विज्जति। 
अमित्ता वधका कामा, अग्गिक्छन्धूपमा दुखा ॥ 


३५४ ` परिपन्थोः एस भयो,* सविघातो सकण्टको । 8 438 
गेधो सुविसमो चेसो," महन्तो मोहनामुखो ॥ 
३५५ ““उपसग्गो भीमरूपो,* कामा सप्पसिरूपमा । 15 


ये बाङा अभिनन्दन्ति, अन्धभूता पृथुज्जना ॥! 
३५६ ` कामपद्धेन" सत्ता हि, बहू रोके अविदसू। 
परियन्तं न जानन्ति, जातिया मरणस्स च ॥ 
३५७ 'दुग्गतिगमन मग्ग, मनुस्सा कामहेतुक । 
बहु वे पटिपज्जन्ति, अत्तनो रोगमावह्‌ ॥! 0 


३५८ ““एव अमित्तजनना, तापना सङ्धिरेसिका । 
लोकामिसा बन्धनीया! , कामा मरणवन्धना"।॥ , 


३५९ `"उम्मादना उल्क्पना, कामा चित्तप्पमद्िनो" । 
सत्तान सङ्धिकेसाय, खिप्म मारेन ओडति ॥! 


१ म~स्था० रो०। २ अनागाह्प० -सी०1 ३ महसिना ~ यो० । ४४ अपरिसुद्धौ 
फ़तौ भयो -स्या०, ° एसो समयो-रो०। ५ लेपो-सी०) ६ भीमरूपो च -स्या०, 
रो० 1 ७ कामससम्ग -स्या०, कामपद्धु° ~ रो०) ८ अविन्दिसु-स्या०। ९ नाभि- 
स्या०, रो०। १४ ब धनिया ~ म०। ११ चरणव घना -सी०। १२ चित्तप्पमाथिनो सी ॥ 

०; चित्तप्पमादिनो ~ स्या०। 


४४८ थेरीगाथा [ १३ ५ ३६०- 


३६० “अनन्तादीनवा कामा, बहुदक्खा महाविसा। 
7 158 अप्पस्सादा रणकरा, सुक्कपक्डविसोसना' ॥ 


३६१९ “साह एतादिस कत्वा, व्यसन कामहतुक । 
न त पच्चागसिस्सामि, निब्बानाभिरता सदा|, 


6 ३६० “रण करित्वा कामान, सीतिभावाभिकद्धिनी । 
अप्पमत्ता विहस्सामि', सन्बसयोजनक्खये' ।। 
३६२३ ““जसोकं विरज खेम, अरियटुद्धखिकं उजु। 
त॒ मग्ग अनुगच्छामि, येन तिण्णा महेसिनो ॥ 
३६८ “इम पस्सथ धम्मदु, सुभ कम्मारधीतर । 
10 अनेज उपसम्पज्ज, स्क्खम्‌खम्हि ज्ञायति ॥ 


३६५ "“अज्जद्रमी पन्बजिता, सदा सद्धम्मसोभना। 
विनीतुप्पख्वण्णाय, तेविज्जा मच्चुहायिनी ॥ 


8, 419 ३६९ साय भुजिस्सा अनणा, भिक्खुनी भावितिन्रिया। 
सन्बयोगविसयुत्ता, कतकिच्चा अनासवा ।। 


16 ३६७ “त सक्को देवसद्धेन, उपसङ्धम्म' इदधिया । 
नमस्सति भूतपति, सुभं कम्मारधीतर'' ति॥ 
सुभा कम्मारधीता । 


वीसत्तिनिपातो निदवितो । 


१ ° विवायक्रा~-सी०। २ हित्वा -स्पा०।३ तरित्वा-पी०। ४-४ विहुरिस्सामिं 
गता सयोजनक्डथ ~ स्था०, विहिस्मामि तेम सथोजनक्छये - रो ५ उपसङ्गम्म ~ 
स्पा५, रो» 1 


१४ तिस्निपातो 


१ सुभाजोवकम्बवनिनाथेरीगाथा 


३९८ जीवकम्बवन रम्म, गच्छन्ति भिक्खुनि सुभ। 1 
धृत्तको सल्लिवारेसि, तमेन अब्रवी सुभा॥ 


३६९९ “किं ते अपराधितं मया, थ म ओवरियान' तिद्रुसि । 
न हि पन्बजिताय वृसो, पुरिसो सम्फूसनाय कप्पति ॥ 
३७० "गरुकं मम सत्थुसासने, या सिक्खा सुगतेन देसिता। ऽ 
परिसुद्धपद अनद्धण, कि म आओवरियान तिटरुसि॥ 
२३७१ “"आविरुचित्तो अनाविल, सरजो वीतरज अनङ्खण। 
सन्बत्थ विमुत्तमानस, कि म ओवरिथान तिहुसि' |) 
२३७२ "दहरा च अपापिका चरसि, 
किं ते पन्बज्जा करिस्सति। 
निक्खिप कासायचीवर, 
एहि रमाम सुपुण्फितें वने॥ 


२३७३ “मधुर च पवन्ति सन्वसो, 
कुसुमरजेन समुदिता दुमा 
पठमवसन्तो सुखो उतु, 19 
एहि रमाम सुपुप्फिते वन्‌ । 


२७४ “कुसुमितसिखरा च पादपा, 
अभिगज्जन्ति वं मालृतेरिता। 
का तुष्ट रति भविस्सति, 
यदि एका वनमोगदहिस्ससि ॥ 20 


+ 159 


10 





१ ओवदियान्‌ - स्मा०। २-२ अपापिया चासि ~ स्या०। ३-३ रमामसे पूप्फिति - 

सी०, रो०। ४ समुद्धता ~ रोऽ) ५ व~-सी०} ६ वनमोगार्हिष्ससि~स्या०, रोऽ , 
वनमोतरिस्ससि ~ सी० 
खु° २- ५७ 


8 421 


& 100 


४५५ 


२७५ 


२७५६ 


२७७ 


२७८ 


३७९ 


३८० 


३८१ 


[0 


रो०) 


थेरीगाथा [ १४ १ ३५५- 


“वा८मिगस द्धसेवित, 


कुञ्जरमत्तकरेणुलोकित । 
असहायिका गन्तुमिच्छसि, 
रहित भिसनक महावन ॥ 


'तपनीयकता व॒ धीतिका, 


विचरसि चिंत्तरुतेव अच्छरा। 
कासिकसुखुमेहि वग्गुभि, 
सोभसी सुवेसनेहिं नूपमे'॥ 


अह्‌ तवं वसानुगां सिय, 


यदि विहुरेमसेः काननन्तरे । 
न हि मत्यि तया पियतरो,' 
पाणो किन्नरिमन्दलोचेने॥ 


“यदि मे वचन करिस्ससि, 


सुखिता एहि अगारमावंस । 
पासादनिवातवासिनी, 
परिकम्म ते करोन्तु नारियो 


"कासिकसुखुमानि बारय,! 


अभिरोपेहिः च माण्छवण्णक । 
कञ्चनमणिमुत्तक बहु, 
विविध आभरण करोमि ते। 


(सुधोतरजपच्छद सुभ, 


गोणकतूकिकसन्थतः नव | 
अभिरुहं सयन महार्ह, 
चन्दनमण्डितसारगन्धिक । 


'उप्पङ चुदका ` समुग्गत 


यथा त' अमनुम्ममेवित । 


तनन 


१ ।चपरथन ~ सार, स्या०, रा०। २ वप्यहि-स्या०। ३-3 स।भसि निवासनं 
हि नोपमे -स्या०, सोभसिं वमन हि नूपमे-मी० रो०। ~ विहरेमसि-स्या०, रो°। 
५ पियत्तरो-म०। ६ धारस्मु-स्या०। ७ अभिरोहहि-मी०। ८ ° सतत-स्या०, 
९ अभिहि ~ स्या०। १० चन्नमण्डित ० -स्था० रो०) ११११ च उदकतो 
उन्मतं ~ स्या०, रो० ; चं उदकताो उगत -सी० १२ य-स्या०, रो०। - 


१४ १ ३८७ | सुभाजीवकम्बवनिकाथेरीगाथा ४५१ 


एव त्व ब्रह्मचाररिनी, 
सकेसद्धेसु जरः गमिस्ससि ॥ 

३८२ “कि ते इध सारसम्मत, 5 42 
कुणपपूरम्हि सुसानवडने । 
भेदनधम्मे कष्टेवरे, 
य॒दिस्वा विमनो उदिक्खसि। 

३८३ "अक्खीनि च तुरियारिव, 
किञ्चरियारिव पव्बतन्तरे। 
तव मे नयनानि" दक्खिय, 
भिय्यो कामरती पवडति ॥ ४ 

३८४ “'उप्पलसिखरोपमानि ते, 
विमले हाटकस्निभे मुखे । 
तव मे नयनानि दक्खिय, 
भिय्यो कामगुणो पवडति ॥ 

३८५ “अपि दूरगता सरम्हसे, र 
आयतपम्हे विसुद्धदस्सने। 

न दहि मत्थि' तया पियतरा 
नयना किन्चरिमन्दलोचने"" ॥ 

३८६ “अपथेन पयातुमिच्छसि 
चन्द कीठनकं गवेससि । % 
मेर लद्धेतुमिच्छसि, 
यो त्व बुद्धसुत मग्गयसि^ ॥ 

३८७ “नत्थिं हि लोके सदेवके, 8 161 
रागो यत्थ पि दानि मे सिया। 
नपि न जानामि कीरिसो, % 
अथ मग्गेन हतो समूलको ॥ 
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१-१ तुवब्रह्मचारिनि-स्या० रो० तुव ०-सी०।२ रज-स्या०। ३ कलेवरे 
-सी०) ४ तूरियारिव-म० । ५-५ नयनानृ दिक्विथा-सी०) ६ सेरम्हसे-स्या० 
रो०। ७ चत्यि--सी० ८ पिगत्तरो-म०) ९ गतेस्ससि-~सी०) १० सिनरु- स्या०। 
११ पत्थेसि- स्या०। 


४५२ थेरीगाथा १४ १ ३९८ 


२३८८ ““इद्खालकूया व॒ उञ्क्षितो, 
विसपत्तोरिव अग्गितो कतो । 
तपि न पस्सामि कीरिसो, 
अथ मग्गेन हतो समूरुको ॥ 

7 42 5 ३८९ “शयस्सा सिया अपञ्चवेविखित, 
सत्था वा अनुपासित) सिया । 
त्व तादिसिक परोभय, 
जानन्ति सो इम विहञ्जसि ॥ 

२३९० “मय्ह्‌ हि अक्कटुवन्दिते, 

, सुखदुक्खे च सती उपद्विता । 
सद्भतमसुभ ति जानिय, 
सब्बत्थेवं मनो न छिम्पति 1, 

३९१ “साह सगतस्स साविका, 
मग्गटुद्धिकयानयायिनी । 

15 उद्धटसल्ला अनासवा, 
सुञ्जागारगता रमामह्‌ ॥ 


३९२ "'दिद्रा हि मया सुचित्तिता, 
सोम्भा दास्कपिल्लकानि वा 1 
तन्तीहि चं खीरुकेहिं च, 
र विनिबद्धा विविध पनच्चका'। 
३९३ ““तम्हुद्धट' तन्तिखीरुके, 
त्रिस्सट विकले परिक्रिते'। 
न विन्दे्य खण्डसो कते, 
किमि तत्थ मन निवेसये | 
5 ३९४ ˆ तथूपमा देहुकानि म, 
तेहि धस्मेहि विना न वत्तन्ति। 
१ इद्ध वू -स्०, २।०। २-> भण्धतौ हतौ पी०, अग्गतो कतौ -स्याऽ 
रोऽ! ३ अनुस्चानिना - स्पार रोऽ ४ दारुककिरग्कानि -स्या०, रो०1 ५ पनच्चिता- 


स्या०, रौ०। ९६ विहं -स्था०, रा०। ७ परिपक्खिते - सी०, परिपक्कते ~ स्या०, रो०। 
& अबिन्दे-सी° स्या० रो०। ९ तथूपम-स्या०, से? 


१४ १ ४०० | सुभाजीवकम्बवनिकाथेरीगाथा ४५३ 


धम्मेहि विना न वत्ति, 
किम्हि तत्थ मन निवेसये । 
३९५ “"यथा हरिताखेन मविखत, 
अहस चित्तिक भित्तिया कत । 
तम्हि तें विपरीतदस्सन 
सञ्जा मानुसिका निरत्थिका॥। 
माय विय अग्गतौ कत, 8 ५२५ 
सुपिनन्तेवं सुवण्णपादप । 
उपगच्छसि अन्ध रित्तक, 
जनमञ्छ्ं रिवं रप्परूपक ।। 10 
३९७ 'वटुनिरिव कोटरोहिता, 
मज्छधे पुब्बुकका सअस्सुका। 
पीटटकोलिका' चेत्य जायति, 
विविधा चक्खुविधा च पिण्डिता ॥ 


३९८ “'उप्पाटिय' चारदस्सना, 15 
न च पञ्जित्थ असद्खमानसा। 
हन्द ते चक्खु हरस्सु त, 
तस्स नरस्स अदासि तावदे।। 

३९९ “तस्स च विरमासि तावदे, 
रागो तत्थ खमापयी च न। % 
सोत्थि सिया ब्रहमचारिनी, 
न पुनो एदिसके भविस्सति |, 

४०० “आसादय एटिसि जन, 
अग्गि पञ्जल्िति व॒ लिद्धिय। 
गण्य आसीविस विय, % 
अपि नु सोत्थि सिया खमेहि नो ॥ 


८१ 


{ 


१ वर्तन -स्या०, रो०। २ पञ्जा~-स्सा०, ९०1 ३ उाभावसि-स्षा०, रौऽ। 
४ वृव्नुकका -स्य।०, सी०,र ०। ५ पीटिकोचिका-रो०) ६६ व मण्डिता -स्या०, व 
पिण्डता ~ सो०। ७ उपादिय ++०1 ८ उग्यरानमा -स्या०।९ महुतिय -स्या०, रो०। 
१० च-सी०) ११ गण्हिस्स-स्या०, रा०। 


पुं थेरीगाथा [ १४ १ ६०१ 


४०१ मुत्ता च ततो सा भिक्खुनी, 
अगमी बुदढवरस्स सन्तिक । 
पस्सिय वरपुञ्जरुक्खण, 
चक्खु आसि यथा पुराणकं ति॥ 

सुभा जीवकम्बवनिका । 


तिक्षनिपातो निद्वितो। 








4 


१५. चत्तालीसनिपातो 


१. ईसिदसौथेरीगाथा 


०< 
© 
<~ 


नगरम्हि कसुमनामे, पाटलिपृत्तस्हि पठवियाः मण्डे। 
सव्यकुल्कुलीनायो, दे भिक्खुनियो हि गुणवतियो ॥ 


४०३. इसिदासी तत्थ एका, दुतिया बोधी ति सीरस्षम्पन्ना च । 
सानज्ञ्ायनरतायो, वहस्सुतायो धुतकिरसायो ॥ 


४०४. ता पिण्डाय चरित्वा, भत्तत्थं करिय धोतपत्तायो' । 
 रहितम्हि सुखनिसिन्ना, इमा गिरा अन्भुदीरेसुः 


४०५. 'पासादिकासि अय्ये, इसिदासि वयो पि तं अपरिहीनो। 
कि दिस्वान व्याछिकं, अथासि नेक्लम्ममनुयुत्ता'' ॥। 


४०६. एवमनुयुञ्जियमाना* सा, रहिते धम्मदेसनाकूुसला । 
 इसिदासी वचनमब्रवि,ˆ “सुण बोधि यथाग्हि' पन्बजिता ।। 


४०७. 'उज्जेनिया पुरवरे,“ मय्हुं पिता सीलसंवुतो सेद 
 तस्सम्हि एकधीता, पिया मनापा च दयिता च॥ 


४०८. “जथ मे साकंततौ वरका, आगच्छुमुत्तमकुटीना“ 

| सेहरी पटूतरतनो,' तस्स ममं सुण्टमदासि तातो॥ 

४०९. 'सस्सुया सस्सुरस्स ^“ च, सायं पातं पणासमुपगस्म । 
सिरसा करोमि पादे, वन्दामि यथाम्हि अनुसिदट्रा।। 


1 00 


१. पृथुविया ~सी०; पथविया-म० २-२. बोधित्थेरी-सी०। ३. चरित्वान 
 -स्या०। ४. धोतापत्तायो -स्या०। ५. अन्भवदेमुं -स्या०। ६. व्याछिकं-सी०; वलिक 
 -स्या०, रो०। ७. एवमनुपृल्जमाना-स्या०, रो०। ८. इदं वचनमात्रवि -स्या०; इदं 
 वचनमत्रवि -रो० !.९. यथम्ि -सी०। १०. परवरे - स्था ११. सेदुः -स्या०। १२. एका- 
धीता ई स्या०, रोऽ 1 १३. स्या०, रो° पौत्यकेसु नत्थि। १४. आगच्छ उत्तसकुीनो-स्या०, 
रो०। १५. बहूतरतनो -स्या०, रोऽ । १६. मं-सी०, स्या०, रो०। १७. समसुरस्स -सी०। ` 
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४५६ 


४१०५ 


५१२ 


५१३ 


४१२४ 


8 ५ 


भेरीयाथा | १५ १ ४१० 


“या मण्ड सामिकस्स, भगिनियो भातुनो परिजनो वा'। 


तमेकवरकः' पि दिस्वा, उन्बिग्गा आसन देमि' ॥ 


अन्नेन च पानेन च, खज्जेन च य व' तत्थ सन्निहित । 


उादेमि -उपनयामि च,' देमिच य यस्स पतिशूपः। 


-न्माखेन उपटूहित्वा, घर संमुपगमामि उम्मारे । 


जीवन्ती हप्यपादे, पञ्जछ्िका सासिकमुपेमि ॥ 


कच्छ पक्चाद अज्जनि च, आदासक च गष्ट्त्वा, 


परिकञकारिका विथ, सयमेवं पति विभूसेमि। 


-सयमेतवं ओदन सावयामि, सयमेव भाजम्‌ धोवन्ती | 


माता वे एकपुपक, तथा भत्तार परिचरामि। 


एव म॒ भत्तिकत, अनुरत्त कारिक निहतमाने । 
उदुायिक अनलस, सीलख्व॑ति दुस्सते भत्ता ॥ 


८१६ ''सो मातर च पितर च, भणति अगपृुच्छह्‌ ' गमिस्सामि । 


४१७ 


४१८ 


इसिदासिया न“ सहं कच्छ, एकागारेह सह वत्थु" । 
मा एव पृत्त अवच, इसिदासी पण्डिता परिव्यत्ता “ । 
उद्ायिका अनलसा, किं तुय्ह न रोचते पृत्त'॥ 


न च मं हसति किच्न्वि, न चह्‌ ˆ इसिदासिया सहु वच्छ । 
देस्सा वमे अल मे, जपुच्छाह गमिस्सामि'॥ 


४१९ "तस्स वचन सुणित्वा, सस्सु संसुरां च म अपुच्छिसु। 


किस्स तया अपरद, भण विस्सट्रा' यथाभूत' ॥ 


1 1 


१ सी० रो० पोत्थकेयु नस्थि! २-२ त एकवारकम्पि-स्या० रो०। ३ 
ददामि -पी०) ४ म्या० रा० पोकसु नत्थि। ५ सी० पोत्थक नत्थि। ६ पटिरूप- 
स्या०} ७-७ उद्ुहि वा पतिघर समृपगमि उम्मार -स्था०। ८-८ धोतहत्यपादा ~ स्या०, 
रोऽ। ९ सामिकमुपमिदह्‌ स्यार) १०-१० पासाद् जल्जन च~-स्या०, पसादमञ्जन 
च ~-मी° रोर) ११ धावि~स्या०रो०)! १२ पला~-सी०। १३ अनृत्तर-स्या०, रो०। 
१४ त मिदनमान ~ स्था०, रो० १५ जपच्छह -स्था० रा०। १६- १६ नं वच्छ -सी०) 
१७ परिव्यत्ता -सी०) १८ चाह -सी०, स्थाऽ रो०। १९ तस्स च -सी०) २० 
भस्म ~ स्था०, र।० । २१ क्त विस्सटरा ~ स्था०। 


१५ १ ४२३० | इसिदासीथेरीगाथा ४५७ 


४२० न पिह अपरज्ज्' किञ्चि, नपिहिसेिमि न भणामि दुन्बचन। 
कि सक्का कातुय्ये, य म विहेस्सतें भत्ता ॥ 

४२१ “ते म॒ पितुघधर पटिनयिसु, विमना दुखेन अधिभूता | 
पृत्तमनुरक्वमाना, जिताम्हसे रूपिनि रक्खि' ॥ 

४२२ "जथ म अदासि तातो, अडस्स घरम्हि दुतियकुकिकस्स । 5 
ततो उपडसुद्धेन, येन म ॒विन्दथ सेद्ि॥ 

४२३ "तस्सपि घरम्हिमास, अवसि अथसोपिम परटिच्छरयि"। ४ 16 
दासीव उपदुहन्ति, अद्रूसिकं सीलसम्पन्च । 


४२४ (भिक्छाय च विचरन्त्‌, दमक दन्त में पिता भणति 
होहिमि मे जामाता, निक्लिप पोद्िं च घटिक च ॥ 
४२५ (सोपि वसित्वा पक्ख, अथ तात भणति देहिमेपोद्ि) 
घटिक च मल्लकः च, पुन पि भिक चरिस्ामि'॥ 
४२६९ "अय न भणती'' तातो, अम्मा सन्बो च मे जातिगण वर्गो । 8 47 
कितेन कीरति ` इध, भण किप्पत" ते करहि ति॥ 
४२७ “एव भणितो भणति, यदि मे अत्ता सक्कोति अर मय्ह्‌ । 16 
इसिदासिया न“ सहं वच्छ, एकधरेह्‌ सह वत्थु ' ॥ 
५२८ “'विस्सज्जितो गतो सो, अह पि एकाकिनी विचिन्तेमि । 
आपूच्छितून' गच्छ, मरितुये वा पञ्बजिस्स वा” ॥ 
४२९ “अथ अय्या जिनदत्ता, आगच्छी" गोचराय चरमाना। 
तातक्रुर विनयधरी, बहुस्सुता सीलसम्पन्ना।॥ ॐ 


४२० “त दिस्वान अम्हाक, उद्रायासनं तस्सा पञ्ापयि। 
निसिन्नाय चं पादे, वन्दित्वा भोजनमदासि। 


१ अपरज्कि-सी० २-२ दहिसेव न मणामि-स्या० रो०। ३-३ दुक्खेनं 
अविभूता - सी ०, स्या०, रो०। ४ जिनाम्हसे -स्या०, रो०। ५ रुच्छि-स्या०, रोऽ। 
६ अवसि -सी०। ७ परटिच्छसि-सी०, पटिच्छति-स्या०, रो०। ८ सोहिसि सी 
स्या०, रोऽ! ९ पोन्ति-सी०, स्या०, रो०)! १० कपत्लक -स्या०। ११ भणति - सी०, 
स्था०, रोऽ! १२ करति-स्था०, रोऽ १२३ य~-स्या०,रो०। १४ करिहीति-सी०। 
१५ ~ ‰\ न कन्ड ~ स्या०, रो० । *-* अपुचिदख्त्वान गच्छामि मरितु वा पन्बजित्‌ - स्या०। 
१६ सरिते -सी०। १७ अआगच्छि~ सी० स्या०, रोऽ) 
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४८३१ 


६२१ 


४२३ 


२५ 


४२३६ 


८३७ 


०८ 
„-९।॥ 
क ९५, 


४४० 


४४१ 


४४९ 


थेरीगाथा [ १५ १ ४३१ 
अन्नेन च पानेन च, खज्जेन च य च तत्थ स्तिहित। 
सन्तप्पयित्वा अक्च, अय्ये इच्छामि पञ्बजितु ॥ 
अथ म भणती तातो, 'इधेवं पृत्तक' चराहि त्व ` धम्म । 
अघेन च पानेन च, तप्पय' सुमणे द्विजाती च" 
अथह भणामि तात, रोदन्ती अञ्जलि पणामेत्वा । 
पाप दहि मया पक्त, कम्म त निज्जरेस्सामि'।॥। 
अथ म भणती तातो, 'पापुण बोधि चं अग्गधम्म च। 
निम्बान च लभस्सु, य सच्छिकरी' द्विपदसंद्रो'॥ 
'मातापित्‌ अभिवादयित्वा, सब्ब च जातिगणवग्ग। 
सत्ताह पन्बजिता, तिस्सो विज्जा अफस्सयि ॥ 


"जानामि अत्तनो सत्त, जातियो यस्सय फरुविपाको" । 
त तव आचिक्खिस्स, त एकमना निसामेहि ॥ 

('नगरम्हि एरकच्छे, सुवण्णकारो अह पहूतधनो । 
यो्बनमदेन मत्तो सो, परदार असेविह' ॥ 

"सोह ततो चवित्वा, निरयम्हि अपच्चिस चिर। 
पक्को ततो चं उदरुहित्वा, मक्कटिया कुच्छिमोक्कमि ॥ 
'सत्ताहुजातक“ म, महाकपि यूथपो नित्लच्छेसि । 
तस्सेत कम्मफल, यथा पि गन्त्वान परदार ॥ 

“सोह ततो चवित्वा, कार करित्वा सिन्धवारज्ले। 
काणाय चं खञ्जाय च, एठकिया कुच्छिमोक्कमि ॥ 
“्रादसं वस्सानि अह, निल्टच्छितो दारके परिवहित्वा 
किमिनावहरो अकल्लो, यथा पि गन्त्वान परदार॥ 


"सोह ततो चवित्वा, गोवाणिजकस्स गाविया जातो, 
वच्छो लाखातस्बो, निल्छच्छितो द्वादसे मासे॥ 


[यों 





{ पलि ~स्ा०। २ तस्या रोऽ) ३ सतप्पय -स्या०। ४-४ अनुजानाहि 
म तनि मया प्त ~-स्या०) ५ मच्छिकिरि -स्या० रो०। ६ अफुस्सयि -स्या०।७-७ 
यस्साय फ़ विपाक्ता-मी० स्या० रो०। ८ एरकष्च्छ~स्या०, रो०। ९ पहृतं धूनो ~ 
स्या०, बहुत धनो ~ रा०। १० आसंव्रिह्‌ ~ स्या०, रोऽ । ११ सत्ताह्‌ जातक ~ स्या०, रो०। 


१५ १ ४४९ | इसिदासौथेरीगायथा ४५९ 


४४२ “वोदटून' नद्धेलमह्‌, सकट च वारयामि । 
अन्धोवटरौ अकल्लो, यथा पि गन्त्वानं परदार ॥ 
४४४ “सोह ततो चवित्वा, वीथिया दासिया घरे जातो 
नेव महिला न पुरिसो, यथा पि गन्त्वान परदार॥ 
८४५ ' तिसतिवस्सम्हि मतो, साकरिक्कुलम्हिं दारिका जाता। ~+ # 19 
कपणम्हि अप्पभोगे, धनिकपुरिसपातबहुलम्हि 
४४९ “त म ततो सत्थवाहो, उस्समाय विपुराय वडा । 
मीकडुति विरपन्ति, अच्छिन्दित्वा कुलषरस्माः ॥ 
४४७ (अथ सोकसमे वस्से, दिस्वां म पत्तयोन्वन कञ्ज । 
ओरुन्धतस्स पुत्तो, गिरिदासो नाम नामेन।॥ 10 
४.४८ "तस्स पि अञ्जा भरिया, सीरवती गुणवती यसवती च। 
अनुरत्ता भत्तार, तस्साह विहेसनमकासि ॥ 
८४९ "'तस्सेत कम्मफक, य॒ म॒ अपकीरितून' गच्छन्ति । 
दासीव उपट्ुहन्ति, तस्स पि अन्तो कतो मया'' ति ॥ 
इसिदासी भेरी । 16 
चत्ताखीसनिपातो निद्वितो । 





@ ~ ---~ 


+ १ तेपुन~-स्था०,रो०। २ कुलधरस्स-म० स्था०ःरो०। ३ दिस्वान ~सौ, 
स्या०, रो०। ४ ओरुदतस्स ~स्ना०, रोऽ! ५ अपकरितून-स्या०, रो°। 
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१६. महानिपातो 
१ सुमेधाथेरीगाथा 
(मन्तावतिया नगरे, रञ्जो कोञ्चस्स अभ्गमहेसिया । 


धीता आसि' सुमेधा, पसादिताः सासनकरेहि ।। 
'सीलवती चित्तकथा', बहुस्सुता बुद्धसासने विनीता 
मातापितरो उपगम्म, भणति उभयो निसामथ ॥ 
'निव्बानाभिरताह, असस्सत भवगत यदि पि दिब्ब 
किमद्ध' पन तुच्छा कामा, अप्पस्सादा बहूविघाता ।॥। 
(कामा कटुका आसीविसूपमा, येसु मुच्छिता बाला । 
ते दीघरत्त निरये, समप्पिता हञ्जन्ते दुकिखता ॥ 
(सोचन्ति पापकस्मा, विनिपाते पापवद्धिनो सदा। 
कायेन च वाचाय च, मनसा च असवृता बाला॥। 
बाला ते दुप्पञ्जा, अच्वेतना दुक्खसमुदयोरुद्धा । 
देसेन्ते अजानन्ता, न बुञ्ज्ञरे अरियसच्वानि॥ 
'सच्चानि अम्म बद्धवरदेसितानि ते बहुतरा अजानन्ता ये । 
अभिनन्दग्ति भवगत, पिहन्ति* देवेसु उपपत्ति ॥ 
' देवेसु पि उपपत्ति, असस्सता भकव्गते अनिच्चम्हि। 
नच सन्तसन्तिः बाला, पुरनप्पून जायितनब्बस्स॥ 
` चत्तारो विनिपाता, दुवे च गतियो कथञिच लब्भन्ति, 
न॒चं विनिपातगतान, पव्बञ्जञा अत्थि निरयेसु।! 
' अनुजानाथ म उभयो, पब्बजितु पसबलस्स पावचने। 
अप्पोस्सुक्का घटिस्स, जातिमरणप्पहानाय 


१ आपि-स्था०, रो०। २ परासादिका-स्या०, रो०। ३ चित्तकथिका-स्या० 
रोऽ! ४ चिनित्ता-म०। ५ किमद्ध~-सी०, स्या० रो०। ६ पापवुद्धिनौ-सी०, पाप- 
बुद्धिनौ ~ स्या० रो०1 ७ पिहन्ति-स्या०, रोऽ। ८ उत्तसन्ति-स्या०। ९ द -प्ी०, 
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४६० ` किं भवगतेः अभिनन्दितेन, कायकलिना असारेन । 
भवतण्हाय निरोधा, अनुजानाथ पव्बजिस्सामि।॥ 


४६१ ` बुद्धान उप्पादो विवज्जितो, अक्खणो खणो रुद्धो । 
सीलानि ब्रह्मचरिय, यावजीवं न दूसेय्य ॥ 


४६२ `एव भणति सुमेधा, मातापितरो न ताव आहार । 

आहरिस्स गहरा, मरणवस गता वं हेस्सामिः।, 
४६३ "माता दुक्खिता रोदति पिता च,अस्सा" सन्बसो समभिहतो' । 
४ घरटेन्ति सञ्जापेतु, पासादतले छमापतित ॥ 


४६४ ""उदुहि पृत्तकं कि सोचितेन, दिन्नासि वारणवतिम्हि। 
राजा अनीकरत्ती, अभिरूपो तस्स त्व दिन्ना॥ 


४६५ '"अग्गमहेसी भविस्ससि, अनिकरत्तस्स राजिनो भरिया । 
सीलानि ब्रह्मचरिय, पन्बज्जा दुक्करा पृत्तक ॥ 


४६६ ““रज्जे आणा धनमिस्सरिय, भोगा सुखा दहरिकासि । 
भुञ्जाहिः कामभोगे, वारेय्य होतु तें पृत्त॥ 

४६७ “अथ ने भणति सुमेधा, मा एदिसिकानि' भवगतमसार । 
पन्बञ्जा वा होहिति,' मरण वा" मेन चेव" वारेय्य॥। 

४९८ “किमिव पूतिकायमसुचि, सवनगन्ध भयानक कुणप । 
अभिसविसेय्य भस्त, असकि" पर्रित* असुचिपुण्ण ॥ 


४६९ (किमिव ताह जानन्ती, विकलक" मससोणितुपकित्त ` । 
किसिकूलाल्य सकूणभत्त, कठेवर किस्स दिय्यति ॥ 


४७० “-निब्बुय्हति सुमान, अचिर कायो अपेतविञ्माणो । 
खद्धो कलिद्खर विय, जिगुच्छमानेहिं नातीहि ॥ 


१ भवगतेन -स्या०, रो० । २-२ अथ न मातापितरो अहसु-स्या०। ३ अहरियामि - 
सी०, नमथ-स्या०, आहरिय-रो० 1 ४ जहस्सामि -स्या०। ५-५ दुक्कितो तथा 
सोकसम्मिभूत) - स्या०। ६ अणीकदत्तो - सी०, अनिकरततो -स्था० रो०! ७ दहरिकापि 
-स्या०, रो०। ८ तस्मा भुञ्जाहि-~ स्या०। ९ ईदिसिकानि-सी०; एदिसकानि- 
स्या०, रो०) १० हेहिति-संी०, होतु -स्या०। ११११ तेन चेव -स्या०, रो०। 
१२ किमपि-सी०) १३-१३ गत्त सकि-स्या० रो०। १४ परण ~ सी०। १५-१५ 
विक्ूलक्ह मसल्नेहितुपकित्त -स्या०, विकूरक० सी ०, तिकलक मस सोणितपल्लिति - रो० । 
१६ छडतो ~ स्या०, छद) -रो०। 
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४६२ थेरीगाथा [१६ १ ४७१- 

४७१ “छृद्धन' नः सुसान, परभत्त न्हायन्ति जिगृच्छन्ता । 
नियका मातापितरो, कि पन साधारणा जनता॥ 

४७२ “'जज््ोसिता असारे, कठेवरे अद्न्हारुसद्धाते । 
खेटस्सुच्चारस्सव, परिपुण्णे पूतिकायहि ॥। 

४७३ “यो न विनिन्भूजित्वा, अन्भन्तरमस्स बाहिर कयिरा। 
गन्धस्स असहमाना, सका पि माता जिगृच्छेय्य। 

४७४ “'खन्ववातुजायतन, मद्खत जातिमूक्‌ दुक्ख । 
योनिसो अनुविचिनन्ती,' वार्य्य किस्स इच्छेय्य ॥ 

८७५ “दिवसे दिवसे तिसत्ति, सतानि नवनव पतेय्यु' कायम्हि । 
वस्ससत पि च॑ घातो, सेय्यो दुक्वस्स चैव" खयो || 

४७५ “अज्ज्ुपगच्छे घात, यौ विञ्जायेव सत्थुनो वचन । 
दीघो तेस ससारो, पृनप्यून हेञ्जमानान ॥ 

४७७ “देवेसु मनुस्सेसु च, तिरच्छानयोनिया असुरकाये । 
पेतेसु च निरयेसु च, अपरिमिता दिस्सरे' घाता + 

४७८ धाता निरथेसु बहू, विनिपातगतस्स पीलियमानस्स' । 
देवेसु पि अत्ताण," निव्बानसुखा पर नत्थि। 

४७९ “पत्ता ते निब्बान, यें युत्ता दसबरस्स पावचने। 
अप्पोस्सुक्का घटेन्ति, जातिमरणप्पहानाय ॥। 


४८० "'जज्जेव तातभिनिक्छमिस्स भोगेहि किं असारेहि । 
निव्विन्ना मे कामा, वन्तसमा ताख्वध्थुकता ॥ 


४८१ सा चेव भणति पितरमनीकरत्तो" च यस्स सा! दिन्ना, 
उपयासि वारणवते, वारे्यमुपद्विते कारे ॥ 





१ छल्दून-स्था०, रो०। २ त~-सी०। ३ राहढस्मुच्चारपस्सव- सी, खेठस्सु 
मुर्ठ स्मव्‌ ->1०। ४ अरुचि भगिति-स्था०, रोऽ। ५ पतेय्यु-स्था०। ६६ पधती 
-स्थ।०। ७ चेव -स्या०, रो) ८ विज्जूथप-स्या० रो०। ९ दीघो च~-स्या०। 
१० अथुरापेमु - स्याऽ ११ दिस्पते-सी०, दी? ने-स्था०, रो०। १२ किलिस्समानस्स 
~ स्या०, रा९। १३ अत्तनि-सी०। १४ निन्ाणुख। -स)०। १५ अणीकद्छी - सी०। 
१६ स्या, रो० पत्थकयु नत्थि। १७-१७ ऽपथासिपि तरण बुनो ~स्या०, रो०। 


१६ १ ४९२] सुमेधधथेरीगाथा ४६३ 
४८२ “अथ असितनिचितमुदुके, केसे खम्गेन छिन्दिय सुमेधा । 
पासाद पिदहित्वा,' पठमज्स्ान समापज्जि || 


४८३ “सा च तहि' समापन्ना, अनीकरत्तो च आगतो नगर । 
पासादं च सुमेधा, अनिच्चसञ्ब' सुभावेति ॥ 


४८४ (सा च मनसि करोति, अनीकरत्तो च आरुही तुरित। ४ 
मणिकनकभूसितद्धो, कतञ्जली" याचति सुमव॥ 


४८५ ““रञ्जे भाणाधनमिस्सरिय भोगा सुखा दहुरिकासिः। 


। भूञ्जाहिं कामभोगे, कामसुखा दुल्लभा लोकं ॥ 
८८९ ' निस्सदु ` ते रज्ज, भोगे भुञ्जस्सु देहि दानानि। ५ 4 
मा दुम्मना अहोमि, मातापितरो ते दुविखिता ॥ 10 


४८७ (त त भणति सुमेधा, कामेहि अनत्थिका विगतमोहा । 
मा कामे अभिनन्दि, कामेस्वादीनव पस्स॥ 


४८८ “"चातदहीपो राजा, मन्धाता आसि कामभोगिनमग्गो । 
अतित्तो कारद्खतो, न चस्स परपूरिता इच्छा॥ ए 171 


४८९ “सत्त रतनानि वस्सेथ्य, वृरटिमा दसदिसा समन्तेन । 6 
न चत्थि तित्ति कामान, अतित्ता वं मरन्ति नरा॥, 


४९० ""असिसूनृपमा कामा, कामा सप्पसिरोपमा | 
उक्कोपमा ` अनुदहन्ति, अद्विकद्ारखसच्िभा' ॥ 


४९१ “अनिच्वा अद्धवा* कामा, बहुदुक्खा महाविसा । 
जयोगु्ो व सन्तत्तो, अघमूला दूखप्फला" । %0 


४९२ ' स्क्खप्फटूपमा कामा, मसपेसूपमा दुखा । 
सुपिनोपमा वचञ्चनिया, कामा याचितकूपमा ॥ 


ए 


१- पासदपि छत्वा-सी० पासाद च पिधत्वा-स्या०, ° पिधत्ना-रा०। 
२~ ० समपत्तीहि - स्था०। २३ अनिकरत्तो - स्या० 1 द वे~मी०, स्या०, रो०। ५, अनिच्च 
मंज्जा-~-सी० स्या०,रा०। ६ गारहि-स्या० रो ७ क्तञ्जलि-स्या० र†०। ८ 
०पि-स्या०, साऽ) ९ निसु -स्या०, रोऽ! १० भोगव-स्या०। ११ काल्कतो- स्या०। 
१२ स्पनिर्ममा -सौ०। १३ उक्ङूपमा-सी०। १४ -द्धुरु०-म०)। १५ अभुवा 
-म०। १६ दुकवप्फला -स्याऽ, रो०। १७ वञ्चनीया -स्या०। 


8 43; 
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५०३ 


५ छ 


थेरीयाथा | १६ १ ४९३- 


-सत्तिसलपमा कामा, रोगो गण्डो अघ निष, 


©५ (©, 


अद्धारकासुसदिसा, अघम भय वेधो |) 
एव बहूदुक्छा कामा, अक्लाता अन्तरायिका । 
गच्छय न मे भगवते, विस्सासो अत्थि अत्तनो॥ 
कि मम परो करिस्सति, अत्तनो सीसम्हि उण्हमानम््हि । 
अनुबन्े जरामरणे, तस्स घाताय घटितब्ब || 
"रार अपापुरित्वानह्‌, मातापितरो अनीकरत्त चे। 
दिस्वान छम निसिन्ने, रोदन्तें इदमवोच ॥ 
“दीघो बालान ससारो, पनप्पुन च रोदत । 
अनमतग्गे पितु मरणे, भातु वधे अत्तनो च वधे।। 
अस्सु थञ्जञ रुधिर, ससार अनमतग्गतो सरथ। 
सत्तान ससरत, सराहि अदीन च स्निचय ॥ 
सर चतुरोदधी, उपनीते अस्सुथञ्जरुधिरम्ि । 
सर एककप्पमद्टीन, सञ्चयं विपुलेन सम ॥। 
(अनमतग्गे ससरतो, महि जम्बुदीपमुपनीत । 
कोलद्विमत्तगुक्छिका, माता मातुस्वेव नप्पहोन्ति।। 
(तिणकद्रसाखापलास, उपनीत अनमतेगम्गतो सर । 
चतुरडगुलिका घटिका, पितुपितुस्वेव नप्पहोन्ति ॥। 
सर काणकच्छप पुव्बसमुहे, अपरतो च युगचछिह्‌ । 
सिर' तस्स च पटिमुक्क, मनुस्सलाभम्हि ओपम्म ॥ 
सर रूप फेणपिण्डोपमस्स कायकलिनो असारस्स । 
खन्धे परस्स अनिच्चे, सराहि निरये बहुविघाते ॥ 
सर कटसि वडन्ते,* पुनप्पून तासु तासु जातीम्‌। 
सर कुम्भीकभयानि' च, सराहि चत्तारि सच्चानि। 


१ अवापरित्वाहं ~ सी०, अपापुणित्वानाय ~ स्या०, अपापुणित्वनथ रोऽ २ 
मसरिति-म्पा० रो०। ३ कोलठद्विमत्तककिका - स्था०। ८ युगच्छिह्‌ ~-सी०, रोऽ, याग 
च्छि -स्था०। ५ सर-सी०। ६ वहुविधतो-सी०। ७-७ कटसी वहन्ते -सुी०। 
ट६॑कुस्मिरुभयानि ~ स्या० रो» । 


१६१ ५१६ | सुमेधाथेरीगाथा ४६५ 


५०५ *'अमतम्हि विज्जमाने, कि तव पञ्चकटुकंन पीतेन । 
सब्बा हि कामरतियो, कटुकतरा पञ्चकटुकेन ॥ 
५०६ “'अमतम्हि विज्जमाने, कि तव कामेहि ये परिहा । 
सन्ना हि कामरतियो,जलिता' कुथिता कम्पिता सन्तापिता ॥। 
५०७ "असपत्तम्हि समाने, कि तवं कामेहि ये बहुसपत्ता। 6 
राजग्गिचो रउदकप्पियेहि, साधारणा कामा बहुसपत्ता ॥ 
५०८ ` मोक्छम्हि विज्जमाने, कि तव कामेहि येसु वधबन्धो । 
कामेसु हि असकामा, वधबन्धदुखानि" अनुभोन्ति ॥ 
५०९ ` आदीपिता तिणुक्का, गण्टुन्त दहन्ति नेव मुञ्चन्त^। ॐ 228 
उक्कोपमा हि कामा, दहन्ति ये ते न मुञ्चन्ति।॥ 10 
५१० `मा अप्पकस्स हेतु, कामसुखस्स विपुर जही" सुख । 
मा पुथृलोमो व बछठिस, गिकित्वा पच्छा विहंञ्जसि ॥। 
५११ कामः कामेसु दमस्सु, ताव सुनखो व सद्धलबद्धो। ॐ 48 
काहिन्ति खु त कामा, छाता सुनख व चण्डाला ॥ 
५१२ अपरिमित च दुक्छ, बहूनि च चित्तदोमनस्सानि) ५ 
अनुभोहिसि कामयुक्तो", पटिनिस्सज' अद्धुवे कामे ॥ 
५१३ "अजरम्ि विज्जमाने, कि तव कामेहि येसु जरा। 
मरणव्याधिगहिता, सब्बा सब्बत्थ जातियो ॥ 
५१४ `" इदमजरमिदममर'', इदमजरामर" पदमसोक । 
असपत्तमसम्बाध, अखल्ितमभय निरुपताप ॥ 20 
५१५ `-अधिगतमिद बहूहि, अमत अज्जा पिच र्भनीयसिद। 
यो योनिसो पयुञ्जति, न च सक्का अघटमानेन ॥ 
५१६ “एव भणति सुमेधा, सह्खारगते रति अर्भमाना 
अनुनेन्ती अनिकरत्त, केसे च^ छम लिपि" सुमेधा ॥ 





१ जकल्ति च -स्था०। २ कुपिता-स्या०, सो०। ३ बहूमपत्ता-सी० स्या०। 
४ यमु हि-सी०। ५-५ वधयो कामकामा दुक्खानि-स्या०, रो, अमताकामा० - 
स।०। ६ मुञ्चन्ति स्या०। ७ जहि-स्या०, रो०। ८-८ कामेहिमा परिन्ममसि ~ 
स्या०। ९ काहन्ति ~ स्या०, स(हििति -रो०। १०-१० कमेसुयुत्तौ पटिनिस्सर - म) ०, 
कमेसु युत्तो० ~ रो०। ११-११ ° मरण इदमजरामरण -स्या०। १२ व -स्था०, रो०। 
१३ ख्पि -स्या०, रो०। 
खु०२-५९ 


४६६ थेरीगाथा | १६ १ ५१७- 
५१७ “उदाय अनिकरत्तो, पञ्जलिको याचितस्सा पितर सो । 
विस्सज्जेथ सुमेध, पल्बजितु विमोक्लसच्चदस्सा ॥। 


५१८ ““विस्सज्जिता मातापितूहि, पब्बजि सोकभयभीता । 
छ अभिञ्जा सच्छिकता, अग्गफल सिक्खमानाय ॥। 


२ 17 6 ५१९ “अच्छरियमन्भुत त, निब्बान आसि राजकञ्जाय। 
पुम्बेनिवासचरित, यथा व्याकरि पच्छिम काले | 
५२० “भगवति कोणागमने, सद्खारामम्हि नवनिवेसम््हि 
सखियो तिस्सो जनियो, विहारदान अदासिम्ह*॥ 
५२१ "'दसक्खत्तु सतक्खत्तु, दससतक्वत्तु सतानि च सतक्खन्तु । 
10 देवेसु उप्पज्जिम्ह्‌', को पन वादो मनुस्सेसु' 
५२२ "देवेसु महिद्विका अहुम्ह्‌, मानुसकम्हि को पन वादो | 
सत्तरतनस्स महेसी, इत्थिरतन अह आसि ॥ 


8 453 ५२३ "सो हेतु सो पभवो, त मृल साव सासने खन्ती'। 
त॒ परठमसमोधान, त धम्मरताय निब्बान ॥ 


15 ५२५ एव करोन्ति ये सहहन्ति वचन अनोमपञ्जस्स । 
निन्बि्दन्ति भवगते, निम्बिन्दित्वा विरज्जन्ती'' ति॥ 
इत्थ सुद सुमेधा भेरी गाथायो अभासित्था ति । 
महानिपातो निद्वितो । 
समत्ता थेरीगाधायो । 
गाथासतानि चत्तारि, असीति पून वृहस । 
थेरियेकुत्तरसता, सन्बा ता आसवक्वया ति ।। 


थेरीगाथापाकि निद्धिता । 
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